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पाएिनीय व्याऊरएणपरम्परामा 
51२5-भीमासा 


URRA जध्टाध्यायीभां adai 3२ sisal Guz 
URAN 6 नागेश सुधीना maA 3रेक्षा 
विया२-विमर्शनो ss समीक्षात्म& अभ्यास) 


SHAH छ8अनक्षात्ष As 
A, dsa विला, भाषासाहित्य भवन, 
Wid युनिवर्सिटी, wete. 
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पाशिनीय व्याऽरशपरभ्परामां 3२4भीभांसा 


Paniniya vyakarana paramparamam Karak—-Mimamsa 
by Kamleshkumar C. Chokashi 


WSIS : 5). sudagar छ. else) 
२४-५थी, flat सोसायटी, 
AML 418% रोड, जभध्ववा६--3८0 ०१३. 
होन i - ७४५ ०८ ७६ 


© 3. sudaguir छ. योऽसी. 


Yas प्राप्ति स्थान : सरस्वती yeas (भंडार 
११२, छाधीणाना, रतनपोण, 
२१५६।५्‌।६-१ , 
छीन : ५३५ ६६ ८२ 


प्रथम Awe: ३श्रुञारी २००१ 
Ud : ५०० 
Gua : 31. 120-00 


uss : ya ules 
fed wie, ude 
८५६, योथो वास, 
ARYL जाभ, 
२११६।१।६-३८० ०१.३. 


Urea युनिपर्सिटी द्वारा यु.श.सी.नी ais 


सहाय 5० अभ्रशाशित, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अरीय zieslaal Gae विद्धान्‌ 
समने खनुराजी, 
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प्रस्तुत मशनिनन्ध विशेनो जलिप्राय..... 


This thesis presents in an orderly manner and in lucid style the 
abstruse subject of Karakas. 

When going through the thesis one is struck by the candidate's wide 
Scholarship—extensive reading of the original works on Sanskrit grammar, 
the critical material relating to the subject of his research in Hindi, 
Gujarati, Marathi and English. The thesis displays the condidate's 
remarkable industry and his ability to understand, appreciale and critically 
discuss the conflicting views expressed in the writings of the previous 


writers on grammar and research: scholars and arrive at just condusions. 


- ओ. वी. भेम. gase, 
राष्ट्रपति सम्मानित Agd 
सुमसिद्ध विद्वान (ious). 
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rsa ari पाशिनीय si स्थान भूर्षन्य sai छेः Aleit FEWER 
मने प्रारंमधी क नेसार्ज5 ARRA हती. A} गाव्यक्षतथी क आव्य, रेश अने. 
व्याउरएनुं जनुशीक्षन sa yA तरहथी प्रेरशा wen 5२ती, छता. मने 
व्याउरशशाखभां विशेष WA adi में तेना क अध्ययन GU we ध्यान उेन्द्रित 
Sf. जा पछी lds WA जगुस्तातळ WA नने उक्षागोमां में विशिष्ट wea als 
पाशिनीय व्याइरशनी weld परंपराना विशेष अध्ययननी wien डरी. 


AL पछी Aglas थया CUE BU y WAAL संशोधन 5२वानी प्रनण Aan 
Madi में व्याऽरशना पारंगत 32415 विद्वानोनो dus sal, त्यां ary डे विधार्थी 
Vari Wd ASW विषय शानने संशोधन sel भाटे 6पयुऊत षनाववुं Usd 
सने ते भाटे जा विषयमा wei ide quad ada. वणी पाशिनीय 
AUSVWle{] नव्य परंपरानो USL WMGUA sad केने. जाथी AAs तरई व्याउरए 
Ruani adai संशोपनो, dued, जाधोयना - समीक्षाञ्रच्थो delei निरीक्षण 
sal Higi, तो. cle नानु नव्यव्याधरश्टना AAA जल्यास याशु ड्या. 


सी मने wan ड पाणिनीय asad प्रायीन जने नवीन से नने परपरामा 
Ure व्याधरशना विविध Wd सूक्ष्म जने तथस्पर्शी Add थवा पाभ्युं 8. जा 
Artisti aria Budd Adan जूने जनुशीवन szd ASA अने तेने. 
usui wid ASA. 


जा YS Mai मार. woles st. भगवतीप्रसा६ पंड्या साऐेन साथेना विया२- 
विमर्श दरम्यान Usa भाषानी विशिष्टता तथा व्याप5त Ale 3२5५चुं Wer विशेष 
Gull छे, Ar wars. वणी, ‘UNS व्यवहार तथा UA भाटेनी भमि4भां 
५६1५७, 5२२ सौ प्रथम Sled अध्ययन $24 ASA” ( प्रयोगमिच्छता ज्ञातुं ज्ञेयं 
कारकमादितः ॥ वाररुचसंग्रहः पृ. १) A भत्मियुऽतोऽत्त वयन पश जा. सभये 
ARAR aj. तेथी A au y विषय Gur ada we wy ध्यान Shad se. 

जा पछी. प्रथम तो. जा विषयन। AA जने तत्सम्भद्ध सामग्रीची विजतो. Asa 
उरतो. उतो, त्या HA any 3 “४२५” विषये agi od अर्य थयुं 8. dai neou 
SSIS Gua श्री. Da. A. AM WAY. A. As. geld जाट Acid 
तथा. Aaiya ss 15२७ Gur atie धिव्रियाल, श्री kiras २७, 
श्री रामडिशोर wR Aul, श्री uaga YAA १णेरेजे जगुवा जने विस्तृत 
Rua avai छे. श्री 3. भे. Morea War जूने श्री सत्यम वर्भाजे sauel 
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साधन समुद्देशने धारे तथा. श्री Weis भद्दायार्य, श्री २1५1३1 wera, श्री. रामसुरेश 
त्रिपाही RA adia रीति ul वियार sal छे. जा साथे श्री was sila 
Auil “WRIA : Aad जोडू Ral? A yas sis WA cid Were vid 
विषे के 32615 भारतीय जने. विध्शीय Agia sel sf छे, तेनी. ua Fea sal 
8. Wai मने प्रतीत थयुं 3 Ulu Far ay प्रसिद्ध वैयाऽरशोगे sel 5॥२५विघेनी 
मीमांसा तो प्राय: well छे, छतां जा परंपरागत विद्वानोजे sar वियारनो, 
श्रुणवानद्ध As समावश ad नाडी 8. A साधे. संपूर्ण पाश्टिनीय परंपरामां, 
विशेषतः डिनेन्द्रणुद्धि, ७२६०, ऐवारा%, रामयन्द्र, sla, Asa, AAR 
deuk ads मछत्वना शने प्रतिभासंपन्न विद्वनोजे sq सूक्ष्म जने. जर्थगांभीर्यपूर्श 
विवेयन पश WHS Ausa Id मां गार aad नाडी छे. ते Gue 
पाशिनीतर Ane विविध अन्योमा थयेधी आरऽभीमांसनो. AAAS AUA, 
ते ते ssi dude, sA Sadr, URRA wel 5२५व्यवस्थानी 
विशेषत, 3२५ जने. aa, 5२५ A शकि छे 3 USM, 5२५ जने. Bad 
WAH, 5२५ UA Od त्यादि ssd साथे disuda अन्‍य wags विषयो 
Gur adal MARA gads neua usi Well asia, A जञशयथी संपूर्ण 
पाशिनीय व्याधरश-परंपराने eri राणी, sas Anas (32) AAA मीमांसा 
Sale) तथा जानुष॑णि& AA sar संप्रध्ययोना asa अन्धोभा und acl 
SSAA gads जने समीक्षात्मऽ MEU said) निश्चय उरी. “'पाणिनीय 
ASW! SRSA A शीर्षऽ ७८० शोध अर्यनों auger gil. 


जा Aral GAd न्याय जापी asin जे edl जारंत्ममा x जाछी. ३परेणा 
dur sf. तेमां सौ प्रथम पाणिनीय ASW परंपराना AeA शैक्षीयत 
eal यार वर्णमा Reula sal - (१) WR खने तेमना व्याण्या ae, 
(2) wel gal, (3) जष्टाध्यायीन! म्डियाञ्रन्थो अने (४) eszed 
स्थतं छता. UARA ६९ समक्ष राणी Arid SUL ग्रच्थो, त्यार CUE था यारेय 
वर्णन! aedi अनुशीलन sA, ते ते अन्यमा WR Weel cella 
SRSA Gur aAA भीमांसाने adl WHA asta उरी, 


या संऽवित साभओने धृष्सिमक्ष राणी, छतर ducu अन्थोमां adel 
SSAA Adi, ते समये के के Melt Helell, नवीन तथ्यो, Mesa 3 asad 
LUAU तमनो सूक्ष्म HA उरी, भारा जनुशीक्षन तथा संशोधनना परिपा53पे के 
Marl प्राप्त थयुं, तेने जा महानिनन्यना आह MAUL प्रस्तुत sf छे. 


| (२४ Fe व्याप4विषयमा प्रायीन UML dasad साथे JUNAA पश 
चश दर्ण्यु छे, तो. BUYS समयमा ads भारतीय जूने विदेशी विद्वनोजे सांप्रत 
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भाषाविशाननी ysni जने5 संशोषनो sul छे, ते cui जमे daa विषय, 
पाशिनीय aus uiui ॥२5भीमांसांन क्षेत्रमा न जावतां Aul, तेमनो स्पर्श 
sai vue नथी 

3२५ Gur ads रीते aur थयो Gar छतां जा. प्र॥रनो जाणीय पाणिनीय 
ALS परंपराने ER समक्ष राणी sai wide सर्वागीए WA dealers WALA 
aA दोय, ते भानत मारी meri नथी. जरी. as Weel पाशिनीय ens 
परंपरामा प्राप थती. &२5विषय5 भानत समाववानो तथा जा परंपराभां प्रायीन 
सने. नवीन गशाता वेया5रशोनी जेतद्विषय5 (विषम ६२७ ald मूण अर्थ सुधी 
पडोयवानो प्रयत्न Sul छे, छता. अवयित्‌ a rl wa पामी da, तो. ते. ars 
वेया४रएतध्वक्षेने मारु ध्यान छोरवा विनति 5३ ६. 

भारा जा शोधप्रथन्धनो विषय नळी. थया पूर्वेथी मारी जाळ सुधी सतत वेहुष्यपूर्श 
जने. Garey मार्गदर्शन तथा ते साथे Ngarua नक्षीने भारा हृध्यभां 


awa भूतिमंत थनार। मारा wales श्रद्धेय sl. भगवत्रीप्रसा६ ४. पंडयाने BASH 
भज्तिपुरःसर Adad Aded så छु. 


भार। जा. संशोधन seid पूर्णता भाटे asa nds पारच्या विद्वानोना 
जाशीर्वा६ जने. मार्गदर्शन प्राप्त थयां 8. ते सोनी साथे विशेषतः श्री पं. युधिषिर 
Arias, (५७७०३, सोनीपत-छरयाशा) श्री रमाशं5र ceil (वाराएसी) तथा 
A. sMata RALGAN जरी. भन्तः5रशपूर्वऽ जात्मार मानी sasetdl 
WAH ७. | 

vid जने. वात्सव्यनावधी, प्रायीन व्याउरशना ६२७ AH मने udgud 
ननावनार भारा शेशवना गुरुवर्य भने प. eter Prout साक्षात्‌ शिष्य पं. श्री 
ळयो[ति:२१३पर wel तथा पं. श्री. विखटवळ शर्माने जाके उतशतापूर्व समरण 
इरी. नभन 3३ छुं. जा साथे नव्य व्याउरशना पाडत Rad Raa sadi 
विदनन्भूति yra पं. श्री. नावडूष्श७ पंयोधीने पण २६२ नमरार ५३ छु. वारंवार 
yasida जने. यर्था-वियारशाजोथी Gud न adi Asardl wir अत्ते 
Ama aud य्था sla पौनःपुन्येन जा संशोधन ऑर्थभा awed थार 
waus शे. queus म. cel पश eal जाभार wd ded च्यून ४ 8. 
el. के. Rumadai अध्यक्ष J. प्रवीएयंद्र परीणनो, तथा भाननीय प्रा. Risala 
a. जिपाहीनो kais GUAN yad अरवा sed जच्तःडरणपूर्व5 जाभार 
Hid ७. 

जाना जर्थ-पधान युभभां पोताना व्यावसावि5 आर्यनी शिक्षा उरता 
संखतमाषानी शिक्षा-दीक्षने ay मछ्त्व जापी, ueste क igien शते 
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Arse, शिक्षण aua सने मार! छवन-नि्माशनी क्षे ad sinw 
राणनार भार. YA माता-पिताश्री जने Www गच्चुजोना तथा परिवारना जन्य 
सौना Gusi स्मरश डरी तेमना dd waa asd 5३ छु. 

संशोधन sefi मारे ws पुर्ताक्षयोनी agin देवी. परी 8. तेमां al. के. 
विधाभवन, ARNI विधापी&, JRA युनिवर्सिरी, बा. ६. विद्यामंदिर तथा पाणिनि 
मडाविधालय्‌, ५७७०३ (सोनीपत-छरियाशा) ना asiad विशेष AGUA थय 
छे. जा ul pasadi सहध्यी व्यवस्थापओनो, पश जात्मारी छु. 


शन्तमं — 


अज्ञानतो मेऽनवधानतो वा अशुद्धयः काश्चन संभवेयुः । 
कृपैकदृष्ट्या पसिमार्जनीयाः fagged: समुदारचित्तैः ॥ इति ॥ 


पौषी पूर्णिमा! (ता. ३१-१२-८७) SHUUR छगननाल 
२११६।९।६. 
* ki 2k * न 


8. स. १८८३ थी १८८८ दरम्यान तैयार sil daa. S.A Gul भाटे g 
उरेल! भछानिवन्धभां पुरोवा५ तरीड A Gugsa निवेध्न SG. जाळे पश्‌ ते मारा 
माटे Red % URIs छे WA A साथे eud इर्षाचुभूति 5रावनार छे. भाक 
PAR HLA मरा[नेनंधनु पशुन as रयु छे; UR Gurl पुरोवा४'नो इं पुनः 
116 SRA US छुं. A साथे विशेषमा विरत वाना समयावधिमां भारी विधोपासनाना 
anes भने amass Wer राष्ट्रपति Wty प्रो. अ. तपस्वी aid 
CETERA dA, Ard युनिवर्सिटी) wed) तथा जा अश्षशननों 
२१४२ AMAL WL. हो. UAR भ. ae (अध्यक्ष, adage AUL, ARU 
युनिवरिटी)नो, पिन नावे als suen मागु छु. 


HERH Uris उपमा Usd Szal माटे यु.७,सी.ना ageri 
YR AARAA मने wikis सहाय जापी छे. Aded यु.७.सी, तथा APUL 
युनिवर्सिटी तेमक तेना सइ ज६५री-मछानुभावोनो uy, ई ISL छु. 


ASML अध्येताओना सूयनोने जावर छं. 


शिवरात्रि, २०५७ 
शेवरात्ि, SUAASUI2 छ. थोड 
AHELALE, हे ` 
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३. 5मलेशदुमार छ. योऽसी (रीडर छन desd, भाषासाजित्य भवन, ARU 
युनि. जमधव६)ना “पाशिनीय व्याऽरशपरभ्परामां ssi अन्थने जवधो5तां 
ads क्षश्रोमां %, वर्तमान ciel, शाखीय wld ७तिढासमा wind ४ सरी. 
कवाय छे ! wh पाशिनिना जराध्यायी व्याउर९ अन्थने माटे AAR भाषा 
AUFs Ws. AHUS के 58 छे 3 It is the highest monument of the human 
intellect, ते सनातन stj सत्य 8. पाशिनिना जा sw wed AAA 
जधावधि sid AASA ws नथी, UARN ५५५२४ केम Wel अद्वितीय धाधवसि द्विने 
भाटे प्रशंसा पाम्यु छे, तेम A yeda पक्षनु नी, पण aAA पक्षनुं ALL 
छे - A भुद्दे पण स्तुत्य Gel छे. माथी. ४ ५।शिनिएुं कारकप्रकरणम्‌ (१--४-२३ 
थी. १-४-५४) अष्टाध्यायी गु AA प्र५२७ 8. जा. ५२४५५२९ती WA, 
अष्टाध्यायी नो. Rosie (२-३-१ थी. २-३-७३) संमिलित ada संसत 
भाषानी asad सर्वाजी९ उपे वर्णवे छे. 


Ured अ. SHAWU ५७ GAd AA y पोताना संशोधन आर्यने परंपराभां 
प्राप्त थती ॥२५भीमांस। 6५२ Sad 5. छे. अरण 3 asc HAHI AARAL 
प्रथम dos AS As aBa 'नि३पश? — asad - थाय छे अने सारे 
ते Bari सडा adi $1251 (participants) सम४-जोणण-निश्चित थवी भरे 
y भुण्य वात छे जने व्या२शनी युर्याना Ay भुण्य यर्या२१६ yal छे. stesllyiar 
खे. तो wud- aids Aai — deep structure analysis ye ÀS, 
जर्थविशान (Semantics) À शिरोभशिमुत विषय छे. ¥ ते डियाना सडमाशी sasha 
Mza वळताना WAHL निश्चित ad wa, ते पछी तेने 56 56 विभशक्चिना प्रत्ययोथी 
तमाषाना घ्यन्यात्मः स्तर (Surface structure) ७५२ W% sai जावे छे, ते तो. 
eget ३ढिने -- GINS परंपरागत प्रधातने — AA ७ busa जशाय छे. 
जाम विभश्तिविधाननुं शाच तो नीका asst जने प्रमाशमा गौण 8. जाम प्रस्तुत 
aai विशासुजोने माटे पाशिनीय व्या5रशशाखचो Ws प्राएभूत विषय, ddes 
ERA wx थयो छे; तेथी auasel अने अनिनंध्नीय छे | 


जरी, sali मुण्यत्वे यार भागमा add कती केवा भणे छे. A 
योऽसीये wad WA ॥रडयर्याना छतिवृतत द्वारा पोताना अच्यनी योग्य प्रस्तावना 
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पूरी पाड्या पछी, १. YAAA पोतपोताना जा5रअन्योीमा (सू+-१ति4--भाष्यमां) 
जूने पछी. २. मर्तृ&रिये "वाड्यप्टीय'म[ है ते ॥२५ विशे. है अपूर्व reli ययश 
मूडी छे, तेने. सिर माषाभां Age इरी जापी छे. त्यार uel 3. sMs सने. 
Ramya Fu ghsa (खने ते मनने जने&ने5 Ast — AUVs, 
पद्मंकरी 5.२, तप्वभोषिनीआराधि)जे, ssai मुदे, srsusuldas ydi 
uesa जने विशिष्ट Ged ada, है Z Guss yaw यथाजो उरी 8, ते 
A ARER ऽमे HAA, तपासी छे. वणी, ४. विवेयनात्म5 usa संशोषनोमा 
केने. Wises जशाय छे ते, भुण्य विवेय्य विषयनी da? ura Gur, ६..त.., 
पाशिनीय परंपरांनी, alae जपाशिनीय परंपरांना व्या5२श Gur शी शी aal 
थ$ छे, तेने पश स्थान छे. जा मुद्दने पण जवशिष नी राणीचे wasala प्रतिपाध 
विषयने पूर्ण घाट पश aù छे. 


पाशिनीय asw Fal ६३७ AA wey प्रयवित शाखने award त्मापामां . 
Guaca उरी WARE जावा Aati Asdod Fru स्वागत उरे जेवी 
afa | श्री sudu योऽसीनी say idd जने. wage व्याउरएनी, aya ay 
सेवा $2 Al yawa | 


— पसन्तदुभार म. MŽ. 
AAA, Usd विभा), 


२५-३--२७०१ IMIR भवन, 
ÀA Aau yrid युनिवर्सिरी, w2elae. 


Oo oO m) 
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(Quanasalkisi 
aa : १ : Used व्याऽरशशाख जने saali Sga १-२५ 
— सेंस्दृत ५५२७शाखनुं dq q 
- पाणिनीय व्या4२७ परंपरानी संक्षिप्त ७तिछास x 
= 35२4यथिनच्तनना प्रायीनतभ Mé ८ 
= WAR जने जनुपाहिनि4णमां ssaa [rl 
Sadls जनियमितताणो, १३ 
— URAA 4२5व्यवस्थानो wa Raa भने तेची. 
ARa २२ 
au : 2: 3२5साभान्यनी भीभांसा २६-८० 
— 3२5नी GARU जने. Hea २६ 
- [Bar AA Rsd wat २८ 
— Sirs अर्थ जने तेना पर्यायो 33 
— SiS स्व३५ सच ते dlc विविध HAA सभीक्षा 3५ 
— 3२५ ata छे 5 alsa ? ५२ 
- SRS जने Aaa ev 
— डार जने. cia ७3 
— MAN Wau ८२ 
— 38२५ जने dd ८७ 
wea: 3 : sdis मीमांसा ८१-११२ 
= siR सामान्य Raa ८१ 
= "स्वतंञ? ued अर्थ ES 
— 3र्ताना adia Weal ॥रशो Cy 
— ggi वियर १०२ 
— पाशिनीतर dueni adores Maiu १०६ 
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: ४ : sss भीमांसा ११७३-१५ € € 
&र्म॥२५नो सामान्य Raa ११३ 
कर्तुः ued अर्थ Gi 
ईप्सितततम्‌ ५६४ शर्थी समीक्षा ११५ 
Saad 3र्मसंशाना veoh aissi सूयन जने dd 
प्रत्याण्यान ११७ 
तमप्‌ Asti प्रयोळून १२३ 
कर्तुः अने कर्म uel सार्थअता १२६ 
3र्म॥२५नी, विस्तार WA ते माटेना Yall 6५२ वियार १२७ 
'पाशिनीतर Anew siss भीभांसा १४८ 
SÅS 1१5२ १५४ 

: ५: 5२05२५ भीमांस। १६०-१८६ 
RANSA सामान्य URW १६७ 
“ANSI” goed) अर्थ १६७ 
तमप्‌ sed wily १७० 
KASS जने. विवक्षा १८१ 
ARSA Atai acl sel जूने dueri १८६ 
Wilde dnei Ad 5२४४२५भीमांसा। १८० 
SAL Ae) १८२ 

: ६ : संप्रहानडार 5 भीभांसा १८०-२३८ 
Wels सामान्य परियय १८३ 
कर्मणा प६नो अर्थवियार १८७ 
अभिप्रैति नो अर्ध - १८८ 
“Bat asa sd ASA” जेवा ssai सूय" 
Gur वियार १८८ 
Ussi As अन्य सूयन २०२ 
deaf सने nemai थती. agii dastad २०५ 
संप्रधनसंशानी अन्वर्थ! अंगे वियार २०६ 
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— कर्मणा j ५६तय्‌ २१० 

— YRA जन्य uel प्रयोगन २१२ 

— Welt डारऽचो विस्तार जने. ते माटेनां ai २१५ 

= Weld विस्तार मटेना मतोनी Aare २२८ 

= पाशिनीतर iuei due ses मीमांसा २३१ 

— सेंप्रधानना Melucle २३५ 
AUU : 9 : AMERS भीमांसा २४०-२८प 
¬= २१५।६।१४।२४चो. सामान्य परियय २४० 

- JM ued अर्थ २४० 

- अपाये ued शर्ध | २५७ 

- ध्रुवम्‌ essa adsa २५८ 

¬= ~wuUelisirsdl विस्तार ARI सूरो २६१ 

= WA प्रत्याण्यान अने ते मटेना! विविध भन्तव्यों २८२ 

— पाशिनीतर संप्रधायोभां adel wutetrisizsell मीमांसा २८८ 

= सपाहात USR २८० 
mena: ८ : Asas मीमांसा २८६-३२२ 
— ARRANA सामान्य परिथय - २८६ 

— उपवस्‌ ना wei जधि5र९5२5चनी. Aue २८७ 

— आधार wed ara wed 300 

¬= आधार न! ysl अने त्या थती. भपि5२शसंश्। 30२ 

= पाशिनीतर संप्रधायोमांची १४२९५२५ भीभांसा 309 

= AMANS AAA सो६।७२९ वियार ३०८. 
परिशिष्ट : १ : पाशिनीय sisal ३२३-३२४ 
- पाशिनीय sid ws ै 3२३ 
परिशिष्ट : २ : पाणिनीय #२5सूनोनो अर्थ - ३२५-३२७ 
— MAA अर्थ - 3२५ 

¬ 34२5सुभोना अर्था भंगे dt _३२७ 
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— ssl Guzi नाष्यस्थ UAR 3२८ 
- ते अंगेनी समीक्षा र 334 


परिशिष्ट : ४ : षष्टी (शेष 3 waad ssa अंगे विया ३३५-३३८ 


परिशिर : ५ at: भछानिष॑धमां Ga वेया5२शोनी, 
dul AAA जने. duu 
अक्ष>भनी याही | ३४०-३४२ 


परिशिष्ट: ५ ब: Meini GA वेयाऽरशोनी 
Sasa याही ३४३-३४४ 


जभनुशीनित way ३४५-३५१ 
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संकेताक्षराणि 
आशु. PS न आशुबोधव्याकरणम्‌ 
उद्योत्‌ . 5 ००००७ कार भाष्यप्रदीपोद्योतः 
का. युः p a r काशिकावृत्तिः 
का. व्या; ..  - हक. > कातंत्र-व्याकरणम्‌ 
क. व्या. वि..... „ ३५; जि एल कातंत्र-व्याकरण-विमर्श: 
काश. व्या. e काशकृत्स्न-व्याकरणम्‌ 
चन्द्रः, „ 4 oR 5 चन्द्रकीति व्याख्या 
चा. सू. soos चान्द्र व्याकरणसूत्रम्‌ 
जै: महा; "नभा काक: जैनेन्द्र महावृत्तिः 
तत्त्व. ˆ ee तत्त्वबोधिनी 
दुर्ग; ^ SS a दुगसिंह-वृत्तिः 
निरू: क क्या i निरुक्तम्‌ 
UW ` स्काय वया पदमंजरी 
पः लः मेः. , > Sete परमलघुमंजूषा 
पा. a tS ee, पाणिनीय-सूत्रम्‌ 
पा. मि. ..... पाणिनीय-मिताक्षरा 
पाः वा; / ८. अ के पाणिनीयवातिकम्‌ 
प्र. De r प्रक्रिया कौमुदी 
प्र: प्र. ENN 1 प्रक्रिया प्रकाश 
W: म... nk कक जल प्रौढ मनोरमा 
बा. म. - ....- बालमनोरमा 
बृ. श. शे. . .... बृहच्छन्देन्दुशेखरः 
भा. कू ` em. भाषावृत्तिः 
भू. का. «<<  वैयाकरणभूषणकारिका 
म. भा |. ae पातंजल-महाभाष्यम्‌ 
ya. me मुग्धबोध-व्याकरणम्‌ 
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..... यक्षवर्मवृत्ति: 
ae रूपावतारः 


ene लघूमंजूषा 
न लघुशब्देन्दुशेखरः 
ais वाक्यपदीयम्‌ 
ve वाररुचसंग्रह 
= वेदान्तपरिभाषा 
म वैयाकरणभूषणम्‌ 
स वैयाकरणभूषणसारः 
si व्याकरणसिद्धान्तसुधानिधि: 
ee शब्दकौस्तुभः 
e शब्दरत्रम्‌ 

oes शाकटायन-व्याकरणम्‌ 
any सरस्वतीकंठाभरणम्‌ 
मी संक्षिप्तसारः 

~ सारस्वत-व्याकरणम्‌ 

_ wee साहित्यदर्पणम्‌ 

. “>. सिद्धान्तकौमुदी 
का सिद्धान्त चन्द्रिका 


ans श्रृंगारप्रकाश: 
seese हरिनामामृतव्याकरणम्‌ 
am हृदयहारिणीवृत्ति 


A Kk x 
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जध्याय : १ 
सरत प्याऽरशशाश रने झरज्यर्यीलु ४तिश्रत 


भारतीय welt मडर्षियोनी ६७ पारश छे 3 yadai Zeg शान छै, ते नषु 
“'वे६”धी प्रवर्तित wd 8.१ मनुस्मूतिभा aga “AeA adara” बतावीने 
शा धारशाने १६ संपुट डरी छे. याशव«य स्मृति 58 छे तेम नधा क शा्रो सनातन 
वेध्शत्रमांथी प्रसूत adai 8.3 जा WAR Adi बाजे 8 ४ aUa अस्तित्व 
पश वेध्मांथी, Asaj छ 

Al y नान्तमा च्यम Adi यारूचा निरुछ्तमां ¥ वर्शन प्राप्त थाय छे 
तेनो. जाशय जा प्रभाशे छे : Reid प्रयीनक्षणमां BNA ६२५ वेध्ना मंनोनु 
साक्षात्‌ धर्शन, ay, USL BW पछीथी aeg धर्शन SA न asc जधिञरीओ माटे 
Gutu डे जध्ययन--अध्यापन UNA जारंन थयो अने. जे रीते शिष्योने मंत्रो 3 
तत्स॑भंपी शान जापवा मांडु. जाम छतां जा 3क्षाना शिष्यो — पश Ara छोवाथी 
तेमना भाटे ते ते विशिष्ट “Aci - werd Rafe i.” जा विधान Gurl 
स्पष्ट Ld wed जावे छे 3 AAN साथी समकश खने ddl सायवशी माटे 
वेधंगोनी, रयन! जस्तित्वमां जावी छे. 


Acid, तेमनी संण्या जने. तेमनां नाभो विषे wela अंथोमा ads 3518 
MEA प्राप्त थाय छे. dua suert deci rio माटे wia Aal yed 
निर्देश छे. 8पनिषत्‌ साडितयमां Acid जेमना uds नाम-निर्देश साथे ¬ 
welldu (व्वेण A wi da तो ते yessubaais थयो छे. पछी oleae? 


१.  “अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्ट स्वयम्भुवा | 
आदौ वेदमयी दिव्या यत: सर्वा: प्रवृत्तयः ॥'' ब्रह्मसूत्र, शां. भा. १-३-२८. 

२. “सर्व ज्ञानमयो हि सः ।” मनु. २-७. 

३. "निस्सृतं सर्वशास्त्रं तु वेदशास्त्रात्सनातनात्‌ ।'' - स्मृतौ प्रसिद्ध: । 
''साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बभूबुः | तेऽवरेभ्योऽसाक्षात्कृतधर्मभ्य उपदेशेन मन्नान्सम्प्रादु: | 
उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे बिल्मग्रहणायेमं ग्रन्थं समाम्नासिषुर्वेदं च वेदांगाति च ।' 
- निरुक्त, पृ. ५७. 

५. "'षडंगविदस्तत्‌ तथाधीमहे ।” गो. ब्रा.; ५-१-२७. 

€. '"'तत्रापण ऋवेदो.....शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति ।'' मुण्डक. १.१.५. 


७. बोधायन धर्मशास्त्र; २-१४-२. 
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२ - पाशिनीय व्याइरशपरंपरामां 5&॥२5-भीमांसा 


तथा गौतम वगेरे पर्मशाख, वाध्मी3-रामाय९५, पातक Asie"? AN ads 
अंथो Acid संण्या छ नतावे छे. जा छ Aion Rau, seu, व्या5२७, Mase, 
8६ अने wallar छे. 

जाम व्या5रशशासने ५२ Agii स्थान प्राप्त थयुं छे. ASLOUMASIA पतंति 
छ वेद्दांगोमा. esal प्रधान माचे 8." नर्वुडरिने पश नाष्य-भतचुं WAAL 
si 8 अने asa ded प्रथम अंग 56 8.1 पाएिनीयशिक्ष। aus dex 
yu se 8.९३ जाम जने रीते व्याऽरशनी deia तरीडेनी महता. स्वीडाराती री 
छे. जा Y व्याधरशशाख “woe” 3 “Aegu नामे पश welld छे. 


BS dahi ddei 8 तेम asala नादि - Nase HEU छे. जा 
पछी SUA AUAI जने. पछी YEAR Ses व्याउरशशास भणाव्ुं ४ जा 
रीत जरी २४३-तंगर्मा व्याऽरशना AURA Nase तरीडे भ्रक्नानो Gedur मणी. जावे 
छे, तो A साथे ALUNA SA Kat प्रवयननो Gau uiz मणात्माष्यमां 
पए ग्राप्त थाय छे, त्यां sq] 8 तेर eNA dad सामे As डार Ra वर्ष 
पर्यंत प्रतिपधेऽत weld ua sf ud. 


एन्द्र समय सुधी वय5२श शासतु स्व३५ wRucuis सुधी & सीमित vd, ५२ 
पछी जे ६२५ प६ने समाववाभां — Azad 3 प्रतिप६५७७भां og % विस्तार 3 गौरव 
थवा मांडया, dell EAA Seid जा. नानत तर$ ध्यान zj. जाथी da 
ASMA संक्षेप भाटे पति WA प्रत्ययनी Aru — जपनावी जने. A रीते 
गामा बाधव ae. जा Aad Mea तेत्तिरीयसंडिताभां 8.१९ 
८. गौतम धर्मशास्त्र; १५-१८. 

८. “नाषङ्गविदत्रास्ति नात्रतो नाबहुश्रुत: ।'' रामायण, बाल. ७.१५. 

१०. “षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च ।'” महाभाष्य, पस्पशाहिक. 

११. “प्रधानं षट्स्वङ्गेषु व्याकरणम्‌ ।'' तत्रैव. 

१२. ' प्रथमं छन्दसामङ्गं प्राहुर्व्याकरणं बुधाः ।' वा. प. १-११. 

१3. “मुखं व्याकरणं स्मृतम्‌ ।'' पाणिनीय शिक्षा 

१४. “ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच, बृहस्मतिरिनद्राय Fal भ्राजाय, भरद्धाज ऋषिभ्यः, ऋषयो 

ब्राह्मणेभ्यः ॥” ऋक्‌ तंत्र; १-४ 
१५. “एवं हि श्रूयते - बृहस्मतिरिन्राय दिव्यं वर्षसहसं प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्दपारायणं 

प्रोवाच .......... महाभाष्य; पस्पशाह्निक 


१६. MAA पराच्यव्याकृतावदत्‌ | ते देवा इन्द्रमत्रुवन्‌ "मां नो 7 
मध्यतो$वकम्य. व्याकरेत्‌ ।” तै. सं, ६, ४ ७ वाचं व्याकुविति ।'' .....तामिन्द्र 
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Arga esaa जने आरअयर्थानुं SMart 3 


SK Hadlddl udu used विभाकन — eat aduradl 
योकनाचुं जनुसरश A पछीना WAS जायायोंगे sf छे, 3 है aux सुधी याद्यु 
सावे छे. 

प्रशृति-अत्यवनी योकना परावनारा जा Weed व्याधरशशाखना slali? KEL 
Bel wis संप्रधायो जस्तित्वमां जाव्या, पं. युधिषिर vias AA भणेक्षा 
“आशिावूत्तिएमांना As wu Gurl NA छे 3 - “A ad पाय deel 
जस्तित्वमां डता. था uia व्या5रशसंग्रध्य Bes, यान्द्र, पाणिनीय, sga अने 
जापिशव Aad तेजो. संभावना अरे छे.१० sAseugue प्रसिद्ध Asl जा& 
व्याडरण5ारोनो. Geu छे.१८ जामा ७परना पाय व्यारशसंप्रध्ययों Guid शा52यन , 
MHA WA इनेन्द्र- al नए संप्रधयोनो पण व्येण छे. जा रीते विविध iner 
द्वारा विस्तार WAL व्याध२शशास्रभां SIASA जन्य व्याउरशो Fai 3 stia, 
aradismw, Regn, संक्षिप्ततार, मुज्नोध, सुपश्च ANRA प्रवेश ड्या. भा 
नधा y as संप्रधायोगां सौथी ay uR पाशिनीय eusal प्राप्त AS छे, 
SAS जा asza सर्वाजीश, नवनध तथा ABs अने. ARs AA ust eld 
सुशासन पश dà छे. A साथे uee, जनुवृत्ति, अधिर, ते ते get 
ngid AÀ धता जागम, WEA aN अर्यो जामा इृष्टिओयर थाय छे, हे wu 
पाशिनीय asad जूनी 8. वणी, Baudi ARa = वर्तमान, भूत, 
Awu yas प्रत्ययो, AAA तद्धित प्रत्ययो, नाभपातुओ, विविध समास र्यत! 
AR MÀ पाशिनीय euse As जागवु स्थान जत्यंत melase 2a 8. 
वणी, जा क॑ व्याधर७ Ani जनुणाभी eus संप्रधायो माटे १२५ नण तरी3 ५९ 
dasi 8. AN पाशिनीय esd wie सर्वोत्तम भानवामां जावे छे. 


संरुत-साडित्यमां Ws 850, तो पाशिनिने स्वयं शंडर्‌३पे eral, “'तेमना 
सिवाय जावा. द्व्य व्याधरशनी स्थापना जन्य Ser 5री शडे तेम छे 2” Ad) प्रश्न 
डरी. URMA प्रशस्ति sani भावी छे. प्रयार-असारनी ea पश जा. 
पाशिनीय sa y भोणरे R 8. ` ; 


१७. द्रष्टव्य, सं. व्या. शा. का इतिहास; पृ. ६६ (भा. १) 
१८. “Smee: काशकृत्सापिशली शाकटायनः । ` 
` पाणिन्यमरजैनेनद्राः जयन्त्यष्रदिशाब्दिकाः ॥'' कविकल्पदुम; 
१८. ““पाणिनिर्भगवानेव स्वयं चन्द्राद्ध॑शेखरः | 
` प्रतिष्ठापयते कोऽन्यो दिव्यं व्याकरणं भुवि ॥ 
अशेषेष्वपि शास्त्रेषु स्तूयते कैर्न पाणिनिः । | 
ज्ञायन्ते सम्यगेवैते यत्प्रसादेन वाचकाः ॥'' — walt चिन्तामणि; २७-१६५, ६. 
l न - '(अर्थविज्ञान और व्या. दर्शन; पृ. ५) 
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ह. पाणिनीय व्याऽरशपरंपराभां 3२५-भीभांसा 


पाणिनीय asa माटे ‘areal’, ‘aves? 3 “पाणिनीय aega” 
वगेरे नामोनो. प्रयोग थाय 8. गामा “areal” A avd प्रयोग AA विशेष 
प्रयवित छे. LAANA adel जा जष्टाध्यायीना wes जध्यायमा ga ella we 
8. तेमा. नधा मणीने areal यार eRe सूतो 8. जा. सूनो द्वारा पाशिनिने ABI 
सने. as Goa AAA सिद्धिना नियमों yeu छे. 

जा पछी पाशिनीय aerga 8५२ wis व्याण्यान ग्रंथो avai छे, dhi 
भूण yal Gua ardal alls गत्यंतर walt 8. 856, जनुरुत WA EBSA 
नानत 6५२ Aida 2% saai जा UMA ते ते ail As रीति तो संक्षिप्त 
व्याण्या कु प्रस्तुत 3२ छे. WS UMAN AS ada अंथ नथी, पश uiy 
asni ते Ged aai 8. जा वातिडी ads जायायों द्वारा स्यायां छे. जाम 
छत परंपरामा मान्यता. छे तेम ASIA Ged dai मोट. भागना alia 
said sf छे. 

Sieur जने cdelaRsd जन्य जायायोंनां alds URAN अष्टाध्यायी ay 
सुनियोनित ननी 8. ५७ ia AA सूयवायेची सुधारा-वधारानी साथे साथे 3285 


S51 WHS भाषतोनी गंभीर usd दार्शनिक Maun ua वार्तिक्षेमां प्राप्त 
याय छे. 


URA परंपरामा जा ads साहित्य पछी udev नामना 
ASUS “AIIM” जावे छे. जा मछामाष्य cu WRAL adadd 
छे. जामा ते ते yayari wad As As ued मछत्ता -जने सार्धडता भतावी 
8. वणी, assai वार्तिओे कयां आह. rena छे, त्यां dud vuei sal छे, 
तो. zeds S52 duj ग्रत्याण्यान पश sf 8. जाम ANAN स्थनाथी weird 


श०६चुशासन A UR sd थयुं छे, तो पतंशविन। भछाताष्यनी स्यनाथी ते पूतता 
प्राप्त si azi छे. 


पतंडलिना Hs 6५२ १वमी alol डेयटे प्रसिद्ध वैया४र७ adeRel 
ASLO GRA “Rs” टीकनी सडायथी “aly नामनी Ast दणी छे 
जने था मछालाष्य-प्रही५ GUE १८मी शती न "शडे Ws “Geld” wd 
Mitr मभावशादी टीक बी छे. शशी A Ad dau छे 3 महाभाष्यना 


२०. (i) “'उक्तानुक्तदुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवर्तते | 
तं ग्रन्थं वातिकं प्राहुः वातिकज्ञा: मनीषिणः ।” 
— पराशर उपपुराण अ. १८. 


i ४४. 
(1) “उ्तानुक्दुर्ऋलिना वुतिकरशिति. ४०/००/वकाव्यमीमांसा; अध्या. २. 
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Ursa व्याऽरशाख अने 3२5यर्थानु ७तिवृत्त प 
भूणविधानोने, Zu? जत्वन्त Mag sal छे, तो suis A AUAA ustal छे, ते 
स्थितिमां UAA Zud पडडारीने uiy Audi समर्थन, w sf 8. 


uses Uda पछी जराध्यायीसूनो, MA अने महाभाष्यना 
सडयोगथी सुप्रसिद्ध वैया4र७ cidsRaA radar अने Asd व्या5रएचा EAA 
alda जशी asia तेवा. ‘asad? नामना अन्थनी a sA छे. जामा 
RSIS, USUSLI BW १६७७३ जेम न S छे, मां व्याठरशशाखमाना ygi 
शुदं als तप्पोनी सुसूक्ष्ममीमांसा sai जावी छे. Men AA ड vesiesni 
साधन (= 5२५) नी al छे. Sat ११मा As पछी ada Ra नामना 


विद्वाने ad वाड्यपद्टीयना ५६५४३ GUA “us” नामनी Ast पश VOL फ 
प्रसिद्ध छे. 


जा पछी सभय कतां पाशिनिनी wWeevld anus अध्ययन थवा aisd. 
उपस्यना तथा जर्थवियारशा WA जा वयाऽरशनी dsMad वधता. MA धीमे 
RaRa arial Aig. जा वृत्तिसाडित्यमां ddai प्रयवित अमु5 aenda 
URA sai Yael को सिद्ध न थता da, तो - dail सिद्धि माटे ‘ou 
प्रयोग Se 8”; A Add जाशय ad SR” जने. पूर्वथी सिद्ध जेवा १७६ 
whol जा प्रयोग पश शुद्ध गशी Adi, A रीतनी ER aad Guira पद्धति 
वि4सित थवा मांडी. को डे जाना श्रीगशेश तो आत्यायन वजेरेना alls पा८थी % 
13 थ गया एता. 


पाऐनीय as जा RURA 3 airtel भंगे वियारतां ag प्रथम 
“शिशु स्मरश थाय 8. वृति अच्यीमा जा % रच्य १६ प्राधान्य भोगवे छे. 
वामन जने URAL Asad इति तरीडे भनाता जा “SURV? eesti wars 
आयीन वृत्तिअन्धो, भाष्यअन्धों जने नीका Wer व्या5रए अच्योमा RAA edt, 
ALSVUMAA 8५५२५ Bal 32615 भतोनो पश्‌ AAs ऽरवामां जाव्यो 8. ॥शिक्षना 
mart AAL As 8२ि5भा weaned 8 तेम जा अन्य (- 5॥शिक)मा weer! 
Yani संगीत न wai aedd 6पपृत्तिभां समर्थ जेवी SRA भने Guirard, 
ते ते AAN गूढाशय ales Seidl भने 8६७२७ उपे जपायेच ते ते WAN 
yuka दर्शाववामा जावी छे. 


जा. ५॥शि५वूते Gur Airy aa “न्यास” जने ७२६० द्वारा Ueda” 
जेम भे Asad बणायी छे. '"च्यास'चे “'आशिक्षविवरण पळ Aar नीका sell 
पश जोणणवामा जावे छे. wor Asal ड्िनेन्द्रणु द्विनी, च्यासटी5 प्रभाशभां 
Wella, Aas तथा सरण ase asda शेवीमा arudel छे. dell जा Alsi 
०५५२७शस्रना WIS जप्ययचडर्ता माटे पून ४ USS तो Gil % छे, ५३ साधे 
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ud जर्थगाम्मीर्य ead जा Asai विषय-प्रतिप६न Yat सर्वोत्तम उपे छे. 
ered ucida uix व्या5रशभडामाष्यमांधी alt अंशे. Garami 
जाव्या छे अने. WA WA "न्यास dsj पण जनुसरण केवा. मणे छे. 

जा पछी. पुरुषोत्तमदेव नामना ११मी wel जासपास adal AUS ULL 
weel ARs yl सिवायना, aa ABs yd 6५२ ws वृत्ति बणी छे, 
` दे “ayaa” ४ “ough नामे ऋणीती छे. शाम. wis स्थणोज AR 
wla जायायोंना मतो. eisai जाव्या छे. जा ४ पद्धतिथी मछामछोपाष्याय 
weed Ad As ““पािनीय मिताक्षरा? नामनी वृत्ति पण प्राप्त थाय छे. 


CUE वैया5२एसिद्धान्तडी AA सुप्रसिद्ध वैयाऽरश oz दीक्षित 
ase UdwA, Sue, ७२६० वगेरे wtdi uedd पोताना waai Awe 
SAA aiga” नामनी As इति तेयार उरी 8. WS जा sla ia dyal 
प्राप्त थती. नधी, जाम छता. तेना प्राणा जंश (जारंभना जढी WRIA WA यतुर्थ 
जध्याय)भां 3२५ विषे awd 3रेधी सूक्ष्म yal भणी जावे छे. जा ४ श०६अस्तुभना 
sued Rhi राणीने णभण १७भी ule विश्वेश्वस्यूरि नामना वैयाऽरशे ariel 
“व्याडरए-सिद्धान्त-सुपानिधि” नामनी सुविस्तृत वृत्ति ५७ ७५००६ छे. 


'गा रीते Ws नाश्रु RAA _्षणाता छता, त्यारे ११भां Asti पाशिनीतर- 
duei 32615 व्याउरशोभांथी प्रेरणा प्राप्त sla LAA” नामना ALA 
Ada wereld Yast Glan sA जने संधि, संशा, 8२५, समास Fal 
विषयोने भावरी Adi used पारी, तेमने Ws अरी, ते Adai zua” नामनो. 
ग्रन्थ VAL. था अन्यमां भुण्य्‌तये सुनन्त-तिडन्त WA ते ते 40, तद्वित, समास Wwe 
RAN Aiu adi ३पोनी Ba धर्शाववा्मां जावी 8. जामा पाशिनिना नध 
४ Adi संडक्षन नी, पश २६६४ Zai aiid asad wi छे. भा sai 
पश AEsuBurti wold समावेश sil नथी, जा wd प. श्री olmaca 
दर्शनसरी के sa जापे छे, ते जाम छे — ५46 cle इत, ते स्थितिभां dex 


प्रयोग WA Weir HATA जशध्यायीना ARs Burani AAN aal aril 
च. उरे ते AAAs छे. 


था wl MLS परपरामा आधे प्रडियानुसारी साहित्य ua सारा प्रमाशमां 
ud रयु. तेमां HE सरस्वतीनी “PAL, wand “uBaslye’, 


MAPS AR “Reidy” जने नारायऐ Hert “'प्रज्धिया aka” aNd 
समावेश धाय छे. | 
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Usd व्याऽरशशाख जने siaal Sga Ə 


जामा रामयच्द्रनी “अधियाओमुद्दी! 6पर दे A मडतवनी dsl avus छे, 
AHi As Magra नामना वैयाऽरशनी ust” Asi छे जने नीळ wal Agad 
“wate” Asl छे. “३पावतार”नी केम wd wa ARUBA addi wall sd 
वाया 8 जने पाशिनिना मान २४७० सूओनो % संअछ 5रवामा भाव्यो छे, प्रक्रिया 
ओमुद्दीमां पाशिनीय dad ear way sl asia तेवा. zeas ANA साया 
जने ER ठराववाम[ जाव्या छे. पाशिनीतर dued "तन? बेरे व्याडरशोनी 
Musil पण wd eisai जावी. al जा aad मछत्त। वधी ony 
A WIAs छे. जा पछी रामयन्द्रनी जा ९ “UBL AA शैधीने पोतानी 
WAL राणी प्रसिद्ध वैयाऽरश HAP दीक्षिते Aail A रयन उरी 8. जामा 
ते ते सूती. वृत्तिना। Quit भाटे sist aN weld वृत्तिओोभांना Rar 3 saa 
जानुपूर्वी पश dai जावी 8. तो. वणी, Gersrwell माटे मोटे भागे ubuslyd-l 
Hee लेवामां भावी छे. न 


सिद्धान्तडीभुद्दीनी ण्याति Ad पूर्वना “UBausyd” 5रता yor क वधी as, 
Ad ॐरश A gd डे रामयन्द्रे ARAB ars धणमण wep) भताव्यो, ed 
खने Ais क ydi व्याण्यान sf ed, ward aA दीक्षिते तो ARABA 
जध्यायोना SHH Wad छे जने acca Gew पश आप्या 8. Ad 
ह रीत स्वरप्रडियाने पश संपूर्ण AA २९ अरी छे. वणी, तेनी परिपूर्त इरवा oly 
ella 24 साथे Bey पश wai 8. : 

साथी. परवर्ती अणमां पोतानी as AA NNA दीचे प्रिया AA अन्थोनो 
हे प्रयार थयो, तेमां Raiyat A  सौथी ay भने व्याप प्रयार थयो. 
dell तो जाना Gur धणभण सो Feel Asi—Gualsiad aani जावी छे. asi 
MAP lad पोतानी y aua “प्रौढमनोरमा”, side सरस्वतीची 
“तर्वणोषिनीए, नागेश भट्टनी, aerel अने agug, 
वासुदेव वाकपेयीची ‘eel? वगेरे Asal भुण्य छे. भा 6पराच्त पाशिनिचा 
WAA war ad “मध्यसिद्धान्तडोमुद्दी” wl “'क्षषुसिद्धाप्तओमुद्दी” ठेवा 
uada ग्रन्थो पण णाया, ते weld छे. 


Al दीक्षिते eusa पात्वर्थ, asd, worl, (ase, ताभार्थ, समासार्थ, 
निपातार्थ अने भुण्यत्वे “Ae” Far विषयोने स्पर्श 5२ती 3२ RAAN As 
“'वेय।ऽरशसिद्धात्त॥रिऽ” नामची इति कणी छे. जा Gur तेमनां cll ‘sles 
HE” सुविस्तृत, Yer जने. गंभीर व्याण्या अरन्यो धष्या 8. ते Asz” 
Al Ausa A नामे प्रसिद्ध छे. जा Gur ras Asal wa प्राप्त 
थाय छे. जा पछी पाणिनीय परंपराना ब्भ जन्तिम ovell asia तेवा पुरंधर 
Ausa नागेश भट्टना “वैयाउ२शसिद्धान्तवधुभंकूषा” Wa “वेया४२शसिद्धान्त- 
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yagit” नामना भे Weel पश आप थाय छे. जर्थविज्ञानने बगता जा. 
अन्धोनी पाशिनीय परंपरामा सारी Ad ws जने. प्रसिद्धि छे जने wis रीते 
dud Her disid रुं 8. 

mit AA केम Ws नाशु जष्टाध्यायी yA जापारे surat ३ प्रडिया विभाणने 
वेग मणतो गयो अने ते गंजेचु साहित्य arid wi, AH थी ug पाशिनिनां adai 
भन्‍्तर्निडित, अत्यायनना वार्तिज्ञेमां जंडरित जने. पछी मछालाष्यभां इदित थता 
जर्थविशान अंगे agi साहित्य avj. (भाषाडीय aadu विशाण मालम (विशिष्ट 
प्रशारनुं मत्व परावता ALA URAI ade usala जतिशय वेज. 
मणयो. id eels नानत तो जाधुनि4 भारतीय तथा विध्शीय विद्वानोने ua 
Maal yo उरे तेवी, sza wer yet विषयो डे rll गंगेची eus aal 
छे. जा y SUAL Sloss जने. नागेशमट्टना Gusa ग्रन्थो पश जावे 8. जाम 
ध्वनिविशान, ३५विशान जने. जर्थविशान A ad रीते us ala URR- 
परंपरामा भाषाना ALAA जंग गाता, वाण्यमा AAS रीति Aged परावता 
“ssa” Gur ५९ गंभीर यया-वियारणा dla all aS छे. 


था रीते भारतीय प्रायीन aul पद्धति प्रमाणे वेधना भुण्य जंग, भुण उप गाता 
व्याडरशशाखनो. 6६०म जने मि Asia थ्यो छे. जा. व्याधरशशास्तरभां SAZU 
२६2 Aid शार प्रशति-अत्यवना प्रथम Reys aN काशीत! जाया Sal 
a da तेम बाजे छे, 3म 3 छन्द udai कयां सुधी cused 2agu प्रतिपध्पा6 
(Aza 3 As As श०६ 3 ued sami जावती सूयि) सुधी सीमित रयु 8, त्यां 
wil तो ss aidi Amd स्थान नडी भण्यु da. 


परन्तु, भारतीय शाखीय dzd साहित्यमांना AS पण दर्शन 3 wa del 
As माटे तेनी Aes WAHMs डेवी wd जथवा ते ते वेध्मा a अंगेनो AS 
Ree प्राप्त थाय छे 3 डम, Ad परीक्षण 5रवानी As परंपरा छे; ते ERA 41२५ 


२१३५ Aes WR Adi 2अवे६मा तेनो निरंश भणी. जावे 8. त्यां As 
BAU छे. 


चत्वारि श्रङ्ग त्रयोऽस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य | 
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्यां आ विवेश ॥ 


- ऋक्‌, ४-५५-३. 
द AL BUAL जउननुं वर्श 8. जा AAA यार शुंग, नश पज, भे माथां 
"सात SAUN भुताचे छे. वणी. पृथ्वी, आन्तरिक्ष जने स्वर्ण शोभ्‌ नश कथ्या 


ciuda, मछानटे ; 
' 4 तथा GN जवाब &रतो. मत्यचषो5मा प्रवेश wd cated छे. 
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खडी Z UAUA भानत छे ते A छे डे जज्निने quoid ३५५,जापवामां जाव्युं छे. 
परन्तु HSICUMSIA पतंडविये जा क भच्यने UUs sule छे अने जाभां 
adda दृषभ “शब्द” भाष्यों छे. dal wud 8 3 जा quz aedi 
नाम, जाण्यात, Gurl जने. Fuid—A यार ५६ - यार शिंग छे. तो वणी भूत, 
भविष्य जने वर्तमान जे श (- sim) प० 8. wr नित्य Wed डे ale ३५ 
uel जने अर्य Wed 3 wzwle-cixs ध्वनिने १०६च A rads उपे elda छे. 
SA, मुण्य नानत तो AG 3 जा ऋयामा Weert सात डाथ dN सात Arar 
क्षेवामां जावी छे. जा. Guru विवरशमां Suz a छे 3 सात AARAA जाशय 
सुपूविभड्तिनो छे. तेमां पश Acard wer तो (शेष साथे) सात 4२» छे, 
AH केचित्‌ (अन्य Zeas swuda मते) ue HAA Buz calla 8.२२ cider? 
war पोतानी “भछामाष्यहीपि॥९ Asti शेष साथेना सात 3२५ सात AAR 
छे, A भतनो Ged sal छे. 
7 जा रीत. ऋग्वेध्नी प्रस्तुत ऋयानी १७६५२5 व्याष्यामां शेष साथे भीछ ७ 
विभड्तिणोने भाष्य॥२, aide, Bue AWRA “ss” alls जोणणावी 8, गे. 


3 al जाश्रर्य जे add थाय छे 3 ANA पश “5२५९ alld जशी देवाना जाव्यो 
छे. UMRA शेषने 9२५ AZ नथी, A तो UARA छे. 


mL Guard ARs साउित्यभां weld ¥ व्युत्पक्ति Aa प्राप्त थाय छे, त्यां 
पए प्रत्यक्ष ची तो अप्रत्यक्ष ३५ पण 31२५ ना स्व३पनो MEN मणी. जावे 8. ६..त., 
ABa Awl “Ft वे yr sami जावे छे, ते जाय" र भेम sla 
आज्य २७६४ ¥ व्युत्पत्ति जापवामां जावी छे, dai swisirsdl स्पष्ट Rea woud 
जावे छे. तो. वणी, त्यां % As Wer B51 विराट्‌ श%ची. व्युत्पत्तिभां" sdai 
दर्शन थाय छे. जाया नी युत्पसिने Adi त्यां पश भपिऽरश ssd ea 


२१. “चत्वारि श्रृंगाणि । चत्वारि पदजातानि नामाख्यातोपसर्गनिपाताश्च । त्रयो अस्य पादाः । त्रयः 
कालाः भूतभविष्यदर्तमानाः । द्वे शीर्षे । द्वौ शब्दात्मानौ नित्यः कार्यश्च । सप्त हस्तासो अस्य। 
सप्तविभक्तयः ॥'' - महा. पस्पशा.; पृ. २४. 

२२. “सुप इत्यर्थः । केचित्तु तिडामपरिग्रहप्रसंगात्‌ सह शेषेण सप्त कारकाणि विभक्तिशब्दाभिधेयानि 
इति व्याचक्षते ।”” - प्रदीप; पृ. २४. 

२३. ''स्वादय: | अथवा सह शेषेण कारकाणि wa विभक्तयः ।” ¬ भर्तृहरि; महा. टीका; 
पृ. १७. 

२४. “sista एतेन इति आज्यम्‌ Us. ब्रा.; १०३. 

२५. '"विण॒जति इति विराट्‌ ॥'' तत्रैव; १-६- 
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कशाय 8.२४ जा पछी Bary aushi मणती ऋच्छ्‌ नी व्युत्पत्तिभां पश. जपान 
ssd निश wa थाय 8.११ 
तो. वणी, queres Yu Guirng अन्थोमा पण ऐपर्युडत प्रभाशे Ssl 
स्व३पनो WMA मणी जावे 8. त्यां अन्न aoe] व्युत्पत्तिमां२* sal जने sal 5२5नो. 
निर्देश! 8. जा पछी Masai wer sizset स्व३पनो Wear मणी जावे 8. ari 
ws dsl समुद्र used व्युत्पत्ति थापी छे, त्यां asa, sl, Wé तथा 
sdl AH यार vei gei AA निर्देश कोवा मणे छे. A % रीते elm As 
१७६ अर्क नी. Moa Adi त्यां पण ays RAA निर्देश wa थाय छे. यार 
अर्क भी. निम्ति जापतां क्षणे 8२ 3 ६२४ tad अर्क 5७ छे, 4२७ 3 dA 
थे tad पुळे छे. तो. अर्क नो Ws cM wel ria पण थाय छे, SA डे जा 
Hel Mal पीताना detaj welt 3 छे. | प्रभाशे GR अने धन्व नी ` 
निरक्तिमांधी जपान अने श्रद्धा), Were दजेरे श०्धनी निरुठितभांथी 
. भघिऽरशनो पण aa मणे छे. 
जाम AES Ural भ्राह्मश AA vuus अन्थोमा तथा GUANAAL जने 
Resa Fu व्युत्पत्तिशाख्रीय अन्यमां gei दुध. size addu जापती ¥ 
Raia wd थाय छे, ते 4२५ Ald ARs साहित्यमा पश 2145 निश्चित३पे 
प्रयोज थतो इतो, Ax yad छे. 
जा. Guid पाशिनीय व्याउरशमांनी ५२५ व्यवस्थाने १९ समक्ष राणी, ARs 
साहित्यमा ss व्यवस्था रवी MA yas छे, ते भानत gagad ead Adi 
स्पष्ट थाय छे 3 त्यां 8२५ व्यवस्था प्राय: नियम भद्ध 8. agai मुण्यत्वे वारंवार 
* २६. “'तज्जाया जाया भवति यदस्यां जायते पुनः ।'' तत्रैव; ३३-१. ` 
२७. “एभ्यः सर्वेभ्यो भूतेभ्योऽचते इति ऋक्‌ ।'' ऐतरेय. आरः; २, २, 2 
२८. अद्यतेऽत्ति च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यते ।” तैत्ति, २, २. 
२८. “समुद्रः कस्मात्‌ ? समुदरवत्त्यस्मादापः, समभिद्रवन्त्येनमाप:, सम्मोदन्तेऽस्मिन्‌ भूतानि, 
समुदको भवति, समुनत्तीति वा ।” ~ निरुक्त २, ३. 


30. "aai देवो भवति यदेनमर्चति । अको मंत्रो भवति यदनेनार्चन्ति | अर्कमन्नं भवति अर्चति 
भूतानि ॥” — निरुक्तम्‌ २, ३. 


3१. “WACK, ततरत्रायत इति |!” — निरुक्तम्‌ २, ३. 
3२. 'धन्वान्तरिक्ष॑ धन्वन्त्यस्मादाप: | - तत्रैव; ५, २८. 
33. ` श्रत्‌ सत्यं धीयतेऽस्यां सा श्रद्धा । - त्रैव; ९, २६. 
३४. ''जग्घमस्मिन्भ्रियते धीयते वा |” — तत्रैव, ८, १०. 
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रावता sdl, SAL, 5२७ ने WAS जा यार 4२ तो त्यां णून MALIA वपरायां 
8. सपान Ad संप्रधान A A २2 नो पण ते ते जमीर aali ads ३५1३ 
सुव्यवस्थित. प्रयोग थयो छे. UARA केम विविष gala atolai जपान 
सने duei विधान sf छे जने. del त्यां तत्प्रयुङत पंयमी जने. agl विभश्ति 
योकाय्‌ 8, तेम ARs साहित्यमा पण ते धातुओना aseli पान जने संप्रधानने 
AÀ 5मश: aysa rl जने यतुर्थी विभड्तिभो. वपराये 8. स्थादीपुदाऽन्याये 
जा. भंगेन! Seals Geez नीये मूळ्या छे. 


URR सूत Aes प्रयोग 
१. भीत्रार्थानां भयहेतुः । पा. ९,४,२६ AMAA: पशुभ्यः । यजुः०, ३६, २२. 
(जमने पशुजोथी मलय थानो.) . 
पान्तु यजमानं निर्क्रथात्‌ | 
— अथर्ववेद ५, ३, ९ 
(uxu विनाशथी ra $2.) 
२. जनिकर्तुः प्रकृतिः । पा. ९.४.३०. — कुतः आजाता कुत इयं विसृष्टिः । 
— ऋक. १०.९२९.६. 
(जा विशेष gual सृष्टि अ्यांधी 
Gas as ?) 
— तस्मादश्वा अजायन्त । 
— ऋक १०.९०.१० 
(तेनाधी, na bam w.) 
3. रुच्यर्थानाम्प्रीयमाण: । पा. १.४.३३. - पतिमस्यै रोचय | 
= अथर्व. १४.१.३१- 
(पतित जा वधू माटे 2A थाय.) 
४. धारेरुत्तमर्णः । पा. १.४.३५. - अस्मै क्षत्राणि धारयन्तम्‌ । 
— अथर्व. ७.७८.२. 
(जा sue भाटे क्षन(णव)ने. पारश 
ARA...) ` 


५. स्पृहेरीप्सितः । पा. ९.४.३६. - न स्वप्नाय स्पृहयन्ति । 


ऋक्‌. ८.२.१८. 
(amar 3 स्वष्नावस्थाने याउता 


adl.) 
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१२ पाशिनीय eusan 3२5-भीभांसा 
€. क्रुधहुेर्ष्यासूयार्थानाम्‌ यं प्रति — यो मह्यं क्रुध्यति । 
कोपः । पा. १.४.३७. = अथर्व. ४.३६.२० 


(कृ मार! 6५२ Au उरे छे.) 
— दुद्रोहिय शेपिषे स्त्रियै पुंसे । 
— अथर्व. ५.३०.३. 
(fai जने पुरुषोने शाप wel छे 
MA तेमना प्रत्ये Aw sil छे.) 
— तुभ्यं वरुणो हृणीते । 
— ऋक. ७.८६.३. 
(ada तार। ७५२ डीध्‌ डरे छे.) 
७. दिवः कर्म च ।-- पा. १.४.४९. - ard: मा दीव्य । 
= ऋक. १०.३७.१३. 
(पासाथी Ad. नी.) 
जाम URR पूर्वेन! ARS Wer WA daia निरुङतादि अन्थोभा Aai बाजे 
छे 3 पाशिनिना समय सुधी ss स्व३पनी भानतमां wz Ad Ania ay dd 
AIA, जा Guu WRAL पूर्व विधमान SAGs व्याउरशमां URL 5२५ WAHL 
MMU भणी wd छे. AS त्यां sas मध्वे “साधन” goed प्रयोग ade 
छे, ते Neu भानत छे. 


MqeRA वाड्यपट्टीयनी स्वरयित (- adua) Asi As सन्मा "ardt 
साधने दिशि पुरुषे चिति तदाख्यातम्‌”” Ag 41८4 Geet Sef छे. जानो जाशय 
जे छे 3 (Adu Add १०६ 3 ¥ Guzel) used धातु, ते Barend प्रत्ययथी 
(sd 3 sal) ss, ६4 (= स्थान), पुरुष (= Guu, मध्यम 3 जन्य पुरुष) अने. 
a (= dsa, Ra शने aga) बोध थाय छे, ते “जाण्यात? sda छे. 
जा वाउयने वाड्यपट्टीयना रीडर FNM 3१46 ALSW सून dl ASA, 
जेम माने छे dl भास तो 2 Adi 3 पाशिनिपूर्वेना अश4न व्याधरशमांना 
जा पयुडत Bout sa A निर्देश प्राप्त धाय छे जने ते माटे “साधन” श०६नो 
प्रयोग sell छे. 

3५. वा. प., १.२६. 


35. “धातुरिति काशकृत्स्रानां सूत्रम्‌ | धातु: साधने कर्मादौ adj |!” ~ वृषभदेव टीका; 
पृ. ४१. 
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Usd प्याउरशशास्र गने आर4यर्यानुं San १३ 


पाने पूव stg तो. URR पछीना अत्यायन३०, त्माष्य॥२३८ अने अन्य 
BALA पश Sls माटे “साधन” ed प्रयोग dl छे. wed अने 
यर्थतज्ववि६ AGERA तो. ॥२५ माटे asadi प्राय: “साधन? शनी. क प्रयोग 
sul 8 जूने ते Aled As “साधन ayka” नामनु जाणुं 1५२९ avj 8. तेमां 
aiai ४ wA अर्थ diel छ, ते प्रमाशे “Bud सिद्धि माटे veld 
% सामर्थ्य (= शकत) छे, ते साधन saa छ.” जा पछी A 3 आशिषवृत्तिभां 
5२5 माटे “सापन” शनी. प्रयोग Ra थतो. नथी, पश ते 8५२ डिनेन्द्रणुद्धिजे 
ariel च्यासटीडाभां तथा red ariel uei ट4भा7 8२५६ माटे “साधन? 
UEA प्रयोग छूटथी AAN छे. जा पछी पण ws जायायों Sires भाटे “साधन” 
goer प्रयोग Sal केवा HA छे. BWA WAS रीते सिद्ध धाय 8 3 “४२५” अंगेनुं 
Aria तो पाशिनि-पूर्वथी याध्युं जावे छे, wer URRA तेने सुसंगत. उपे Ha 
aal 2 sf छे. 
जा पछी “5२५ WA ley के भानत वियारशीय छे, ते wei wei sisial 
Ga प्रत्ययो aude uni तेमनो प्रयोग 5२4 AAA छे. A तो प्रसिद्ध 
छे डे URAA awal ते dss नियभो द्वारा हे व्यवस्था जापवामा जावी 
8, तेनो. WA dysa विभक्तियोनो धनी dager भाषामां पून. 5३५ सीते जमत 
3राय छे, ते त्या सुधी 3 प्रयोजमा WRAY व्यवस्थानो भंग न थयो da, 
dat प्रयोगोने % ge गशवामा जावे 8. परन्तु पाएिनि-पूर्वना AEs साहित्या 
8पनिष६ Fa अच्थो Adi कशाय छे 3 त्यां zeas प्रयोशोभां विवक्षित As ४८४२४ 
माटे yel yer विभज्तिपरत्ययनो. प्रयोग wWa छे जने. A Ma त्या. सयवायेधी #२४ 
व्यवस्था URAA नियमनद्ध ssaa sadi धणी प्रवाही teu छे. Eld., 
भुए३ओोपनिषभां As WA ig ची 6त्पत्तिता मनु वर्धन उरता शाय 8 ३ 27 - 
‘oma चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते । 
अन्नात्प्राणो मनः सत्यं लोकाः कर्मसु चामृतम्‌ ॥'*९ 
3७. 'साधनं कृतेति वा पादहारकाद्यर्थम्‌ ।” पाःवा. २, १, ३३. तथा ' साधनाभिधानं च ।' 
पा. वा. ३, ३, १२७ इत्यादि. 
३८. पा. २, ३, १ सूत्रस्य भाष्ये । 
३८. "'क्रियाणामभिनिष्पत्तौ सामर्थ्यं साधनं विदुः ॥' — वा.प. ३, ७, १. 
४०. द्रष्टव्य; पा. १, ४, २५ सूत्रस्य टीका. 
४१. द्रष्टव्यः पा. ५, १, ११८ सूत्रस्य टीका. 


४२. मुण्डक. १, १, ८. 
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Ay पाशिनीय व्याऽरशपरंपराभां 3२५-भीमांसा 
सर्थातू, ae aseuzu तप R वृद्धि पामे छे, del अन्न Get थाय छे, 
Brill WEL, मन, सत्य, cai As तथा sale जभृत Garr थाय छे. 

गी Herel wei] WA जनन्‍नथी आए ANRA 6त्पत्ति dadi माटे “ब्रह्म” 
भाटेना aT: O भने. अन्नात्‌ प६मभां स्पष्ट उपे. पंयमी els वापरवामा जावी. 
छे; Uy जा पछी थी y मन्त्रमां Stell wydd GAUR नतावता माटे “कर्मसु'' 
yeni सप्तमी विझत वापरवामां जावी छे. जाम wl As ४ "' अभिजायते'' 
Bart atolai Gum धनार ued विविध usla(= अरण) aas श०६भां 
(पंथमी y नहीं, सप्तमी पश A Add) लिन्न लिन्न Aca uysa wel छे; 
नाडी URRA srs व्यवस्था प्रमाऐ तो. bur थनार पधार्थनी के ति (= #२९) 
तेनी. auei जूने dysa -पयमी-विमड्ति थती da छे. जा % wud 
मुच्‌ पाठुवाय्य छटा ual ३५ “ww व्यत AUN Burda atolai 
दनधी eget wari जावे छे, ते uell val MeGa क्षणादीने ea प्रयोग 
ती. भणे yO. प त्यां तृतीया Real Ax $A aa प्रयोग पण Aa 
मणे छे. प्रश्नोपनिषटुमा भेऽ ३३४ ओङ्कार ना ध्यान धरवाथी के इण भणे छे 
ते मताच्या पछी. sg 8 3 “देम “साप” पोतानी त्वयाथी wa परी काय छे. तेम 
ते (= ओङ्कार नो ध्याता) पोतानां पापोथी छूटी शाय छे : ''यथा पादोदरस्त्वचा 
विनिर्मुच्यत एवं ह वै स पाप्मना विनिर्मुक्तः स सामभिः सन्नीयते ब्रह्मलोकम्‌ 1% 
खी Feuell छूटवामा भावे 8, त त्वच्‌ WA पाप Add delat विलङितिमा प्रयोग 
Sa wel 8.४ सामान्य रीति तो खडी WRI ssaa wud 
“amu” (= विश्वेष) Bui जवधिनी nue संश[*८ थती. Aul dysa 
पंयभी Alad % योळूना थती होय 


४३. “पञ्चम्यास्तसिल्‌ ।” पा. ५, ३, ३. 
४४. "जनिकर्तुः प्रकृति: |” पा. १, ४, ३०. 
४५. “अपादाने पञ्चमी |” पा. २, ३, २८. 
४६. दा.त., - मुञ्चन्तु मा शपथ्यात्‌ | - ऋक. १०, ९७, ६ 
चन्द्र इव राहोर्मुखात्ग्रमुच्य | - छान्दो, ८, १३, १ इत्यादि 
४७. प्रश्नोपनिषद्‌ ५, ५ 


) ६ इत्यादयो नैके : ; 
तेऽपि अत्र दृष्टिमा नेया: | प्रयोगाः समुपलभ्यन्ते 


४८. ध्रुवमपायेऽपादानम्‌ । पा, १, ४, २४, 
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“ou” adau भी ना सन्दर्भमा Gubing अन्योमा ars 351 पंयमी 
Regt वापरेल प्रयोग तो आप थाय छे; केम 3 "देवा वै मृत्योबिभ्यत: 1 (24 
yal भय पात...) “कस्मान्नु बिभैमीति (Acuell भय wai छ) वगेरे; 
पर्छु तृतीया Aca ana प्रयोग पश मणी जावे 8. हेम 3, 5ठोपनिषट्टमा 
“न जरया बिभेति 1 (वृद्धावस्थाथी अय पामतो. नथी) Add प्रयोग 8. पाशिनीय 
जष्यध्यायी प्रभाशे तो. भय जर्थवाणा धातुना प्रयोगमां ad ऐतु डे निमित्तनी 
पाच संश" थवाथी तत्प्रयुङ्त पंथमी ea ४ जावे छे. जा % Md wes 
ugat atoi पंयमी ReGa aia ats प्रयोगो und थाय 8. Ele., 
"स्वाध्यायान्न प्रमदितव्यम्‌ ।'' १३२.५४ ते wd भेऽ प्रयोग agell ea थगारीने 
पण sani जाव्यो छे : “ भूत्यै न Wee नादी पाशिनीय परंपरा ग्रमाऐे 
wutis ugodu ateli जपान esd अत्यायने Guid सूयव्यु 
dal त्यां aysa पंयमी Rea प्राप्त धाय छे. 

था Wd Aes साहित्यन। Gury Far ays aedi sis अंगेनी 
व्यवस्था URAA ssaa उरता. धणी. Ger euu छे. जा पछी degs 
Seas ग्रन्थोभां wet प्रयोगों wa वियारशीय 8. देम 3 - AARAA 
जाहिपर्वभां तुऽ (= वाक्षाणार)मां Aee प्रसंग ou पछी. जगाGथी तेयार 
Ra जुटामार्ज द्वारा भागी Ba urdd adai वर्शन saci 35छेवामों 
mayo ड - 

ते वनेन वनं धीरा घ्नन्तो मृगगणान्बहून्‌ । 

अपक्रम्य ययू राजंस्त्वरमाणा महारथाः ॥४ 

अर्थात è west ! Heel वीर Uisdl जने भूगगशोनो Asie उरता, Ws 
दनधी. नीका atj ausa 5रीने ऊड्पथी जाजण गया. 


५०. छान्दोग्योपनिषद्‌ । १, ४, २. 

५१. बृहदारण्यकोपनिषद्‌ | १, ४, २. 

५२. कठोपनिषद्‌ । १, १२. 

५३. “'भोत्रार्थानां भयहेतुः |” पा. १, ४, २५. 

५४. तैत्ति० । १, ११. 

५५. तत्रैव | 

५६. जुगुप्साविशमप्रमादार्थातामुपसंख्यानम्‌ | पा. वा. १, ४, २४. 

५७. महाभारत, आदिपर्व, अ. १४४, | (म. भा. वोल्यु. १, पार्ट १, पृ. ६२१). 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६ wily व्याऽरशपरंपरामा 3२5-भीभांसा 


रही मुण्य AA तो A Maid डे पांडबोना As ail नीका athi थता 
अप#मणमां We रीते Ws वनथी नीका वनम var ३५ aua” Sous छे. गाधी 
सामान्यतः Fuel छूट! Usui जावे छे, ते वननी “germ ।' पा. १, 
४, २४. Borrell जपाध्यन संशा WA aysa पंथमी विभड्ति थतां — ''वनात्‌..... 


SA तथा जाया Hea पण परि Guat पूर्व5ना क्रम्‌ ना सऽ४्भभां, awa 
wii, well विङ्ति aud “वृक्षाद्‌ gat परिक्रामन्‌'' AA प्रयोग sal 
छे, dell मछालभारतना जा प्रयोगमा पश पंथमी Aala ४ थवी ASR, छतां तृतीया 
aala प्रयोग थयो छे, ते ध्याचपान छे. 

था % MAIL केम “Bu” 3 विश्लेषना ateli — वि, नि जने &वयित्‌ 
प्र ७पसर्जपूर्व5 मुच्‌ ना domi तृतीया AAR adel 8,९ तेम भनुस्भूति Far 
अच्यमां UL wai “अपाय? 3 AAAA u-eol ward, त्यां पंयमी न वापरीने 
delat AciGad wi sari wel छे : “एतैविवादान्सन्त्यज्य सर्वपापैः 
प्रमुच्यते 1" (शभ साथे Aare eu sla cai पापोथी छूटी वाय छे.) 


येडी पश पंयमी विभक्िने ed sari जावेच ddl Acad प्रयोग 
वियारशीय ५।य्‌.8. sa 3 Barri जत्यंत 8५5२५ भनता. uei szea 
ad dal नी “मुक्त” (= प्रमुच्यते) Gari (सर्वपापैः) “adu” 
अत्यन्त 6५५२५ छे, जेम Gael wll प्रतीति थवानो संभव 8. AA ॐ “नधा 
पापोथी छूटी शवाय छे”, जेवा जपाय डे विश्लेष सूय5 नीर अर्धने eed “नधा 
पापी Gal Bari अत्यन्त 6५५२५ छे; meld cui wd (sA, ते) द्वारा 
छूटी शवाय 8” — Ad) Gaal अर्ध सूचित थवानो भय 22 8. छता. जाम जावो. 
wel (सर्वपापैः प्रमुच्यते 1) थयो 8; ते वियारशीय छे. 

जाम ABS wat नधा क प्रयोणोनो पाशिनिनी ssaa wud 
Aza 3 ते डारक्षीना AHA yada wl प्रमाऐ अर्थ ४२4 BSA, तो. Bs ठेअणे. 
MUL 3 garu थवानो संभव रहे 8. जावी. अव्यवस्था MAS sÀ तो. 
Gaal x अर्थ सूचित 5२ छे. 
५८. MÈRA, ८, wo. 
५८, कर्तृकरणयोस्तृतीया । पा. २, ३, १८. 
६०. द्रष्टव्यः पूर्वपृष्ठस्थ: लेखः | 


६१. मनु. ४, १८२. 
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जाम ARs wher 6पनिष Fu अन्योमा तथा zeds जन्य इतिओोभां 
प९ WHS प्रयोगोमां 5॥२५व्यवस्था al x जनियत, प्रवादी 3 Ger रणाय छे. 
स्वयं पाशिनि पश खष्टाध्यायीनी पोते wd ssai nys AAs 
Rud? sli जा AAA asal रीते निर्देश तो & x छे, पश WRIA 
पछीना WRAL तो पाशिनिने जापेची ॥२५ व्यवस्थानो जत्यन्त नियत रीते wie 
adi, ते ते आरी. भाटे विविष AARAA योकवानी प्रवाहितानुं Gerad 
aaa sua: सोहुं ad 24 छे, AL ते त्या सुधी 3 गो AS प्रयोगमा पाशिनिनी 
SRSA WHA न थयो होय, तो तेवा प्रयोजने सायो गशवाभा जावतो 
नथी; URL ge मानवामां जावे छे. जाधी y Zels sahi प्राप्त थता. जने प्रथम 
eA URAL yaaa wu सार्‍या न suid eas प्रयोगेन ते ते 
सूज Gurl wali २१ sA, AHA WRIA 5॥२५व्यवस्था साथे संगत suda 
स$ण प्रयत्न परंपरान। विविध जायायाखे srl 8. ६.०. गरी Sears प्रयोगो 
ASA. 

URRA जराध्यायीमां “अभि + Fr”? A aA Gul छेनी yd 8 ते विश्‌ 
न BURL sist उष्टी छे, dell UAL रीते क datas द्वितीया cba जावे 
8. ured, Riss '' अभिनिविशश्च ।'' पा. १. ४. ४७ yal वृत्तिमां 
' कल्याणेऽभिनिवेशः ।'', “पापेऽभिनिवेशः ।'' , 4। या या संज्ञा यस्मिन्‌ संज्ञिन्य- 
भिनिविशते ।'' रेव। प्रयोगी २ sald. जरी la ddai अभिनि 6पस पूर्व 4ना 
विश्‌ ना जाषारने सप्तमी AAR बाइवाभां जावी छे. जाम जा प्रयोगो WAAL 
सूम प्रभाशे साया शाय नडी, A स्थितिमा गडी wel सप्तमी विभडित माटे 
55।51२चु 5थन 8 तेम, WRIA ' ' अभिनिविशश्च ।'' ५।. १, ४, ४७ सून १५९५ 
व्यवस्था सूयवे 8, डेम 3 जा सू Ueiian “परिक्रयणे संप्रदानमन्यतरस्याम्‌ ।'' ५1. 
१, ४, ४४ सूत्रमांथी, वि५०५१।य्‌$ अन्यतरस्याम्‌ प८नी Bel सुवति थाय 8.९३ आम 
सी द्वितीया जने. dell लिन्न (सप्तमी) विभक्षिनो प्रयोग पश asa भन्यो छ. 

dil Nd Guise प्रयोगोने पाणिनीय अशध्यायी प्रभाशे सिद्ध 3 Age sididal 
SIR अन्यतरस्याम्‌ 3 Asu जाश्रय AA छे. जा ४ णाणतमा जागण 
audi ABARA तथा. नगेशम्‌ wed छे तेभ = “अभिनिविशश्च ।'' ui. १, 
४, ४७ yad व्यवस्था भछाभाष्य॥२ UdwA पण वेऽल्पिऽ भाने 8. CUMS 
६२. “परिक्रयणे संप्रदानमन्यतरस्याम्‌ ।' पा. १, ४, ४४ इत्यादि. 


६३. ''अन्यतरस्याम्‌'' इति add, ''परिक्रयणे संप्रदानमन्यतरस्याम'' इत्यतः | सा च व्यवस्थितविभाषा 
विज्ञायते ।'' - का. वृ. १, ४, ४७. 
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१८ पाणिनीय व्याऽरशपरंपरामां 3२५-भीभांस 


"rady अभिसंनिविष्टानाम्‌ ।” प्रयोजने. ठंडीने 6पर्युडत iA जायायों “जा 
yad zeds BA ng थती नथी” A aiaj Mara डरे d.% 

तो जा. साथे 32६15 प्रयोगो WA AAA निरंडुशतानो 3 स्वतंगतानो, बाल 
asa waa तो, ¥ asa पािनिनी sizes व्यवस्था aas नथी, तेनो जन्य 
AA aaa सूयवीने पश त्यां ॥२५ व्यवस्थाना भंग ३५ Ai निवारश sj छे. 
६.१., Red इभारसंमवभ। “अयाचितारं न हि देवदेवमद्रिः सुतां ग्राहयितुं 
शशाक 1” शेवो प्रयोग अर्या 8. सामान्य रीति पाशिनिनी सून व्यवस्था प्रभाशे 
तो जडी “yc” (= ड्भ) R “Bada” A नलिप्रेत पदार्थ डोवाथी ते (= ९१६१)ची. 
'"कर्मणा यमभिप्रैति स संप्रदानम्‌ ।'' ५1. १, ४, उर सून द्वार Auer संश्च 
adi aysa Adel विभङ्ति AxA योग्य कशाय छे, छतां गी द्वितीया ca 
Azani जावी छे. 


था माटे geti sud छे तेम घशीवार srl पोते 5२६. शब्ध्प्रयोगभां ada 
Sly छे, dell त्यां ays निश्चित ssi जभवने तेजो. विवक्षापीन माने छे. जा 
नानतभा तत्वभोधिनी॥र पण कावे छे 3 जावा प्रयोगो साथे (Rifle परंपराना 
aau) जायायों संमत eet नथी, छता. ul 4७ ae सुअ्रतिष्ित SAI द्वारा 
उरायेक्षा जावा प्रयोग तरई ऐपेक्षा (भाव उरवो. न WIA. जाथी usriad siz ७२६१ 
तथा Act sie sites सरस्वती भन्ने Guest प्रयोगना सामान्य NA प्राप्त 
थता. AAAI Ged Yl रीतनो जन्वय सूयवीने जा प्रयोजने सायो. रावे 8. dail 
` ५३ 8 (+ “सुतां प्रति किन्निदुद्वाहविषये ग्राहयितुं बोधयितुं न शशाक'' (Ruaa 
UA माटे (= तरइ)नी a WA नानतमां 58 कशावी शक्यो नही.) A dad 
ada डरीने, eld ग्रह ने भुद्वयर्थऽ माची पाएिनिना ““गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ० ।'" 
पा. १, ४, ५२ सून WA देवदेव नी संप्रधानसंशा नहीं पए skia 5रीने, 
खडी aysa द्वितीया Rela योकवाभा जावी छे. 


भे ® रीत URMU As “'स्प्हेरीप्सित: ।॥'' प. १, ४, 3६ सूम प्रभे 
स्पृह्‌ पाठुना सन्मां छप्सित vetlel zinet संशा adi ततपरयुऽत adel विति 


६४. (क) ` क्वचिन्नेति ।'' (''एष्वर्थष्वभिनिविष्यनाम?' इति भाषयप्रयोगश्चेह any’ प्रौ. मनो. 
पृ. ५००. 
(ख) “'एष्र्थेष्विभिनिविष्यानाभिति समर्थभूत्रस्थ(पा. २, १, १.) भाष्य-प्रयोगादस्य 
क्वचिदप्रवृत्तिः ॥! - बृ. श. शे., पृ. ८५४. 
६५. कुमारसम्भवम्‌ - सर्ग १; श्लोक ५२. ` 
६६. पदमंजरी; पृ. ५८१. 
€७. तत्रैव | 
६८. तत्त्वबोधिनी; पृ. १३७. 
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aided व्याऽरशशास अने aAA १८ 


mud छे; भम छतं “कुमार्य इव कान्तस्य त्रस्यन्ति स्पृहयन्ति च ।'' Fat प्रयोगमां 
Shad uel कान्त नी (यतुर्थी Acar cea) wl वेज nys wel छे. 
a प्रयोग माटे पाशिनीय परंपराच! जायायों बणे छे तेम गी शेषत्वनी Aari 
WR ''षष्ठी शेषे ।'' पा. २, ३, ५० सून WN WI Boia aval 
छि. को डे HAARAA बणे छे ते UAL जा रीतनी व्यवस्था Ueriadlsi2 ७२४. 
ARa मत HALL, CUAL deR तथा ऐेलाराकना Adi भ! "स्पृहेरीप्सितः ।”” 
पा. १, ४, 3६ JA NLG cuss छे, dell तेमना मतमा जा प्रयोगनुं साधुत्व 
शेषषछी मानीने नटी, परन्तु विझत विपरिशाम Wed 3 '“कान्ताय स्पृह्मन्ति 1” 
खेम योग्य विभक्षित वापरीने था प्रयोजन साधुत्व avaj छे. 

तो वणी, alas ऽहे छे ते प्रभाशे जी ami “भोगाय” देवु ५६ 
Weed AA जा प्रयोगनी व्याण्या ad छ,% जने जे रीते जा प्रयोग Age 
रे छे. तो जा. साथे ७२६७ वगेरेचा मतने. ध्यानभां राणी आविधासे sa '“परस्परेण 
स्पृहणीयशोभम्‌'' (रघु. ७, १४) जेवो प्रयोग २७ ऽरीने, ते भाटे कशावायुं छे 3 
ad स्पृहणीय wei lve ''अनीयर्‌” प्रत्यय shi थयो छे, परन्तु, AAR 
aA भत MUS, “दानीयो विप्रः ai केम iei '*अनीयर'” प्रत्यय 
थयो छे, तेम जरी नइुंबवयननो aus ad duei ४% अनीयर्‌ प्रत्यय थयो 
छे, जेम भानीने जा प्रयोग सिद्ध भताच्यो छे. 


ते ® रीते वाध्मीडिराभायशना '"कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे ।'' 

Zal WALL पश सामान्य ZA Adi पाणिनि अनुसार '' भीत्रार्थानां भयहेतुः ।'' 

६८. यदा तु शेषत्वविवक्षा तदा षष्ठी । तेन “'कुमार्य इव कान्तस्य त्रस्यन्ति स्पृहयन्ति च”” इति 
सिद्धम्‌ ।” - प्रौ. मनो. पृ. ५२१. 

90. हरदत्तस्य मतम्‌ — “ईप्सितमात्रे इयं संज्ञा | प्रकर्षविवक्षायां तु परत्वात्‌ कर्मसंज्ञेन भवति. 
पुष्पाणि स्पृहयतीति | यदात्वीप्सितमीप्सिततमं वा शेषत्वेन विवक्ष्यते, तदा षष्ठी भवति ।'' 
— पदमंजरी; पृ. ५५३. 

७1. द्रष्टव्य - “हेतुत्वे कर्मसंज्ञायां शेषत्वे वापि कारणम्‌ । 

रुच्यर्थादिषु शास्रेण संप्रदानाख्यमुच्यते | वा. प. ३, ७, १३० 

७२. "'तन्मते............. कुमार्य इवेत्यत्र तु विभक्तिविपरिणामेन कान्ताय स्पृहयन्तीति व्याख्येयम्‌ ।'' 
- प्रौ. मनो. पृ. ५२२ 

७3. “भोगाय'” इत्यध्याहृत्य वा व्याख्येयम्‌ ।'' - बू. शं. शे., पृ. ८८८ 

७४. "तन्मते स्पृहणीयमित्यत्र दानीय इतिवत्‌ संप्रदाने कृत्यः ।” प्रौ. मनो. पृ. २२२ ''कृत्यल्युरे 


O बहुलम्‌'' पा. ३, ३, ११३. (सूत्रानुसारेण अत्र ““स्पृहणीयः'' पदे संप्रदानकारके अनीयर्‌- . 
प्रत्ययो भवति 1) 
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20 पाणिनीय व्याऽरशपरंपराभां s12s—Naiar 


पा. १, ४, २५ सून WAL भय खर्थ परावता gadd प्रयोगमा HA टेुनी. 
WEL संशा! Adi duysa UA AerGa थाय, ते न्याय्य छे, छतां भय जर्थवाणा 
बिभ्यति ueu ndai Sell भय पाभवाभां जावे छे, ते भयना हेतुने कस्य 
Au wl AciSa avai जावी छे. जा स्थितिमा था प्रयोजने. न्याय्य &रावता 
HAR Fun तथा विश्वेश्वरसूरि NRA जा asid ““कस्य संयुगे'' A रीते 
सामान्य Wray sdi Yl रीतनो, Wray saj सूयवीने जा. प्रयोजने, गराणर 
wel 8. तो leas जन्य जायायों पाशिनिना “षष्ठी शेषे ।' पा. २, 3, 
५० Ya UHI शेषत्वनी विवक्षामा खी wél Aal uysa ad छे, WH 
माने. छे.* 

SEEM नगश a2 ५२ “ser रजनीमेकाम्‌ ।'' तथा 
“'हरिदिनमुपोषित: ।'' su LANA पाशिनीय परंपरानी sis व्यवस्था, प्रमाऐ 
सिद्ध नतच्या छे. जा माटे dal Aou डे Ase देवी ARAA जाश्रय थे 8. 
"उपान्वध्याङ्वसः ।'' ५।. १, ४, ४८ सूज Gui ssa “' वसेरश्यर्थस्य 
प्रतिषेधः 1” सूयन द्वारा सामान्य रीते % 'मोडूननेवूते. as वस्‌ ना ateli 
जापारनी अर्भ iud प्रतिषेध धाय छे. तेथी “आधारोडधिकरणम्‌ ।” प. १, 
४, ४५ सूज MU SAA del WAS संश. adi dysa सप्तमी, Rosa 
थाय, ते योग्य छे; छतां भी Guest Gerai द्वितीया Aaa Aada छे. 
well नागेश lissi 6पर्युझत सूयनने Ass माने छे जने. A MA जावा 
प्रयोगोने Age aud 8.२२ 


A 3 “उपोष्य रजनीमेकाम्‌ ।'' A प्रयोग नाजेश oz ys ५७ जेवा शशिनी 
"्य|सटी4ना Sell किनेन्द्रणुद्धिमि ५३, पदत usA aal a-cofai 2% Sul छे 
जने de त्या aya पण eaj छे; पश ते नागेश उरता wel Mad 8. as 
त्या 68 8% तेम WRAL % ''कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे ।” प. २, 3, ४५ 
७५. “कस्य” इति रामायणश्लोकस्तु "कस्य संयुगे'' इति योजनया व्याख्येयः ।'' -- श. कौ., 

प. ११८ तथा ` इति रामायणे 'कस्य संयुगे' इत्यन्वयः ।'' - व्या. सि. सु."नि., पृ. ११६. 
७६. शेषत्वविवक्षया कस्येति षष्ठीत्यन्ये | — Mo र. पृ. ५२५. 


७७. “'इदमप्यन्यतरस्याड्यरहणानुवृत्या व्यवस्थितविभाषाऽऽ श्रयणात्सिद्धम्‌ । अत 
कत्यर्थयोगेऽपि '' एव क्विदभु- 
ऽपि “उपोष्य रजनीमेकाम्‌', “'हरिदिनमुपोषित' इत्यादौ भवत्येवेत्याहुः ।'' 
० बृ, श. शे., पृ. ८५४. 


Boe १2४५ रजनीमेकाम्‌ इति, म्रिरत्रमुपवसतीत्यत्र च “aren” इति द्वितीया । अथवा 


“कालभावाध्वगन्तव्या'' इति कर्मत्वे.... |” — ज्यास; पृ. ५६३. 
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सेस्टृत व्याउरशशाख जने अरथ्यर्यातुं Sga २१ 


A सून ala WMA Uy द्वितीया, Acid विधान मानीने जथवा तो alissian 
“'कालभावा<ध्वगन्तव्या: कमसंज्ञा० 177% जे वयन पभा sist थता AMY Sct. 
द्वितीय Aaii विधान भानीने जा प्रयोग Age गशवानो छे. 

या AA aiei Aes साहित्यना Sears अन्थोमा sda ndai 5२9. 
all व्यवस्था Maril पर जने प्रवाही डती, ते समय ydi पाशिनिना 
RAA नियभोथी नियंत्रित aS खने ते नियंगशनो अभाव ते पछीना dasa 
साहित्य Gur पडयो. ते साथे A पश lad ASA 3 स्वयं पाणिनिओ wad] #२5 
व्यवस्था URL AYS ZSA 6त्तरोत्तर वधुने ay Asia भनती ग. जा माटे जत्यन्त 
स्पष्ट जने. सण WUE पाशिनिएं ४ “कर्मणा यमभिप्रैति स संप्रदानम्‌ ।'' पा. 
१, ४, 3२ Ya 8. जामा URRA पोते तो. AS Bad निर्देश sal नधी; dell 
इवे जमे ते Bart Ari ते Bar sl R Fell साधे wore दर्शाववामा जावे 
छे, तेनी. luer संशा धाय, Ad ते Bote अर्थ समकाय छे. जाम छतां SIBLsLsIR 
वगेरे भे “nett संशाने read भानीने जा yad प्रवृत्ति 344 ददाति ना 
wee y azad छे, A Lad विवरश sf छे. 

SA, SRR aN खे Sal जा. सूनना विवरणने eisai जावे, तो 
संण्यानंद्ध प्रयोगोभां जव्यवस्था थवानो भय Geil थाय छे. नीयेना 3241 प्रयोगोभां 
ददाति नो प्रयोग नधी, छता. तन्नि धातु वाऱ्य Bar sl द्वारा फेनी. साधे eit 
aiai जावे छे, तेची Weld संशा थतां dysa यतुर्थी Moa Husa well 
Ruri जावे छे : केम 3 t दण्डं वरुणाय उपपादयेत्‌ 1” (g. ८. २४४) 
प्रयोगभां; १णी, “area अपि नाख्यास्ये ।'' (स्वप्रवासव६त्तम्‌ : 215 ४) au asdal 
दा नो प्रयोग न डीव छता संप्रहानने AÀ थती agell गोवा मणे छे. उवे, पाशिनिसूनचा 
भूण Biel प्रमाशे तो भा प्रयोगो साया छे, पश ॥शि र aA भतावेधा ते Yate 
जर्थ प्रभाशे Adi ALL दा नो प्रयोग न छोवाथी, णरेणर तो संप्रधानसंज्षा प्राप्त थती 
चनधी जने dell तत्परयुङत यतुर्थी थवी ASA idl; जाग छता Elsa तो AS 3 आवा 
प्रयोगो पश पा. व्या. WAL साया जने. [Age wayi जावे छे. 

au NA जने प्रमाशो GUN A स्पष्ट थाय छे डे पाशिनिपूर्व पश ते ते ARE 
सन्दर्भमा AS Ws AA 8२४ WA dys विभड्ति योकनानी व्यवस्था तो 
ed, ua ते 5वचितू Nal तो 5वयित्‌ WAR डती. जा स्थितिभां जराध्यायीभां 
ANa ss व्यवस्था द्वार! Goll ada Adl 5२५ Wiel नियभनद्धता 
पाशिनिन yewa Held छे, ते Rat छे. 


७८. पा. वा. १, ४, ५१ (A 3 जा वयन alls छ 3 asi Wald वयन छे, 
ते गंगे संशय छे. जा जंगेनो adds विशेष Maur भडानिषन्धभां dead URRE- 
3 भा sl 8.) 
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YURI ssaa : 

'जष्टाध्याथीमा “कारके । ५।. १, ४, २३ जा जपिठारसूनधी 23 acti ifla 
Heal सूत्रोथी ते. ते. awe ‘ses du sari जावी. छे. जा रीतना 
AAAA योन! जष्टाध्यायी ad As विशेषता छे. 

जा Adu Asya जावेक्षा पध्नी निश्चित wali wel जावनारों 
परवर्तीयूओमा aaah थया 3२ छे. seer aofai पश सौ. प्रथम “कारके ।'' 
A जधित्ररसूनथी, जा ॥२५प्रभरशनो, जारंत्म sai जाव्यों छे जने तेनी. पछी 
middie “श्रुवमपाये० ।'' पा. १, ४, २४ थी ५३ 5रीने ४5 “तत्प्रयोजको 
हेतुश्च l ५1. १, ४, ५५ सुधीभां “कारके ।'' प६नी gR थाय छे. cell ¥ ued 
८ 8२५० सुश होय, तेनी. ४ जपाछन WE संशाजो ad 23 छे. eld., A lysa 
(= Asda) ueil जे&नो AAN: 3 Mer वाय्य a, त्यारे ai जबषिषभूत 
“४२४” नी. “पाहन? संश्च! थाय छे, A रीतनी जपादान संशानुं विधान sg 
““ब्रुबम्‌० l” ya, पूर्वसूनभांधी, ५२३४7 nggi ued euti as, ते जवषिष्मृत 
श०६ S125 GY, तो क तेनी. पादन संशा 3रे 8. जा रीते ते ते yai 48२५ vel 
ag ध्थावीने ते ते ANAN थती. RAA नपान, due केवी विशिष्ट 
iAd व्यवस्था URAA 4२5व्यवस्थ। Ald As विशिष्ट अंग छे. 


जा सभये As शी नानत leur छे ४ “कारके ।” A सूजचा WAS 
पाण Ud Ws विशि धक्ष्य a छे अने ते भे 8 3 '"कारकाधिकारपठितत्वं 
कारकत्वम्‌ ।'' भेटते 3 — “कारके ।” पा. १, ४, २३ थे WAS Yel छाया. 
नीये zuai जा. (3२) coll सूनोथी जनुशिष्ट wel % ss” sda छे. 
AI "कारक नी प्रथवित व्याण्याजो धशी. नधी छे, पण प्रस्तुत प्रसंगमा के ssl 
Asai पठित. VA तेने. w ss” saa, Ad व्यवस्था! छे, del “Bal 
WA केनो Way थाय ते “5२४” sda छे. ( क्रियान्वयित्वं कारकत्वम्‌) जेपी 
डारेऽची awal HA शोय, छता A A uel पाशिनिना जा आरकपि॥रभां पहित 


(=!) न da तो. तेने “5२४ Sl asin नहीं, जेवी. शाखीय मान्यता ५२ 
ad निश्चित as छे 


f HSER ssd के थाण्य। जापी छे, ते wud Adi Bal सिद्धिमां 
ed (= saag) के uel, तेनी. ॥२५ संश! थाय छे, qui weed छे 3 जीं 
SRE हो र्ध निमित्त 8. तेथी as” 54.3 dq (= निमित) oad 


Ws % शर्थ 8.० a1 रीते Bal सिद्धिम > आह 
sda छे. भा निमित्तभूत के विशिष्ट श०६ ते “४२५ 


on RS et SONY 
८०. कारकशब्दश्च 71 
re निमित्तपर्यायः । कारकं हेतुरित्यनर्थान्तरम्‌ । कस्य हेतु: ? क्रियायाः । 
का. वृ. १, ४, २३. र 
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zgd व्याऽरशशास जने. डरड्यर्यानु तिवुत्त 23 


इवे, जा ९ अरेडव्यवस्थामा Ws जन्य के. edsa वियारवा देवी छे ते भा 
wud 8, 3 dls WAR R A srs व्यवस्थामां sal, s, $20, anete, 
Aut जने. भषिऽरश थे रीतनो इम Aad ASA; जाम छता WRG जा 
मनी, 6पेक्ष। SQA जपान, duem, 5२७, WAS, sl जने. Bed sal जेम 
ws विशेष Used) $4 पुन्यो 8. जानी पाछणनो नाशय ६२५ #२४ Ds 
Cla प्रत्पेना भणाभणने yaad 8. AN Gufsa sui जशध्यायीना जा 
calla सूनोमा पूर्वनां sR उरता. पछीनां आर GHA थणवान ayadi छे. 
कभ 3 - धनुषा विध्यति । (oul MA 8) al कयां सुधी पनुषमांधी नाएनो 
aua (= विश्वेष) न धाय, त्यां सुधी .वेधनडियानी सिद्धि ad श3 ची. जाथी 
नानी, जपायडियाभा ugy A aera पर्थ दोवाथी तेनी “ घ्रुवमपायेडपादानम्‌ ।”” 
पा. १, ४, २४ AALA जपाध्ननसंशा जने. ABa Alasan als विवक्षा 
छोवाथी ते % aay uel '*साधकतमं करणम्‌ ।” पा. १, ४, ४२ yal 
swi, AH AM साथे भे संशायो प्राप्त धाय 8. ते सितिमा 8२4 ना भणानणनो. 
वियार sdi wel Sais y थाय छे, जपाध्ंन संशा नडी. sR 3 Gulsa 
#मविशेष्‌ने fli श्रुवमपाये० । प. १, ४, २४ सूत्रथी थती. जपाध्यनसंशा उरता 
ते पीना '““साधकतमं करणम्‌ ।'' ५. १, ४, ४२ AN acl 5२शसंशा पर 
छे, dell ते irate, गाय छे. जा णणानण व्यवस्था पण पाणिनीय जष्टाध्यायीची 
3२4व्यवस्थानुं AS विशिष्ट अंग छे. है 

URMA 31२५ व्यवस्था माटे णून क egeell सूतो रथां 8. भपान्‌ SRS 
we (पा. १, ४, २४ थी. १, ४, 3१ सुधी) rus; amet #२5 माटे (पा. १, 
४, 3२ थी पा. १, ४, 39 - ३८ धी ४१ तथा पा. १, ४, ४४) ६५; SWRA 
भाटे (पा. १, ४, ४२ थी ४४) न, खषिऽर२श $२४ भाटे (पा. १, ४, ४५) 
As; siss भटे (पा. १, ४, ve थी US तथा ता. १, ४, ४६ थी ४८-४३- 
३८) ६५ जने. salsas भाटे (पा. १, ४, प - ५५) थे alll za 5री छे. 
RS AUE 5२5 Hledl विस्तृत sash जा व्यवस्थामा भाष्य॥२ wiza 
जरुयि da तेम ya छे. dell dad महाभाष्यभां भन “ श्रुवमपायेऽपादानम्‌ ।'' 
UL. १, ४, २४ सूत्रनो ४ स्वी॥२ योग्य मानीने नाहीना सातेय सूनोएुं प्रत्याण्यान 
(= wA) sraid wad 8. प्रसिद्ध वैया 5२९ deR Far 326७ विद्वानों, 
पश जा रीतनी विस्तृत ssaa जभुप UUR माटे "जपनावी Aai 
gÀ 8.९ 


८१. तुलना — ““सूत्रेषु तु विप्रतिषेधपरिभाषामनुरुध्यापादानादिक्रमेणोवतम्‌ ।'' हेलाराज; पृ. ¬. 


८२. निर्धारणे विभक्ते यो भीत्रादीनां च यो विधिः । 
उपात्तापेक्षितापायः सोऽबुधप्रतिपत्तये ॥ - वा. प. ३, ७, १४७. 
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२४ पाशिनीय व्याइरशपरंपराभां 3२5-भीभांसा 


जा UE जा क॑ sasurud aala संधर्भमां पाशिनिथी तर Aue 
व्याउर९ AA Wei त्यां URAA ॥२५व्यवस्थामांथी प्रत्यक्ष नी, di अप्रत्यक्ष 
उपे पश प्रेरणा Aai जावी. Gla, तेम कृशाय छे. जाम छतां gadlas रीति aeaa 
उरता. जडी छे zeds विशेष भाषतो awe परी छे, ते संक्षेपमां जा wud छे : 

(व) URRA “sal वगेरे शब्दे “Bard के sa ते sal” A Aad 
स्पष्ट अर्थ परावता dal छतां “स्वतंत्र: कर्ता 1” पा. १, ४, पड Fai wll 
द्वारा sue wl ay we ड्या 8. कयारे अतं Far जन्य asg संप्रध्ययोगा 
34६ "करोतीति कर्ता केवी AURAN % sal BA अर्थ स्पष्ट थतो. छोवाथी 
Shit वगेरे भाटे "स्वतंत्रः कर्ता 1” Fai जनुशासनोनी व्यवस्था नथी. 

(२) अतंत्रव्याऽरश due Yai कारक नो. ARA 5रवामा well नथी. 
वणी, जपान वगेरे अरक्षेनो इम पाणिनिना इभ Heer जापवामां जाव्यों होव! 
छता, AL उरश जने WAS रशना इममां थोर परिवर्तन Aa भणे छे. 
URRA कथां 5२२४२५ पछी WAS ॥२5५नी व्यवस्था tadl 8, ai भेथी 
विपरीत stias? AAs पछी 5२05२5नी व्यवस्था गताची 8. जा नानृतम 
अ. शानडीप्रसा६ BA केवा माने छे तेम sdl nsa Aà भा रीतनो इमधे 
SAS Wel uÀ vd. जा Guard नणानणनी व्यवस्थामा तो Sidalsi2 
URRA केम क पूर्व पूर्व sdi पर पर sada बणवान भाने छे 


(उ) ax, शाउटायन, सारस्वत वगेरे eals eus संप्रध्ययोगां ते ते ॥२५ 
dar, Sd 3 अपान, dued Sauk sal १२२ % सीधी Bd ते ते ace 
साथे ते ते ReGad विधान SUİ 8. UKeUswri sf, जपाहान A जधिडरश 
aaa माटे जनुऊमे डियाप्य (Bal शाप = ung szat योग्य), 2a अने 
साधार BAL WEL क वापरवामां जाव्या छे अने sal, sf, 5२७ - add risuail 
४६ ३५ आपवानु त्या eimai atoj छे. 

(४) FAs अने Meda WHEL भोटे माजे पाशिनीय व्यवस्थाने क 
eo जावी 8. छतां जपान WA संप्र६ननी व्यवस्थामां धशो संक्षेप sza 
Al i DJ . = ` 

वणी, सिद्धडमश०६नुशासनमा sal, sf, SW, Auel, नपान WA 


Asa A रीतेनो इभ Asd छे ते yo नोषपा 8. कथारे Face $4 
तो पाणिनि प्रमाऐ 8 


(प) WRIA ॥२५ अने SERE ने À 
a (युत विलत भे og mys ERA yas 
Ws मान्या छे जने ते RA ९ भनें विधान पश gei yei modai sf छे, 


८३. 2 aera Te 
कातंत्रमते । महर्षिपाणिनिना उपस्थापने तदीयप्रकर्षस्यैव कारणता संलक्ष्यते 
SE SG : ।'' ¬ का. व्या. वि., पृ. ६९. 
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Usd saa जने डारड्यर्यानु Sada २५ 


कयारे जन्य iue 32415 ग्रन्थो Fai 3 यान, सारस्वत wai #२५ अने 
Aulii विधान As सामं y sari wei छे. 

(६) सरस्वतीड&भरणमां Adi त्यां SRAN इभ AARAA गेटे 3 प्रथम 
Soll पछी SA, 3२४, Aue, जपान जने. Hed ५२0 ये रीतनो क जापवामा 
जाव्यों 8. जाथी 4२)ना नणानण विषे त्यां AS sal प्राप थती नथी. au Guatet 
त्यां पाशिनिना भूण Yall WA अत्यायनचां वार्तिओ द्वारा AAA 5२५ व्यवस्थाने भोके 
पोते Wai भूणसूनोमा y wud बीधी छे. जाथी As UZ 4२५ YAA संण्या 
वधी छे, तो नी नाशु जन्य adsl NRA sia तेमने sA पयो. नथी. 


mt रीत र जंगेना &तिवृत्तने Aci काय छे 3 सर्वप्रथम ग्रायीनतम Rar 
As स।हित्यमां प्रवर्तमान sts व्यवस्था dds नियमित छे ; DUR Ais स्थणोमां 
ते AAad पश धरावे छे. जा #२5व्यवस्थानो जन्यास डरी., Ariel As Assy 
नियम तारवी बहने, पाशिनीय व्याऽरशभां ते a 5२४ व्यवस्था जापवामगां जावी 
8. पाशिनीय as द्वारा जापवामभा WAN जा ॥२५व्यवस्था 9त्तरोत्तर नियमन 
रीते niari जावी. खने तेशे As व्यवस्थित ३५ धारण Sf. जाम SRSA 
नियमित भने dlat छतां कयारे ways SAANA Reid Sal, UR व्धा5२७ 
परंपराना ते ते RAA Bar प्रयोगोने As या fle रीते पा. व्या. मुन्‌ साधु 
ठराववाना प्रयो. पश समये सभये sal 8. पश इवे ysta सामान्य्‌ रीते पाशिनीय 
AUS AWAN ॥२४व्यवस्थानो, क सर्प ad MA ara थाय छे. 


on a) O 
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अध्याय : 2 
डारङसाभान्यनी मीमासा 


न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादुते | 

अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वशब्देन भासते ॥ वा. प. १, १३९. 

“कुणतुमां Ad AS शान नधी ¥ शण्धनी साय Arid la, भुं ॥।न १०६ 
R जनुअधित (व्याप्त) oud 8.” 

aasis छवचमा. “श०६ "नी aus मरत छे. AURA जे सूतम crite 
UE ९ छे." समरत संसारनो व्यवदार URL UE ६२ यावे 8.3 जाथी w seeda 
६१.५९ छे ते MUU ‘A १०६ ३५ walla संसारम Hela छोय नहीं, तो समस्त 
संसार wWeasirell wired ad शाय.” weed सुविस्तृत sash MUG जापतां. 
जाया deR के ed छे, तदजगुसार समस्त Baril, समस्त Deua अने. 
गीत, वाध, नृत्य, ALAA ANZ ey 5क्षाओोनो जा श०६ साधे w सम्भन्ध 8. शमा. 
खे. let छे, 3 Feil दार! Gum aa नधी y वसतुजोनु विवेयन जने. Roux 
इरी asin छे. 


MIS AERA wed Guysddl तो. पटे ५९ aaa छे. भी sed) 
प्रयोग wi al जर्थनो oY suaa माटे होय छे." जा used अर्थभोध 3 
सर्थनी जमिप्यक्ति जने5 edi WHE ३५ UA” clay थाय छे, वाठ्यथी 
wei Rai uel (३ LAA सन्ततो. गत्वा AS सत्ता Ad नथी, Ad eea 
जायायों भाने छे. जा रीते Aci अर्थ अत्यायननी AU ais % As सुक्ष्म साधन 
छे. यारे asdi मुणमांधी GARA aa asad श्रोता साने छे, त्यारे भे. 
१७५ श श्रोताने अर्थनी प्रतीति $d छे, येमां ada us (3 १७६) 3 ugod 
१. शब्देष्वेवाश्रिता शक्तिविश्वस्यास्य निबन्धनी | - वा. प. १, १११. 

२. “ana विश्वं बहुरूपं निबद्धं तदेतदेकं प्रविभज्योपभुङ्क्ते ।'' 

~ वा. प. १, ११९ इत्यस्याः टीकायाम्‌ पुण्यराजेन उद्धृतम्‌ | 
3. इदमन्धन्तमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम्‌ । 

यदि शब्दाह्वयं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते ॥ — काव्यादर्श; १, ४. 

४. सा सर्वविद्याशिल्पानां कलानां चोपबन्धनी । 

तद्रशादभिनिष्पन्नं सर्व वस्तु विभज्यते ॥ - वा. प. १, १२५. 

अ. (अ) अर्थगत्यर्थः शब्दप्रयोग: | अर्थ संप्रत्ययिष्यामीति शब्द: प्रयुज्यते । -- म. भा. १, १, ४३. 


(आ) “wet हि शब्दोऽर्थप्रत्यायनार्थ मीमांसा 
प्रयुज्यते 1” - मीमांसा तंत्रवार्तिक 
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वो, नडी. व्यावडारिङ vai Feels वार श्रोता asai नावेद ५६, प्रति 3 


प्रत्यय, MAL जेमना ध्वनियोने पण जोणणतो. होतो. l, छतां तेने वाऽय GUM 
जर्थनी, णभर R % छे. 


बोड्ययवद्ारमा wR Guide अने. मध्यमवृद्धना संवाध्मा डार We 
२१५५१४ UL गामानय । (जाय aia), गां नय । (गाम aS a) gai वाड्याचे 
प्रथम तो सांभणे छे. त्यारे तेनो छ जर्थ uai वियारे छे अने. पछी Aai wae 
UAA जावाप (१६ अड) जने Gau (पच्त्याग)नी Bal} भन्वप-व्यतिरे5नी 
पद्धतिथी ते ते ued eld) निर्णय डरे 8. जाम छता. बायत समस्त अर्थ तो 
तेभां प्राधान्य भोगवे y छे. 

जा AA मानस जलिष्यड्तिना साधनं माषामा 3 वाजूव्यवडारमां “बाध्य”? 
A प्रधान छे. वायची जा y मछताने Bui राणी वैया5रणशोखे assed प्राधान्य 
uy 8,६ ते सर्वविद्रित छे. 

Wee रीते dsdi HUSA थतां वायचा. स्वप गंगे ALs, 
साहित्य, मीमांसा, न्याय wl जने5 शा्रोजे Aya प्रमाशभां al 5री छे. तो 
जाना y ells 2434 गे wells पद्धतिमा HAS, adsR, तो A पछी 
HAL, Araz जने. नाणेश केवा विद्वनोजे व्याप5 wal 5री 8. वैयाऽरशो. wud 
UL MAA, Sls जने. विशेष॥(१६) थी ysa Barve wa, तेने ‘arse? seai 
जावे B.S AUS Asgat NEA “ase” माने &.* तो आव्यशास्रीय अन्योभा 
ausgi तो णरी, ते साथे योग्यता भने UAB पश da, तो da पध्सभूछने 
“बाध्य” नृतावायुं छे.५ 

qsad AHi asgat, योग्यता जने. AMAA वैयाऽरशोगे पश 
जनिवार्यता स्वी॥री छे. नाथी. % मंदृषामां नाजेशे जा Gua विस्तारथी वियार sel 
8. wer Ad विवक्षित अर्थुनी YM माटे Ad As ५६चा एय्यारश uel तेना 
सन्धी 6 जप्य प६ने metal 8२७ डे निशा A जाआइक्ष। 8.१ भा BUS gall 
श्रोतानी Broad पूर्ण s छे. तो पछी जर्थनी RA पेनी परस्पर संति 3 


€. वाक्यस्फोयेऽतिनिष्कर्षे तिष्ठतीति मतस्थितिः । ¬ भू. का. ६१. 

७. आख्यातं साव्ययकारकविशेषणं वाक्यम्‌ । - म. भा. २, १, १. 

८. मिथः साकाङ्क्षशब्दस्य व्यूहो वाक्यम्‌ | — श. श. प्र; श्लोक - १३. 
८. वाक्यं स्याद्‌ योग्यताकाङ्क्षासत्तियुक्तः पदोच्चयः | - सा. द.; २, १. 
१०, द्रष्ख्य, लघुमंजूषा; पृ.४८८ से ५३०. ; 


११. वाक्यसमयग्राहिका आकाङ्क्षा | - प. ल. मं.; पृ. १११. 
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ARAA योग्यता sear 8.5९ जा पछी सन्तिषि ed समीपत!- ड जाति छे; 
ते asan aria पेतु ws Rear विना Gara, ते AMA छे. elc., 
५ आनय” से uei GAUL पछी कम्‌ ? AN गाठाडक्षा थत. घटम्‌ जेवु नीषु 
ue तेनी. पूर्ति माटे Gaur छे. A साथे waa जूने घट पर्थ, A aai 
योग्यता सम्भन्च पण we ९ छे, 343 घट uclid जानयन Ba asa 8. usl 
चहिना सिंचति । (अग्नि R RA 8.) Ax sami sA योग्यता नथी, 34 
3 जावा. asa ऐंय्यारवाथी समुयित wil प्रतीति थती नथी. जाभ घटम्‌ आनय। 
Fal US समूछमां BWisiga जने. योग्यता War पछी ते cir velai समीपता 3 
AMA 2d 3 Mer विना. जन्य ued Gauza a, ते पण Wid छे. नाडी 
घटम्‌ A As ५६ Sei पछी Secs जनपेक्षित समय war ६ आनय sgall 
श्रोताना UAH afue Ad नथी. 

जाम जाआउक्ष,, योग्यता जने. AMA वायचा well ole थवाभां भे नशे 
SRA 8. BW AMA SRA पूरा न धता. Ga, तो A वाय adr ued सभूछ 
होय, पश त्यां शा०६भो५ ad श5तो नधी, जा पछी भारतीय मीमांसश्रेजे saN 
प्राप थता asul शा०६णोपधमां भे वाद. स्वी॥र्या छे, AA (१) जत्निद्धितान्वथवा६ 
जूने (२) जन्वितानिधानवा६ 8. weld wld शान शी रीते थाय छे, ते anaal 
था भे वाही प्रयत्न डरे छे. जमिरितान्वयवाध्ना Ysl GuRa os छे, गने. 
AURAI WL श! वाह मान्य छे. जा वाध्मां प्रथम तो वा्यमां जावें ६२५ UAL, 
पोत-पोताना ald) नोष 3रावे छे जने पछी. asgat, योग्यता जूने. सन्निधिना 
AN परस्पर जन्वित adi समस्त asad wel well asia छे. 


Ur थीछ नाशु जन्वितामिधान१६ छे, केना पुरता ५०४२ WA तेमना 
MIU शातिऽनाथ मिश्र aR मीमांसओ छे. जा १६ wud aani vuda 
UAN AS adia जर्थ होतो. नधी, पण ते uel Au ASA AS Bud wa 
Asma lad क dad. asa तो ठेवण ते Bu MANA % oad छे. अही 
पेत! wld शान वृद्ध व्यवछार 3 ds व्यवहार ६२ ad sla छे.1४ 


या रीते जलिडितानवप१६ Ud asari GAR नघा ud पोत-पोतानो 
स्म el भतावे छे जने ते स्वतंत्र अर्ध पछीथी खाडाडूक्षा, योग्यता! जूने wax 


eee are ae 
१२. योग्यता च परस्परन्वययोजकधर्मवत्वम्‌ । - तत्रैव; पृ. ११७. 
१३. प्रकृतान्वयबोधाननुकूलपदाव्यवधानम्‌ आसत्तिः | ~ तत्रैव; पृ. १२१. 
१४. अस्त्यत्र विवादः | केचिदाचक्षते अन्विता एव पदार्थाः पदैरभिधीयन्ते अन्यथा पदानां 
SECS A ily । अन्ये मन्यन्ते शुद्धानामेव पदार्थानां पदैरभिधानं ते तु तथाऽभिहिताः 
योग्यत्वपर्यालोचनया संसर्गमधिगमयन्तीति | -- न्यायमंजरी 
संसर्गमधिगमयन्तीति । — ; 
पृ. ३६४. 
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cell जाणाय asad जर्थ-भोप 5219 छे, तो. नीका जन्वितातिधान्नव६ wud 
MLS UE Wet पोताना स्वतंत्र अर्धनो, ody Slag नथी, परन्तु भधां मणीने पोत- 
पोताना शर्थ द्वारा जाणाय aad जर्थ-भोध 5212 8. अमे तेम पृश qsad 
माटे asgat As जनिवार्य drt छे. भा astig वाध्यमां भे रीते दर्शन थाय 
छे. (१) GaRa ५६ A ses उप da, तो तेची. Burd VUSYALAL उपमा अने 
(२) 6य्यरित ue A Bar उप da, तो. तेना ssel ज15३क्षाना उपमा. éld., 
आनय A Buea Gral “AA बाववामा जावे १7 A रीतनी sA 
asgat हिनी थाय छे खने ते घटम्‌ जेम ५उेवाभां जावतां AA 3 3मं॥र5ना 
Geze थतां पूर्ण थाय छे, A y La घटम्‌ A sissi 6य्यारश पछी. ते माटेनी 
AS Bail ausge AA adi आनय For Baue 6य्यारशथी तेनी. शांति 
धय छे. जाम अन्ततो cel, घटमानय । ये रीतनु वाऽय नने छे अने ते श्रोताने 
asd अुर्धनी, ull sud छे.१५ 


mL रीते भानवीना भमा Wert RAURA व्यक्त Sal Red 3 वाणूव्यवडारमां 
UA मुण्य छे जने. वाळ्यना अर्धनोध माटे २।३३क्ष, Adl जने सन्निपिनी सहाय 
Aarti जावे छे. जामांय asiga As भडतवनी वस्तु 8. asarida भारेनी 
२! asgail Said Bud, तो. sad ॥२४नी da छे अने wd नुमे 
ss जने Buas ved Gaur 5रवामा जावे छे, eu? तेनी. पूर्ति थाय छे. 
जाम Asu भानस wera we वपराता. els asari आय: Bar wa 
ssj दर्शन थाय छे. AS वेयाऽरशो. प्रभाऐे ASu asad secda Buntet 
थतो. Aul, usai Bar wer जापवाभां जावे छे, छत. ते Bau Rie 
Rit sA aru साध्य थती डोवाथी, ais यवरारमा sid पश प्राधान्य 
शाय छे. 

खडी जा क “3२५” aad वियार-विमर्श अभीष्ट छे, परन्तु ते पढें Bar 
Ae Als A wall ad. सामान्य रीते “Bar? श०६नी AUR Adi 
तेनो. भूण tig कू छे," शी या क्रियतेःसा क्रिया । अर्थात्‌ के sari जावे 
१५. तुलना - (१) पदार्थानां परस्परजिज्ञासाविषयत्वयोग्यत्वमाकाइक्षा । क्रियाश्रवणे कारकस्य, 

- तस्य (= कारकस्य) श्रवणे क्रियायाः करणश्रवणे इतिकर्तव्यतायाश्च जिज्ञासा विषयत्वात्‌ | 

- वे. परि. पृ. १९१. * 

(२) क्रियापदं विना कारकपदं नान्वयबोधे जनयति । तेन तस्याकाङ्क्षा । ¬ सिद्धान्त- 

मुक्तावली; पृ. ७८. 
१६. कृ धातोः “Fe: श च' पा. ३, ३, १०० इति सूत्रेण भावे श > अ प्रत्यये कृते "क्रिया" 

पदं सिद्ध्यति | (कृ + शः कू + यक्‌ + श; कृ > क्‌ रिङ > रि + यक्‌ > य 

+श>अ. + यप्‌ > आ = क्रिया ॥) 
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छे, ते Gud, Ad adi आयमि& शर्थ प्राप्त थाय छे. जा लिया! toed प्रयोग 
ऋडभातिशाण्य'* तथा Reset’ केवा welt अन्योगां पश मणी जावे छे. URA 
yda पश Bar awed we Réa थयो छे." ygi uiga, तो 
शुं Wa उरवो, vaa szd, जांणों ciu sA जने. wad - A १०६ छे 
? ना, rit तो Bar 8.२० जा रीते Bard २१३५ ६र्शाव्युं छे. तो. As aa sA 
जा y म॒डालाष्यभा “Ba AA उडे B27, Bar प्रश्नना Gari प्रथम तो Set, 
येषा WA व्यापार AW त्रश पर्यायवायी wad y sal छे जने पछी A गही WH 
slaai जावे 3 “au तो. Baru पर्याय acd छे, तेमनाथी Bard AS प्रतीति४न5 
स्वप wud नथी”, तो. त्या भाष्यक्षर sè छे A ABU अत्यन्त जध्श्य छे, 
तेथी तेनो. AS पद्वार्थनी देम साह्षाळार डरी asic नथी. केम गर्भमा We णाण5णे 
प्रत्यक्ष Sud asic नधी, wt dd तो agad w sai जावे छे, तेम Bar 
UR जनुभानथी y well ws छे, फेम डे - AS Ws S50 2१६त, जोन, 41४, 
स्थाधी aN सापनो Guia da, त्यां 641२ पचति Wr sdari जावे छे जने. 
Asa नहीं. जा स्थितिमां aga sai जावे छे 3 के सापनोनी 8पस्थिति 
Saul पचति शेम sdari जावे छे, ते Baud. waa तो, ¥ Ball taea 
mel (ula) पटना गजर al ud 8, ते “Ba छे. 

भाष्य॥रने परते याती. वाध्यपद्टीयमां adeRA Bad 2434 भतावतां sa 
छे 3 6५७ Gael निष्पन्न ad अर्थ्‌ भे used dad. (१) सिद्ध 3 पूर्ण अने 
(2) we 3 ayal. सिद्ध waa ARa (= पूर्ण ayel) अर्यने कयारे साध्य३पे 
वर्शववाभां जावे छे, त्यारे ते ss रीते wRacari जावतुं छोवाथी “Bu ald 
जोणणाय 8.२२ erd., ओदनं पचति । Fai जोध्नना पा5नी सिद्धि माटे वासशने 
AGL पर Usd, 8६5[सेथन Ned 3 वासशभां well did, agyaiaud Wed 3 
Wei नांणवा, समय Xai पालना MEd SA eadi, जेघोपडर्षण Bed ॐ 
dusal बारे A adi, ते Wel sa माटे यूवामांना assi जाधा- 
MBÍ sal, जो६न तेयार धया 3 नहीं, तेनी. परीक्षा sal जने. Bea ते तैयार 
१७. द्रष्ख्यम्‌ - क्रियावाचकमाख्यातम्‌.....० | ऋ. प्राति०; पृ. ३७७, 
१८. कोकयः कि कृताः क्रियाभिरिति प्रेप्सा वा | - निरुक्त; पृ. ३१९. 
१८. लक्षणहेत्वोः क्रियायाः । पा. ३, २, १२६. 
२०. द्रख्य; म. भा. पस्पशाह्निक | 
२१. Mil, म. भा. १, ३, १. 


२२. यावत्सिद्धमसिद्धं वा साध्यत्वेनाभिधीयते | 
आश्रितक्रमरूपत्वात्सा क्रियेत्यभिधीयते ॥ ~ वा. प. ३, ८, १. 
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थतां. यूवा GUA वासएने 6तारी Ad - seul Burserud के इम, छे, तेने 
“Bu” als जोणणवामां जावे छे. जी थे याह wid ASAI पचति अम 
seal A 3 GURARe mAs व्यापारोनो बोध थाय छे, छता. जा नषा व्यापारोनो, 
युण्य Aga व्यापार 3 Bar wad ads Anzai जावे 8. जाधी फ 


वेयाऽरशोमां “जाण्यात ॐ Asut व As % Bud ole थाय g सेवी 
Ga प्रयक्षित छे. 

पाणिनीय asai Bu भारे व्यापार, भावना, 0त्पाध्ना Fai नाम पश 
वाप्रवामां जाव्या छे. Bar 3 व्यापार धातु Guel सूयित थाय छे. eld., पचति 
खेम. stl पच्‌ नो “'विड्वित्यनुडूल व्यापार” अर्थ yng थाय छे. (कयारे, AA 
ale तिथाहि प्रत्ययोनो अर्थ संदर्भ प्रमाऐ sdl, sf, संण्या जने अण्‌ ओम 
थाय छे.) 

Zye Far पानीय परपराना zul Bart स्पच्ध्नात्मि॥ अने. 
खस्पन्दन[त्मि5, Rat A मुण्य AA नताव्या छे, तो dar परपरामां SHELA 
पीताना “संक्षिप्तसार” aai ye जा रीतना a Mel दर्शवा 8.२६ जामा 
“भन” AR स्पन्धनात्मि॥ Ba 8, तो aaa 3 “सत्ता” वगेरे 
२२५-६५! Bau छे. 

पाणिनीय परंपराना LPs, Arus जने नागेश Far sala) पश “Ba 
धात्वर्थ छे, जे रीतनी Bal ara नापी 8. धात्वर्थनो जाशय tdd इण जने 
व्यापार छे. पच्‌ Fal add ''विक्लित्ति'! जे 5ण छे जने Aaga जधिश्रय, 
Gestalt वगेरे व्यापार छे. जाम जा इण जने व्यापार बनने मणीने पच्‌ A Bate, 
नोध $d छे. 


था रीते aa शाखमां Bate स्व३५ अंगे विविध weaud ad छे अने 
थे रीते Adi ew vidi Bu तो As प्ररे wee वस्तु छे, जेम Ra 
थाय 8. उवे, Bud साथे uan ae रीते asad हे stesa छे, ते अंगे 
Raai प्रथम तो. A seq ASA 3 ते Bumi ses “द्रव्य” उपे विधमान होय 
छे जने. वाज्यमां A sal, sal, s, dued, जपान जने AASR AN छ 
उपमां प्रयोक्षाय छे. 
23. आख्यातेन एका क्रिया प्रत्याय्यते | 
२४. व्यापारो भावना सैवोत्पादना सैव च क्रिया । - वै. भू. का. ५. 
२५. प्रदीप; ३, १, ८७. 


२६. ''धात्वर्थो द्विविधो भवति, कोऽपि परिस्पन्दनसाध्यो यथा गमनादिः | कोऽपि अपरिस्पन्दनसाध्यो 
यथा अवस्थानादिः ।'' — संक्षिप्तसार, कारकप्रकरण रीका-१. 
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ait 5२५ 3 Buell सिद्धिमां सछायत्मूत थता sat Bar साथेना Weird विषे 
पश वैया3रणोये aes यर्या sA छे. जी प्रथम तो. asd Bar साथेनो (१) 
साध्य-सा१५ (भाव Asie जथवा तो (2) 0त्पाध-त्प६5मभाष सम्भन्य मानवामां 
जाव्यो छे. अर्थात्‌ वाड्यमा जावती Bar साध्य छे जने. 8२5 तेने सिद्ध seg तत्व 
छे. जाम छता. कयारे Bar साध्यावस्थानुं जतिङभश sl Retard प्राप्ति 5२ 
छे, cud Bar साध्य रछेती नथी. जने. dell तेवा. सभये तेनी. WAUSAU सम्णन्य 
wat होतो. नथी, पश Bar कयां सुधी सिद्ध ad नथी, त्यां सुधी. तो ते साध्यावस्थामा 
-२९ 8, dat जा ४ ARNA Bar ॥२5नो. परस्पर साध्य-साप50भाव Wied 3 
GALLEAGAULESHIA WAH WALA 8.११ जावा ४ 0त्पाध-9तपा६5४।व Wie 
भाटे नि५६-निष्प६३म्‌।१ weir पण प्रसिद्ध छे. A साथे Bar जने. ssai 
ARiARR seid (weird) प छे. जामा. Baud निमित ss छे, ar 
ARs Bu da छे. 

तो. जा पछी Bar जने. ssd asdi A पण वियारायुं छे 3 Bu ad 
SRAI शत प्राप्त थती. dal, Barr सापनोनी प्रति छे, तो. साथे साथे 2 
y (Bur asas” छे.१८ 32615 etd Bar WA 5॥२५नो. wale wat छे, 
खेम भाचे छे, Ad भर्तुडरिये salej 8. ai Bu विना 5२5 जने. #२5 विना 
झिया २९ी शती नथी, A Aad जमेध्भाव सूयित थाय छे. जाधी क adsl 
5ऐ छे 3, SH wuti साध्य (= Bar) नियमित रहे छे, तेम (साध्य =) Bu 
ua साधनमा नियमित रीते ऽहे 8.7% j 

जा. पछी डिया-डारडना गौश-प्रधान भाव विषेनी पश भीभांसा वैयाऽरशोये 
उरी 8. ते Adi AS पश asari wadl Bar प्रधान छोय छे, WAR 8२५ NL 
शीय 8. जाम Bar शने ॥२5नो प्रधान-शुए (भाव सम्भन्ध पण छे, WH Sel श्य. 
Ause मत प्रभाशे वाऽ्यार्थभां एमेशा Bar x प्रधानता भोगवती होय छ गने. 
सी थती श०६भो५ भे ड्ियानुण्यविशेषऽ dad, जेटथे } जन्यडार Aa Dd 
सने Bar भुण्य रीते प्रतीत थाय, Ad Nad euoceidy Ausra भमी छे. 
सी जे Aiid अप्रस्तुत नडी गशाय 3 मीमांस sani भावनामुण्यविशेष+भो ५ 
माने छे, AA ४ Miad धातुने aidan प्रत्ययनो, आर्ध भावना 3 sa 8 
जेम माने छे; अने पक्ष que aula भावना. (= इति 3 यत्न) क भुण्य 
२७. तत्र यं प्रति साध्यत्वम्‌ असिद्धा तं प्रति क्रिया । 

सिद्धा तु यस्मिन्साध्यत्वं न तमेव पुन: प्रति ॥ ~ वा. प. ३, ८, ५०. 
२८. प्रकृतिः सर्वसाधनानां सा प्रथमे तच्च कारकम जा ३, 
२८. नियतं साधने साध्यं क्रिया नियतसाधना | — वा. प. २, ४८. 
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डोवाथी AL थता शा०६णोधने भावनामुण्यविशेष4श०६५५ sani जावे छे. 
तो. नेयायिशी wud Adi asi waa uya (fAciSaai ue wed 3 
अथमाविष्मउत््वन्तपध्मुण्य(- AAA मनाय छे जने. A रीते AUAA 
प्रथा, ashi sdl y मुण्य 8. Bar asi यैन ड sal क भमछत्वनों 8, S122 
3 ASua Budd Buel Gm थता sat तोडत! dl Add scl क मछत्वनी 
छे, del AUA जाव said केमांथी ode थाय 8, ते प्रथमावित्म>त्यन्त uel. 
आए थता. प्रथनान्तार्थविशेषऽ भोषने श भुण्यता wd छे. 

Sirs Bud व्यं तरीड ua मछत्वनुं स्थान भोगवे छे. yee 
Udwarn Bul wee माची. 8,२ तो Mosca टी44२ Sl तेनो “नभूत?” 
तरी ia अर्या 8.3 इवे, जी भे प्रश्न थाय छ 3 eA डे mud Baur प्रतीति 
oar Sl AA ad शे ? तो तेनो Gur फे Ma जापवामा wed छे, ते रीते 
Adi Bal ayd at छतां तेना. जस्तित्वनुं शान SRA द्वार धाय 8. वणी, Bur 
कथारे Mauwa थेटे 3, तेनी. AS व्याण्या जापी asa नहीं, ओम मानवामा 
जावे छे, CUR त्यां WA डरने AS Bard निर्देश 3 awa जापी asia छे. 
जाम Bu A wee छे, ती. “४२४” dd धर्शन said साधन छे, Wed 3 saa 
शरीरमां Well Bart कोवी/नताववी usa छे. जाम Ba निउपाष्या छे, तो ॥२५ना 
भाष्यमथी तेची जाष्या-व्याण्या जापी asia छे.३२ 

जा रीत ous dekui 5२५ Zeg जने. डेवी रीते wesa RIA छे, A 
संगे भने Bal WAAL Ses Worrall वियार sul पछी वे, ॥२५ 27d विशेष 
(AU Wad oA छे. 

०५२७ AL संश। तरी प्रसिद्ध “४२५१ श% कृ (डुकृञ्‌) ५४तुने sahi 
Vay > वु > अक प्रत्यय योकृवाथी निष्पन्न थाय 8.3 au रीते Adi 5२५ 
१०६नो ail “४२१२” जेम थाय छे. भडालाष्यमां UdweA करोतीति कारकम्‌ ॥* 
खेम SAA Sirs Uel AURA अप्त धता Gulsa अर्थनो % निर्देश sil छे. 

MSA SU? A अर्थ थेवाथी, “Nell RAR 2” AA प्रश्न थाय ते 
स्वाभावि5 छे. जा भाटे जी प्रसंगने जनु३१ ‘Ba? Ad) Guz भाषवाभा जावे 
छे जने A रीते Adi व्याऽरशशाखरम। as तरी3 प्रसिद्ध 8२५ eed अर्थ “Burd 
KRW” शेवो थाय छे. 


30. क्रिया नामेयमत्यन्तापरिदृष्य | - -म. भा. ९, ३, १. 

3१. अमूर्ता हि क्रिया निरूपाख्या । - निरुक्त, दुर्ग टीका; १, १. 
3२. सा हि कारकैरभिव्यज्यमाना कारकशरीरे शक्यते निर्देष्टुम्‌ ॥ तत्रैव. - 
33. ण्वुल्तूचौ | पा. ३, १, १३३. - 

3४. म. भा.; १, ४, २३. 
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उड पाणिनीय व्याऽरशपरंपरामां 5२5-मीभांसा 


पाशिनीय परपराना विविध जायायोंगि sizs शण्ध्ना WAS पर्याय aed 
निर्देश sal 8. पाणिनीय जष्टाध्यायीनां १, ४, 23 सून Guai arani udwlad 
sud छे 3 आरऽनो अर्थ “Ba? पण ad शाय छे. GUMS जा 4धनना 
agata Bue sè छे ते प्रभाशे कारके Ul. १, ४, २३ YANİ 8२5 ५७६ 
द्वारा. “Ba” sari जावी. छे, sA डे गत्ते तो. Bar y awa sal, sA, 
sA aN 5२५ विशिष्ट iAd usa $2 8.3 माम ssd Ws पर्याय 
“Ba छे. 

adeRa वाङ्यप्टीयमां ॥२५ना पर्याय तरीडे साधन weed adsa प्रयोग 
i छे. वाउयपदीयमां Adi vu छे 3, “साध्यतेडनेन तत्साधनम्‌ ।'' अर्थात्‌ 
“edt ad Baird सिद्ध sawi जावे छे, ते. साधन छे? Aal साधन woe व्युत्पत्ति 
acy weld भनभा राणी GERA ss माटे ‘Ale? १०६नो प्रयोग अर्या छे,३० 
अने ते Gur “साधन aa” j Quase usa wi छे. तो. वणी, 
SRLS 51२५ eed “TAWA पर्याय गशाव्यो छे. जी निभित्तनो जाशय 
“हेतु” 8 अने A Qd Adi “४२४”, “Ma? डे “हेतु” sd - dai 
Rests भत WU 36 अर्थ $2 थतो. नथी. 8२५ Bed AA डे eg BA 
Sel पछी, ‘Slt निमित डे Og ?” जेवो. प्रश्न adi आशि॥5२ wed छे 3 
Gard gg २५ 8. जाथी vd, ssd निमित डे lg slal gor 3 yel 
निमित्त अ छेतुने 8२5 sl asid नथी. जा Gurid डिया[नेर्वर्त5, Bards, 
Barrel Seu १०४ पश ssi पर्याय ald प्रसिद्ध छे. 


. जा्‌ रीते व्याउरशशात्रभां ais तरीड प्रसिद्धि पामेचा '॥२५९ goed त्यां जगे5 
पर्याय १५४ पश प्रयुक्त थाय छे. URRA wee जा as BA माज 
` कारके पा. १, ४, २३ Red % Aga sil छे: au सूज Gur ailissirell मारी 
Mls भाष्यअन्यो, पृत्तिअन्थो, Asie) जने Gus Nai विस्तारथी Baie 
विमर्श थ्यी छे जने UARA जा AEA aml Wa त्या. sis २१३५ अंजे 


सूक्ष्म जने गंभीर aren aS 8. अही प्रथम तो Aast निश Gur (zur 
RA अमीर छे. 


= TUR 
,3५. अथवा यावदूब्रूयात्‌ क्रियायामिति तावत्‌ कारके इति । तत्रैव, 


. 36. क्रियाऽत्र सूत्रे कारकशब्देनोच्यते । सा हि कर्त्रादीनि विशिष्टव्यपदेशयुक्तानि करोति | 
- प्रदीप; पृ. ३८६, 


3७. तुलनीय - “'क्रियाणामभितिष्पतौ सामर्थ्य साधनं विदुः । - वा. प.; ३, ७, १. 


3८. ri निमित्तपर्यायः । कारकम्‌, हेतुरित्यनर्थान्तरम्‌ । कस्य हेतुः °? क्रियायाः | 
णा का. वृ. १, ४, ३. 
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अर5साभान्यनी भीभांसा उप 


8५२ उल्लु ते प्रभार ssil 6प5म माटे WRIA मान कारके । AÀ 
ea sul 8. जा 8प२ वियारतां asu, परिभाषा, विधि, नियम, जतिधेश अने. 
VSIA WA sa ७ USA सूजोमांथी जा Ws yar छे, जेम स्वरितत्वनी 
प्रतिशाथी छशा गावे 8.% AAs Yor भाटे प्रसिद्ध छे तेम ते, As स्थानमां slg 
la छे जने नीड y स्थानमा wSA पोतानो व्यापार (= ref) बतावे छे." आधी 
कारके । È Ws WAS सून छे, ते ५९ - पोतानी पछीना ध्रुवमपायेडपादानम्‌ | 
पा. १, ४, २४ yall भारी. Bs तत्प्रयोजको हेतुश्च । ५।. १, ४, पप सुधीभा = 
3२ (silly) सूनोमा, जनुवृत्त ASA पोतानो व्यापार (= अर्थ) श३ sA, ते ते ale 
role al sai AAS नने छे. Eld, श्रुवमपायेडपादानम्‌ । सूत्रमा जा 
might ड wise AÀ कारके ved क्षाम थतां “जपायमां के ya (= जवधित्मूत) 
5२4 da, तेनी. जपान Us थाय 8” AA जमीर सूनार्थ प्राप्त धाय छे. 


कारके । A तथा जन्य WAS allel ai वियारता सौ प्रथम तो. 
खे. ald wl sed ASA 3 weel जावेच ws नश प्र॥२ 
adal छे : अंगाप्रवाडवतू, मए३5प्थुतिवत्‌ अने सिंडावधोश्तिवत्‌.** जामा के 
गंगाप्रवारवऱू WAS 8, ते Wide ued केम ते पछीन। ६२५ aai 
सुवृत्तं थाय छे. Eld., प्रत्यय: 1 पा. 3, १, १ जा WAS पोतानी जली 
wafer Med डे जशाध्यायीना पंयम जध्यायनी समाप्ति. सुधीना नधां सूजोमा 
agad थाय छे. जा पछी के म७३३प्धुतवत्‌ AAN छे, ते. ६३४ना ५६४४ 
HSS पछीना ६२५ yai अनुवृत्त न acl sais Suis Wiad धाय छ. भम्‌ डे 
- अपादाने पंचमी 1५1. २, 3, २८. था सूजथी भारंभ थती. पंचमी नी अनुवृत्ति 
qÀ नश सूनोभां Adan न थतां WA y Aen पृथर्विनानानाभिस्तृतीया० । 
UL. २, उ, 3२ AAA Adan थाय 8.% तो. पछी ¥ सिंडावोडितवत्‌ अधिर 
छे, ते. Merl Mall डे nads sad जातची फेम प्रवर्त छे. Re केम 
जागणनी cur तो. केचे यावे y छे, पश पोतानी विशेष णासियत तरी 
3८. संज्ञा च परिभाषा च विधिनियममेव च । 

अत्तिदेशोऽधिकारश्च षड्विधं सूत्रमुच्यते ॥ - परम्परायाम्‌ प्रसिद्ध: । 
४०. स्वरितिनाधिकार । पा. १, ३, ११. 
४१. 'एकत्रोपात्तस्यान्यत्र व्यापारोऽधिकार । श. कौ. १, २, ६५. 


४२. सिंहावलोकितं चैव मण्डुकप्लुतमेव च । 
गंगाप्रवाहवच्चाप्यधिकारास्त्रिविधाः मताः ॥ — डीक्शनरी ओफ संस्कृत ग्रामर; पृ. १४. 


४3. तत्र मंडूकप्लुत्या पंचमी | - तत्त्व. पृ. १५१ 
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३६ पाशिनीय व्या5र२शपरंपरामा ॐ२५—भीभास। 


पाछणनी xA पश eR diidl 28 छे, तेम शा Adj AAs सूम UBL sais 
Gur तो वणी, sais नीयेन। yai aigar थाय छे. 34 3 - विभाषाऽऽडङिरुप्लुवोः । 
UL. 3, 3, ५० Ariel AAs नीयेना जने सूजोमां dl शाय ४ छे, UL 
sad Ad ude उदि श्रयतियौतिपूद्रुव: । ५।. 3, 3, ४८ yi पश Guid 
थाय 8.7 

मडातमाष्यमां Wa WAS Yall नश प्रर agla छे. 'माष्यञार wed 
छे 3 फेम clus As देशभां(= स्थानमा) wr जाणाय Ws wed छे, तेम 
eais AMS yal Ws स्थानभां WA समस्त शाखने Graa (= प्रित) szal 
dy छे." तो वणी, 32015 AAs - गेम AS मारे वस्तु Al 3 Aed reell 
थांपीने पेयवामा जावे छे जने. A Md तेने नभी स्थान सुधी uaa छे, 
तेम सूनमा WHS श०६ना प्रयोगधी agge (= ngga) sahi जावे छे. जा 
पछी Sees AAs ते ते पछीना ६२5 सूत्रमा वारंवार sed न ५३ ते माटे त्यां 
(= zeai adai de da, dedi yori) जनुवृत्त थाय B. 

जा. रीतना WAS USA ध्यानभां राणी, पा. १, ४, २३ AASR rid 
शोतां wa छे 3 ते गंभाप्रवाइवत्‌ जथवा तो. ६२५ सूममां 6पस्थित Weir WHS 
छे अने पोतानी पछी eda ai क (= 32) adui ते aya ad Dad 
व्यापार (= अर्थ) add छे. 

Weds wren aeli AAs ali Ried Fie विष्यो 
sald, विषयमेध्भू8४१र्णी4२७ sf छे अने. rue छे संश, AAWA, स्थानी, 
Mala, निमित्त जने wea Wr ६६ ह प्रशरना जधि॥ छे.*८ ६..त., प्रत्यय: 
पा. 3, १, 1 A Meuse छे, तो. तूद्धित usai sda शेषे 1 पा. ४, २, 
८२ RAAUM 8, संहिता userid “एक: पूर्वपरयोः ।” प. ६, १, ८४ 
थे स्थानी WAS छे, तो. al nashi se “'ड्याप्प्रातियदिकात्‌ ।'' 
४४. वक्ष्यमाणं विभाषाग्रहणमिह सिंहावलोकितन्यायेन संबध्यते | ~ का. वृ. ३, ३, ४९. 
४५. “अधिकारो नाम त्रिप्रकारः । कश्चिदेकदेशस्थ: सर्व शास्त्रमभिज्वलयति; यथा - प्रदीपः 

सुप्रज्वलित: सर्व वेश्माभिज्वलयति 1” — महाभाष्य; १, १, ४९. 

४६. ` अपरोऽधिकारः - यथा रज्ज्वा अयसा वा बद्ध काष्टमनुकृष्यते तद्वदनुकृष्यते चकारेण |” 

- तत्रैव. 

४७. अपरेऽधिकारः प्रतियोगं तस्यानिर्देशार्थ इति योगे योगे उपतिष्ठते | __ तत्रैव. 
४८. "'अधिकारेऽनेकप्रकार । संज्ञा, विशेषणम्‌, स्थानी, प्रकृतिः, निमित्तम्‌, आदेश इति ।'' - 
पदमंजरी; J.: ५३०. ' 
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डा२३सामान्यनी भीभांसा 39 


पा. ४, १, १ रने “धातो: |” पा. 3, १, ८१ Adi भे अधि॥रो अनुऊमे use 
जने निमित As a ala छे. yag अपदान्तस्य मूर्धन्यः ।” पा. ८, 
3, पप yiu “RAR: ued के wise छे, ते aruda छ. 

vated odai भा gei Bel WMAs yl xl विनम्तिो 
दाइवानी ylsi पश पाणिनीय asni नकरे UY 8. URAA संशा भन जाटेश 
MASI sa माटे प्रथमा, विशेष॥ ns माटे सपामी, स्थानी अधिकार माटे 
Nel तथा प्रति अने. ARAUA माटे पंयमी AEA वापरी 8. गाम सूज 4२ 
विविध (वेषयना WAS अरवा माटे विविध Reka aud छे. अ रीत. Adi कारके 
Yl सप्तमी विभड्तिनो प्रयोग छोवाथी ते वि२४९॥ि#२ छे, WH कशाय छे. 

सी पाशिनीय परंपराना वार्ति4॥२, भाष्यार जने तेमना अनुयायी Wala 
कारके Hi सप्तमीनिर्देश dar छता. जाने संशाधि॥वर wae छे. iUs जे अधि 
सूोभांनो As जवान्तर ५51२ 8. जामा जधि॥२ alig Was १६ पोताची पछीना 
जष्टाच्यायी suai जावेल ते ते यूजोमां ४ संश! airs aloe तरीडनी ३२% Wg 
होय छे. 


sd, A कारके ने Asus मानवामा जावे तो. त्या WAS Usd प्रश्नो 
डे wwe AA थाय छे. ते था wud 8 : 

१. कारके संशाधि॥र da, तो. तेनी साथे संशीनो पण निर्देश 42) BSA. 
जा. रीते Ws प्रश्न धाय 8. जानुं समाधान A जापवामा wie, ७ ड कारक A 
“के ३२ छे ते srs” A रीतनी मछती aaki छे. जा रीति wai, के Bal 
सिद्धि रे छे, ते “२1६५० संशा उपे जने. ss” ais उपे Ad) अर्थ 8२५ yel 
४ जाची काय छे ते स्थितिमा कारके A yori ००० रीते संज्ञानो Aga MLAS 
नथी, Ad समाधान जहीं aani आयु छे.. 

जा y adi Wiss तथा माष्य4रे के Gels sil छे, ते संक्षेपमा 
था प्रभाशे 8 : सो प्रथम तो. कारके सूनने Adi बाजे छे } isd wel AS 
Yate (Mea 3 Fil 5२५१ Ad संशा ad छे, तेनो) Aka क्रया नधी. 
नाडी नियम तो Ad. छे 3 कयां संशानो Aza होय, त्यां “sl” पण निरि 
AA ASA. जाथी A “कारके” ने संशावि॥र भानवाभा जावे, तो तेनी संशीनों 
Rea पश vad ५७ पडे छे. A तेम (= संश्चीनो निर्देश) न Ravi जावे, तो 
As Ss our जव्यवस्था थवानो संभव D.. ed, “(देवदत्तः ) ग्रामस्य 


Me अ 51% 7: 22:77 00:27. 
४८. कारक इति संज्ञानिर्देशश्रेत्सज्ञिनो$पि निर्देशः । वा. १, ४, २३. 


NO. इतरथा हि अनिष्टप्रसंगो ग्रामस्य समीपादागच्छतीत्यकारकस्य । तत्रैव, 
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३८ पाशिनीय व्या5रणपरंपरामा ॥२5-मी मासा 


समीपादागच्छति ।” Raen शामची. waell जावे. छे.) wel शामची. dws = 
समीप देशभा ude AS स्थान विशेष (के asi “समीप” aveell $छेवामां 
mio} छे,)थी, जाजमन३५ अपाय डे edu डियाना जवधिष्मुत (= ya) add 
Raha छे अने. del तेनी. “ श्रुबमपायेऽपादानम्‌ ।'' w. १, ४, २४ yall 
सपान, संज्ञा थाय ते तो walle छे, Ud ७१, Eder aur पासेथी जावे 
छे, तेम ऽडेवाभां जावतां A Rasu) आममांथी पश जावे छे, A Adad buas 
दिय ROU anadi a, आम UA जवषिलूत छे, dell तेची. पण. WULELAAL 
aad wae — आापति थाय छे. 

जा जापत्तिना समाधान३े CUM Wud छे तेम अडी “ग्रामस्थ समीपात्‌ 
आयाति (ai “गाम” awy AÀ 3 acid awa (= Raya) Bar 
साथे Ada % नथी, अपायधी Asda uel तो. “समीप” (= समीपात्‌) छे. 
तेथी आमनी जपाध्यन संशानो Rare द Weil नथी... डा, कयारे के स्थणोमा "ग्राम? 
जपाययुठुत ढोय छे, AR तो. ग्राम ची. ४ aeia थाय छे सते ते ४ नभी 
छे. ed, “ग्रामादागच्छति ।'' (गामभांथी जावे छे.) 

Bit NA या WUC, समापान SAL छता. जा ४ भानूतभां Sid विशेष sgal 
जाशयथी जा यनि जीं समाप्त न उरता. वार्तिडडार मागण वधीने थी Ws 
muta ६्शावतां sè छे तेम “'वृक्षस्य पर्ण पतति'' ari qad awer संशानी. 
अतिभ्रसं न जावे, तथ! "ब्राह्मणस्य पुत्रं पन्थानं पृच्छति'' Sari ज5थित जेव! 
edl sis न. थाय, ते माटे “७२५ ये संशानी साथे wa संश्ीनो. Aer 
होवो. ४३री छे. जाम Wss पोते. ud sel प्रश्न Ug wal छे. 

इवे, जाना waeigd प्रथम तो. “वृक्षस्य पर्ण पतति” sari ‘qa 
auei प्रसंग Mara ss A संशा WA जन्य AS संशी ued MEL 
RÀ ४३री वाजतो. नथी. भाष्य॥२ sè छे तेम री qall पर्णनो जपाय नहीं, 
URL वृक्ष तथा. UA भग्नेचो सम्भन्ध छ ad जमी छे, dell वृक्षस्य ने well 
oiled aad प्रश्न y Aci ad नथी. vi, यारे “वृक्षात्पर्ण पतति” भ 
weld) qael सपाय ad role da, त्या तो जपान du निःसंशय ५७ 
१५ 8." छव्‌, "ब्राह्मणस्य पुत्र पन्थान पृच्छति'' Za asari ब्राह्मण uerl 
५१. “नेष दोष: । नाऽत्र ग्रामोऽपायमुक्तः | कि तहि ? समीपम्‌ । यदा च ग्रामोंऽपाययुक्तो 

भवति, भवति तदाऽपादानसंज्ञा - ग्रामादागच्छतीति ।'' - महाभाष्य तत्रैव. 


५२. “नाऽत्रापायो विवक्षितः | कि तहि ? सम्बन्धः । यदा चाऽपायो विवक्षितो भवति, भवति 


तदापादानसंज्ञा | तद्यथा - “वृक्षात्पर्णं पततीति | - महाभाष्य; १, ४, २३. 
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D 
samad भीभांसा ३८ 
siad जापत्ति पण A रीते निवारी शय 3 5२४5” A महती. (= alles 
गौरव धरावती) aad संश छे, acl करोतीति क़ारकम्‌ - के AS Bu ४रे 
छे, al & sms sda छे - Ad जमिप्राय डोवाथी AS yell रेती. 
well. जाथी प्रस्तुत Gezai "'पृच्छति'' Bad 5रनार (= aes 3 (dds) 


ब्राह्मण न AUN तेने 4२५ 5छी asia Day % नथी. dell त्यां डर्मसंशा थवानी 
, जापत्ति जावती al. 


| रीते “कारके ।'' जे संशवि॥२ Qa, तो तेनी संशीनों १५२ ५२वो ASA, 
सेवी समस्या माटे ouwrgsd समाधान RAB. नाष्यडारना पवे UNA जा पछीनी 
परपराना HELPS दीक्षित खने विश्वेश्वर्सूरि" Faria पश था रीतनुं समाधान 
Hudd छे. जा atoi Sued ऽथन छे ते प्रभाशे "४२४? से महती 3 aakit 
ईरी Aal Ad जनुभान इरामां जावे छे 3 “कारके” ya पछीना धुवमपाये० | 
वगेरे सूनोमां शावतं ध्रुवम्‌ aN vel ॥२5नी aad 8.५४ आम जा NA पर 
“कारके '' A asus छे, War मतची अही स्थापना Kai जावी 8. ` 

२. जा पछी. कारके ने संशधि॥२ मानवाथी As y uel A संशा. und 
aud जापत्रि जावे 8. जशध्यायीभां “आकडारादेका संज्ञा ।” ५।. १, ४, 
१. well “कडारा कर्मधारये ।” पा. २, २, ३८ सूज alai waa adai 
ws % daj विधान थाय छे, ये प्रसिद्ध छे. आथी vd, कारके । पा. १, ४, 
२३ सूज Ul ial श्रुवमपायेऽपादानम्‌ । ५1. १, ४, २४ सून ete Fell 
विश्लेष थाय तेनी atemei थाय, तो. '*कारके'' नी जनुवूत adi जे % पध्नी 
ssal पश थाय, खेम Ws क पध्नी A संश्चानो पपत थवानी आपत्ति जावे 8.७ 

जाना UAT व्याऽरशशाञ्जमां प्रयवित “योगविभाज” नामनी युड्तिनो 
जाश्रय Adhi wel 8. शेम 3 — " श्रुवमपायेऽपादानम्‌ ।'' पा. १, ४, wa 
gai “'श्रुवमपाये'' शन “अपादानम्‌” जे रीतनो. योगविमाण 5रवाभा जावे छे. 
५३. “नैष दोषः । “कारक” इति महती संज्ञा क्रियते | x x तत्र महत्याः संज्ञायाः करण 

एतत्रयोजनम्‌ — अन्वर्थ संज्ञा यथा विज्ञायेत — “करोतीति कारकम्‌'' इति | - aie 
५४. श. कौ., पृ. ११३. 
५५. व्या. सि. सु. निधि; पृ. ५०५. 
५६. "महत्याः संज्ञायाः करणादनुमीयते नूनं विशिष्यः yates: संित्वेन निदिष्य: यद्विशेषदर्शना- 

त्तदनुरूपा तेषां संज्ञा क्रियते ।'' — प्रदीप; पृ. ३७९. ` 
५७. “'संज्ञाधिकारपक्षे कारकसंज्ञाया अपादानादिसंज्ञाभिः समावेशो न प्रापनोति; एकसंञ्चाधिकारात्‌ ।'' 

¬ प्रदीप; पृ. ३७६. 
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४० पाणिनीय wusana ॐ२५-भीमांस। 


आम. '' ध्रुवमपाये ।” सूत्रम! ude “कारके ।'' giel कारके A सप्तम्यन्त 
ued विति विपरिशाम sil, कारकम्‌ ५६नी ggh adi, Ad wel sami 
जावे छे 3 “aut ya पदर्थनी ॥२5संशा धाय 8.” जा पछी oly % जवशिर 
“अपादानम्‌” सूज. छे, dai ude YA, अपाये शने कारकम्‌ AH २2 पछेनी 
righ adi “अपाय (= विश्लेष)मां जवस्थित आ२5संश5 ॐ ya ued, तेनी 
auei थाय 8” A रीतनो सूनार्थ नने. छे. जाम As ४ yad योगविभाग 
SAA, ते द्वारा 8२५ WA जपादान जेवी भे संशाजो सिद्ध adi उवे, 3.6 समस्या 
3 मुखेची well नधी, जा ४ रीतनी योगविषभागनी alsa ते ते संप्रधान ale संश 
SAU BAHL USL जपनाववानो संडेत sal छे.५८ 

योगविभागने AÀ थता. नुन्ने संशाजीचा समावेशनुं इण पश जडी नतावादयु 
छे. S42 $8 8 ते WA Auel AÑ? iA साथे ssid समावेश aael 
As भावु जपान, AIA संशाजोने AÀ adi sil सिद्ध थाय छे, तो नीछ नाकु 
3२5संशाने AÀ adi आर्यो पश सिद्ध 4७ शठे छे. केन 3 “'स्तम्बेरम:'” (gail 
आमां रमनार) मरी As नाकु wAseerisur MA dawsa सप्तमी. Aca 
तो. नी uy saiad fl "गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ ।” ५।. €, २, १३८ 
` (जर्थ-गतिसंश७, ssis mA Guuedl परवर्ती wud तत्पुरुष समासना 
Gude seid अति स्वर थाय छे.) सूरी पूर्व ढे UAA स्वर इतो, ते तेवो. 
y २७ छे, गेम बनने नभी आर्यो aS a छे. 


जा पछी side A PIAA पश eigi "प्रतिसूत्रं वाक्यं 
भित्वा'' अर्थात्‌ ६२४ yori वर्तमान वाध्य(- agud Ae (= ७६ अरी) 
sR अपाध्यन WL संशाजो साथे समावेश cided छे WA ते साथे भे पश 
riley छे 3 “६२५ yad asa Ael sahi जावती Gu? अ्माऐनी व्यवस्थामां 
“आरची wight Aal, wet वगेरे विशेष संशाओ wa ते siesasud 
समावेश समकवानो छे, AML Asa जपाध्नसंशा WA sare 5२५ dist, थेम्‌ 
नने iadd पर्याय नही cursus ASA वाड्यनेद्नी भा alsa तथा 


eee eS ER Ene 
५८. ध्ुवमपाये'' इति योगविभागेन कारक इति संज्ञा क्रियते | ततो5पादानमित्यत्र 'कारकग्रहणमनुवर्तते, 


“gar” इति च; तेन कारकं सदपादानसंज्ञमित्येव समावेशः सिध्यतीति । x > > 
एव संप्रदानादिसंज्ञास्वपि समावेशो व्याख्येयः ।” - प्रदीप; पृ. ३७७. 


५८, ''समावेशस्य च प्रयोजनं "'स्तम्बेरम:”' इत्यादावधिकरणत्वात्‌ 
: सप्तमी, कारक ८ 
त्वात्कृदन्तस्योत्तरपदस्य प्रकृतिस्वरः ।' तत्रैव $ 
3 का धुवम्‌'' इत्यादौ प्रतिसूत्रं वाक्यं भित्वा कारकसंज्ञा विधीयते तथाहि, अपाये ध्रुवं 
सं स्यात्‌ । तत अपादानम्‌ । उक्तं कारकमपादानसंज्ञं स्यात्‌ “i 
ee त्‌ । पुनः कारक 
शब्दानुवृत्तिसामर्थ्याद्विशेषसंज्ञाभ: सह समावेशो न तु पर्याय: ॥" -- शब्दकौस्तुभ; पृ. ११२. 
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डारडसामान्यनी भीभांसा ४१ 


पर्याय av निवारशनी yiii Alu AR, जने ते पछी Meiadaden 
dss शानेन्द सरस्वती, जने aiaa gaa} पश समर्थन sf छे. 

जाम "कारके ने isu sid सूज भानवाना पक्षमां Gua प्रभाशेनी थे 
araa जने ded समाधान जाप्या पछी इवे, Ws नीळ समस्या थे 8 3 कारके 
A WAS सूनथी थती, ssia माटे कारकम्‌ भेम प्रधमान्त ued) निर्देश ad 
ASA, WR प्रस्तुत wii तो सपाम्यून्त ५६ छे. ते स्थितिमा जावो. wall 
Aasa Met 34 sari wed छे ? A प्रश्न धाय छे, 

जाना समापानर्‍पे पाशिनीय परंपराना Fears जायायों कशावे छे तेम wel 
कारके भा कारक + सु (= सुप्‌) ना स्थानमा Aza 3 अथमाविमड्तिना स्थानभां, 
कारक + ङि (= सुप्‌) 3 सपामी विभड्षित sani भावी छे, अने. al कारके 
५६ निष्प ad 8.९४ जा क yar dees जायायोंओे waaay (व्यत्यय = 
परिवर्तन) चाम जाप्युं 8.5 (जाम तो जा बनने yad जाशय अत्ते तो Ws 
% 8, Ud भन्नेने. A रीते दुष्टी Mall छे 3 प्रथममां “gat सुपो भवन्तीति 
वक्तव्यम्‌ । पा. वा. ७, १, ३८ A als, तो loi “व्यत्ययो बहुलम्‌ ।'' 
पा. उ, १, ८५ A yl सराय Aami जावे छे.) awl डवे, कारके ५६भ। 
Guas eA के awan निर्देश tua छे, ते. वास्तवमा तो अथमान्त % छे. 

जाम aisse मांडीने Os नागेश भट्ट सुधीना As WU] कारके ने 
संशाषिडार भाने 8, तथा. ते पक्षमा जावती समस्यानोना गंभीरताथी समाधान yad 
8. ५२०७ पाशिनीय परंपराना क Ass aN ३२६5 जायायोने Adi geua 
छे 3 तेओ “कारके” ने विशेषश॥धि॥२ भाने छे, संशाधि॥२ नी. Gua शयुं तेम 
AAAs ug अधि॥र did As जवान्तर प्रश२ छे. जामा WSR 
Ji ays ५६ पोतानी पछीना wel suit adai ते ते adai x, 
RALA oid da छे. RSR स्पर३पे ५3 छे 3, “कारके” A सूज द्वार! 
£१. “अनुवृत्ति विनापि वचनसामर्थ्यात्‌ पर्याये लब्धेऽनुवृत्तिसामर्थ्यात्समावेशसिङ्धिः ।” 

- व्या. सि. सु. नि.; पृ. ८०४. 
६२. तत्त्वबोधिनी; पृ. १३२. 
६3. बृहच्छब्देन्दुशेखर; पृ. ७९९. 
६४. सुपां सुपो भवन्तीति प्रथमायाः स्थाने सप्तमी कृतेति भावः । - प्रदीपः, पृ. ३७६. 
eu. (i) “व्यत्ययेन प्रथमार्थे सप्तमी ।' - शब्दकौस्तुभ; पृ. ११२. 


(ii) “तत्र हि व्यत्ययेन प्रथमार्थे सप्तमी ।' - तत्वबोधिनी, पृ. १३२. 
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४२ पाशिनीय व्याऽरशपरंपराभा ॥२५-भीभांसा 


Affe कारके Ad ue जपाध्यन वगेरे संधाजोना "विशेषण" उपे छे.” AS 
ARR जा satj AS णास. Marr अर्थु नथी, परन्तु तेमनी न्यास जने प६मंद्वरी 
Asai जा जंगे पून क विस्तारथी Gere 5रवामा wel छे. wasa Pres 
शुद्धि sR wld याधीने कारके ने AlAs मानवमा सौथी nein 
डार. awad MWA माने. छे. ueils sred war सप्तमी ead 
dày कारके ने विशेषशाधि॥२ मान्यो 8.६ जाम SBR, SUAS तथा 
पध्मंषरी॥२ कारके अधि॥रने AUA माने 8. 

mL रीते कारके A su Sed WAS छे, A विषे पाष्टिनीय-परंपरामा 
wel Awa Rat पछी उवे, ssa २१३प ॐ व्याण्या अंगे छे वियार-विमर्श 
थयो छे, ते पण Ad ASA. सौ. प्रथम तो जा AAN wal वाति45२ तथा eum 
3२ uiy ACLU प्राप्त थाय छे. ASICS SRSA मरती = 
adia cell छे नने खाणरे “करोतीति कारकम्‌” थे रीतनुं ॥२७नुं स्व३५ 
या GM नळी Sef छे. 


AMIGA adder “करोतीति कारकम्‌” (के ५६।्थ AS Ba ऽर (Bari 
SS AA ना थे) तेने #२5 ऽदेवाभां जावे छे.) जा ॥२५-स्व३पथी, assi 
पश परियित छे, WA कारके सून Guru UAA GRA सूयित थाय छे. ari 
खे स्व३पने भनभा राणी, ते i रीड सूक्ष्म वियारशा 3२ छे, फे संक्षेपमा. नीये 
UHI छे. 

Gard sir ते #२४ छे, Ad सामान्य Dad wad (यथार्थ NA) aaa 
छे, पश जा Adj aaa sdi ॥२५५६ माज, BUA के 5रनार छे, ते sal माटे 
क wad, ते सिवायनां sf, s, duett वगेरे माटे 5२५ used प्रयोग थ 
asa idl, A रीतनो वांधे सौ प्रथम वार्तिडडारे रू अया छे. जा पछी पोते ४ 
di समाधान S2ci ४३।१ छे तेम sal, 4२७, iue वगेरे SAMA 51२७ URL 


As या Me रीते तत्‌ तत्‌ Batt sil होय छे, dell तेभने माटे करोतीति कारकम्‌ 
A Aad URNS ssd प्रयोग पुशीधी aS as तेम छे. 


क लल Hi i ea कच 
६६. कारके” इति विशेषणमपादानादिसंजञाविषयमधिक्रियते ।” - का. वृ., १, ४, २३. 


६७. “add ध्रुवादीनां संज्ञा स्यात्‌ तदा कारकशब्द: प्रथमान्त एव निदिश्येत यथान्ये '“प्रत्यय: 
(पा. ३, १, १) इत्येवमादयः संज्ञाशब्दा निर्दिश्यन्ते, अयं तु सप्तम्या निदिष्टः, तस्मानेयं 


ध्ुवादीनां संज्ञा ।' - न्यास, पृ. ५३१. 

न तावत्संज्ञात्वनाधिकार: जस 

ग, संज्ञाया; भाव्यमानत्वासप्तम्यनुपपत्तेः |?  'पद्‌०, पृ. ५३१. 
६८, "'अन्वर्थमिति चेदकर्तरि कर्तृशब्दानुपपत्तिः |? — वा, १, ४, २३. 
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SA, sdim sf, 5201 वगेरे ६२५ sirsa sda उवा. AA संभवी श छे 
ते जंगे पश uss सारो. Ae वियार sil 8. ail प्रथम dad SASIRSAL sda 
VAL wee, 8 तेभ देवदत्तः पचति । (६१६ रांधे छे.) Yar udomi eet 
द्वारे, थती. जोध्न सिद्धि३प५ usher Beers जवान्तर व्यापारो. 8. फेम 3 - 
year ave AA 3 UAI yar GUZ मूडवा२५ ० UR, 0६5सेयन अर्थात्‌ wahi 
जोन. सिद्धि माटे vad प्रक्षेप॥३५ व्यापार, पछी WEA वधी कता ते जोछो. 5रवा 
माटे yati assi wai पाछा szad ALSFUdZU व्यापार पश da छे. भा 
रीते “As व्यापार 5२तो Raed रांधे छे” गेम 5डेवाय छे. जा नधा व्यापारो ध्वध्तने 


melt छोवाथी जथवा तो जा नधा व्यापारोमां taer स्तन Aal तेपुं sda 
स्पष्ट YB. | 


Sd, AAs 5.२५ sal el रीति थनी शडे, ते विषे पण aildssia alse. 
शापे छे तम स्थाल्यां पचति । Fai Gesi स्थाली, पचति Gud आधार 
डीवाथी ws तरी प्रसिद्ध छे. जा गधि४र३प स्थाधीनी पोतानी सवन अने 
धारण Ad थे Burd छे. AA डे कयारे ays Assa wu सुधीना योणाने 
ते समावती डोय 8, त्यारे ते संभवन डियानी sal मनाय छे. 4२७ 3 योळस परिभाण 

= माप) परावता योणाने पोतानामां समाववा Aled ते ueli स्वातंत्र्य da छे, 
तो पछी rU पोते स्थिर aS कयां सुधी गोधन RURA जमीर Baul समाप्ति 
न थाय, त्यां सुधी ते. dyad पारश 5२ती dal ते क wR Burl sal ue 
Ht छे. जाम्‌ पचति Bari ३5२0. AN स्थाबी पण, विशिष्ट Gu Aer 
Aà sal बने छ.% द 


BLY WAIL 5२७ पश sal 4७ श छे, ते माटे १6551२ 58 छेऊ da 
काष्ठैः पचति xi Ae पचति 3 ५॥15डयामा “४४” assay dal szel 
तरीड प्रसिद्ध छे. जा 5२४३५ आनी. कपक्षन (AA 3 cmd 24) A पोतानी 
Ba 8. कयां सुधी जोडन तेयार थाय, त्यां सुधी 4४ (= asid पोतानी waa 
Bu ag ad, dell त्यां ॥७ vaad डियानो sal मनाय छे, #२२ 3 ailed 


७०. “'अधिश्रयणोदकासेचनतण्डुलावपनेधो5पकर्षणादिक्रिया: कुर्वनेव देवदत्तः पचतोत्युच्यते | 
तत्र तदा पचिर्वर्तते | एष प्रधानकर्तु: पाकः । एतत्प्रधानकर्तः कर्तृत्वम्‌ । - महाभाष्य; 
१, ४, १३. 

७१. "द्रोणं पचत्याढकं पचतीति संभवनक्रिया धारणक्रियां चाधिकरणस्य पाक: ॥ - वा. ९, 
४, २३ तथा अस्य भाष्यम्‌ । 

9२. “Ue पक्ष्न्त्याऽऽविक्सित्तर्ज्चलिष्यतीति ज्वलनक्रिया करणस्य पाकः ।'' - वा. १, ४, 
२३ तथा अस्य भाष्यम्‌ । 
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तैयार न थाय त्या सुधी पोतानी saa Bari ॥७ स्वत छे. ६..त., काष्ठानि 
पचन्ति । (lasi usd छे.) जाम जी कवदनडियाभां ॥७ ada छोपाथी, ते 
Bud सिद्धिमां ॥७ sal % 8 WAR रीते al As Wad काष्ठैः पचति । मान 
५७ काष्ठानि पचन्ति । भा. जियामेध्थी sda ॐ स्वातंत्र्य wa ediad war 
HA छे. WA उरणनु पण sda सिद्ध 8. 

जा रीते UAS us 4२5मां ते ते Bare भेध्थी sal, ws भने 
4२७ खेम Ad 5२५११ (= Shea) adoj 8. परन्तु जा पछी जा ९ भाणतमभां 
खाजण वधता. अपान, संप्रधान WA Seu veel प्रत्येऽ 5२5मा. Baru मेथी 
स्वातंत्र्य सिद्ध sari Als yA wad छे, AN dal पोते s 8 3 
अपादानादीनां त्वप्रसिद्धि: । अर्थात्‌ “aue wR ssa (= अर्तृत्व)नी 
प्रसिद्धि थती. नथी. &त्यायनना जा saad जाशय भे छे 3 फेम स्थाल्यां पचति | 
Hi asz wel पोतानी समवन WA धारण Bari स्वतंत्र Aul saAq 
स्थाली पचति । शेम 551२५ तरीडे ua Roda थाय छे, तेभ ग्रामादागच्छति | 
Hi जपाध्चन३१५ दे याम छे, ते 36 WU ग्राम आगच्छति । A ३पभां इष्टिओयर 
ad नथी, जाथी wue lt siescalsdea)el प्रसिद्धिमां संशय रऐे छे. जा. 
Raui सुक्ष्मताथी Arid 5रीने aulissir 58 छे 3 “eds ssai ays eA 
dia तो. WAS EVA uda Wail 8. जा स्वातंन्य जने. wader aA पर्याय 
(Aza 3 वारा प्रभाएे)थी विवक्षित adi, ते पर्यायचा 5थनना जाधारे क संशा धाय 
8.3 जाथी अपान GAL पण कथारे स्वातंन्यना डथननो. पर्याय जावे छे, त्यारे 
त्या. sda सिद्ध 46 a छे. 


जाम aliss तो. ssd radian els, Ad अर्थानुसारी करोतीति 
कारकम्‌ । थे ltd 2434 मान्यु 8 WA तेजा जनुसंधानभां दे के समस्या णाती 
sd, तेना. समाधान Adi छे, i 

AL पछी sR Uig जा क iddl यर्या जागण वधारता aue 
वगेरे sAd sda सिद्ध ad नथी “ar आक्षेप wad जपाधननु sda odlad 
भाटे बलाहकात्‌ विद्योतते, बलाहके विद्योतते aÀ बलाहको विद्योतते । Aal 
AB Wl 2% 2२ 8. अही As व Bani बलाहक १०६१ जपान, NASN 
जने sdl जेम नश रीते प्रयोडवामा we) 8. जामा प्रथम बलाहकाद्विद्योतते l 
uai विधोतन Bal ANA पछी asd” A रीतनो अर्थ aud छे, तेथी 
१५५ भाण Red 3 geigi goudi त्या AAA तरी3 (विवक्षित vais अपर 
७३. न वा स्ततंत्रपसंत्त्वात्तयोः पर्यायेण वचनं वचनाश्रया च 
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aD Myst थाय छे. ते. बलाहके विद्योतते । ॐ asai विद्योतते Bu 
CUE WA asd” Ad) अर्ध Add छे. जाम भी aes स्थिति डियानो 
जापार डोवाथी WASW नने 8.3९ तो पछी BAR Rad जने asd ade 
उपमां (da शीय्‌ 8, त्यारे विद्योतते जियामां स्वातंत्रय भोगवत्ता “uals” Usd) 
sal al प्रयोग sami जावे 8.5 आम २४ बलाहकातू विद्योतते । भाच 
Mess बलाहको विद्योतते । मां sdis तरी3 पश aura छे. au Za 
शोतां जपांधननु पण sda 3 ssa सूयित थाय छे. 


ml रीति alesse अने. भाकर oad स्थाली पचति । म॑. स्थाली स्वतंत्र 
A विवक्षित AS ते sal बने छे, wad देवदत्तः स्थाल्यां पचति । भा euel 
जापार उपे. विवक्षित AS AASA गने छ, Ad नाशय अही 2% Sul 8. भा 
४ मानत सरणताथी समाय ते माटे नाष्यडरे जडी थोडव्यवद्यारनु URS 6६७२७ 
याप्यु छे. दोऽ व्यवडारमां देम मंत्री कयारे रानी साथे da, त्यारे ते ada नहीं, 
प aal wld av परतंत्र da छे, Wy ७वे जा क मंत्री sud aal 
जज. dla छे, त्यारे पोते radar da छे, तेम euel gud प्रधान (= Seth) 
साथे dad, AR ते परतंन AA छे WA wa प्रधान (= sale xl होय 
छे, AR ada होय छे. 


जाम UMS अटी सुधी. करोतीति कारकम्‌ । ar ५२५ स्व३पनो, तथा 
dedls जानुषंणि5 reud Rar विमर्श si 8. 

जा. पछी अस्तुत “ss” A व्याप्याना संध्व्मभा भाषय5रे करोतीति कारकम्‌ | 
A Guzia AY ssi क्षण “सामान्यभूता क्रिया वर्तते, तस्याः निवर्तकं 
कारकम्‌ । ' (अर्थात्‌ साभान्यभूत Bard Adds 3 सिद्ध ४२१२ ५६ ss 8) 
पश AR] 8. त्यारना६ COR कारके A पाशिनिना ARR Wal जावेद 


कारक ५६ Bud aas छे, भेम adie] छ.% आधी इवे, 2 कारक uel 
SSS RE ° 
७४. निःसरणाङ्गे द्योतने द्युतिर्वर्तते, पृथग्भावश्च विवक्षित इत्यपादानत्वम्‌ । - प्रदीप; पृ. ३८२. 


७५. स्थित्पङ्गे चोतने द्युतिर्वरतते । बलाहके स्थित्वा ज्योतीरूपा विद्युत्‌ विद्योतते इत्यर्थः । ¬ ata. 
७६. विद्युतो बलाहकस्य चाऽभेदविवक्षायामयं प्रयोगः । - ala. 


७७. “एवं तहि प्रधानेन समवाये स्थाली परतना, व्यवाये स्वतन्त्रा । तद्यथा = अमात्यानां राज्ञा 
सह समवाये पारतन्यम्‌, व्यवाये Tay ।” - महाभाष्य; १, ४, २३. 


७८. एवं तर्हि सामान्यभूता क्रिया वर्ततेः । तस्याः निर्वर्तक कारकम्‌ | ¬ तत्रैव. 
७८. “अथवा यावद्‌ ब्रूयात्‌ - ''क्रियायाम्‌'' इति, तावतू-''कारके'' इति |! — तत्रैव, . 
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gnal ध्रुवमपाये० । ५. १, ४, २४ Sai Yall might adi अपाये 
क्रियायाम्‌ Ad शर्थ Wawa नावे छे. 

जा रीते वार्ति&आ॥रे भुण्य रीते करोतीति कारकम्‌ | जे &॥२5नी. व्याण्याचो 
तथा माष्यज्ररे जा व्याण्यानी साथे साथे Ws अन्य सामान्यभूता क्रिया वर्तते, तस्या: 
निर्वर्तकं कारकम्‌ । ud निश sil छे. शा पछी. कारक नो शर्थ. Ba 
छे, A Aad eR wid अर्थघटन पश णडी Aua छे. जा. WAL थे Ua 
gauda छे 3 आशिक WA सिद्धांत Aye Far welll श्रुवमपाये० । ul. 
१, ४, २४ Yai सूत्रोनो ral Adi UA साध्य dla, त्यारे हैं 8२5 wa la 
छे, तेनी. auei ut थाय छे” Adi जर्थ sai जाव्यों छे, USL ARSL 
तो. AAs सूजमांना कारके पध्नी. (क्रियायाम्‌ अर्थमानीने) अपाये ५६ साधे 
Dee sl awaz Burl? Adi wl saj wad छे. 

जा क नानत. elw रीते ASA तो कारक नो अर्थ कथारे करोतीति कारकम्‌। 
3 तस्याः (= क्रियायाः ) निर्वर्तकं कारकम्‌ 1 AÀ देवाभा जावे छे, त्यारे 8२5 
ued श्रुवमपाये० । wu yi gR adi ते ५६ श्रुवम्‌ वगेरे संशी avs 
ued विशेषश नने. 8, Wa कारक नो wl कथारे Bar थेवाभां जावे छे, aR 
ते अपाये aN Bud निर्देश si udd RA भने छे. 

ज। प्रमाऐ 8२५ AA AURA sa वियार var पछी जा परंपरामां BLL 
aA Adi va, wadas भर्तुडरिने ASA, तो A sèd AGA डे तेशी 
sag od ''साधन” ed प्रयोग वधारे ॐ छे. वाधयपद्दीयर्भा aa sal, 
SL add sear ‘aed? नाम जापी, थे RAA सूक्ष्म Ai sad Ws “aad 
समुद्देश” नामनुं Usa ara छे. 

aaa नाशय "'केना वे Bu सिद्ध थाय, ते vel? Ad) 8. शाने 
sasha “Bar सिद्धि भारे veld के सामर्थ्य (= aka) ते साधन छे, 
A रीते asi sof 9.7 के Bard सिद्धि माटेना weld deR साधन së 
छे, ते Burd भे used छे : (१) uaa समवेत, Wed डे पोताना जाधारभां 
समवाय सेनन्यथी रेली. डया अने (२) शाश्रपान्तर समवेत, AA 3 अन्य auahi 
समवाय संभन्‍्पथी a Ba. पक्षान्तरे जावी. शङ्तिवाणा car साधन sar 
जावे छे. शाभा स्वाश्रय wad यानी. Aad सामर्थ्य परावनार हे द्रव्य छे, 4 


८०. तुलना — अपाये साध्ये यदवधिभूतं तत्कारकम्‌ अपादानसंज्ञं भवति | — का. वृ. १, ४, २४. 
८१. तुलना - ध्रुवमवधिभूतं कारकमपादानं स्यात्‌ ॥ - सि. कौ. १, ४, २४ (५८६). 
८२. “ क्रियाणामभिनिष्पत्तौ विद, 

निष्पत्ती, सामर्थ्य साधन विद, “० tione है, ७, १. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


sumad भीभांस। ४७ 


% अर्ता जने. sf तरीड जोणणाय छे, कयारे AWU? समवेत ड्रियानी. Aled 
सामर्थ्य धरावनार gA ३२३, AUEL, सपान WA AASR तरीड जोणणवामां 
जावे छे. ६..त., देवदत्त: TÀ: स्थाल्यां पचति । २९ पाऽडिया पोताना आश्रय 
देवतमा समवाय aicivell ve छे जने. जा Bud सिद्धि माटेगु सामर्थ्य aed 
परावतो डोवाधी “acy SARÀ साधन नने छे. तो al, शी देवदत्तः wa: 
स्थाल्यां पचति । भ ey अने “aoe Zal A द्रव्यो ua साधन (= 5२५) 
% 8, पश ते. 365 xl रीते, Ned 3 wy भन्ने द्रव्यो पोतानामा न रहे परन्तु 
MH साधन (= जाश्रयान्तर AA 3 sal धव६त)मां Wel Bal सिद्धि Aled 
wel adi dal ते साधन (= S125) छे. 

जाम स्वाश्रयसमवेत जने जाश्रयान्तर समवेत Buell सिद्धि भारेनु के पदार्थ 
सामर्थ्य udd da छे, तेने ode “साधन (= ५२४) तरी शोणणावे छे, 
सी SRSA साधन बतावी adeRa wid Ad aaa भरेषर ers सूऊथी 
wld 8. Wuj जा स्वतंत्र लक्षण जापवा छतां मर्तृडरिने माष्यश्षरनां 
करोतीति कारकम्‌ । ॐ अक्षन yay पूर्श [६२ अया 8. Rell क तो Dad 
जा USRAH जारण कतां BUAR भारेतु sda नधा SAI होय 87० Ay 
aaj छे. Í 

ULER पछी AR ssi के aae जाप्यु छे, ते 565 अंशे तेमना 
पूर्वणामी जायायों sdi yg पे 8, ॥रश ४ del कारक गो. अर्थ “Baw? 
जे प्रडारनो थे 8. गडी जेमनो नाशय ये छे 3 कारक Ad निमित ka), 
del डवे, Asua Bari के èg da, AA ॥२५ sawi जावे 8.० गाधी 
ग्रामादागच्छति | शवा. वायमां जागमन Bud) gd 3 निमित्त ग्राम प६र्थ Ael, 
ते si2s add adaa छे, तेथी क तेनी. धुवमपाये5पादानम्‌ । UL. १, ४, २४ 
Yael aue संश aS शडे 8. पश कयारे जतिशय पवन वातां वृक्षस्य पर्ण 
पतति । थेम्‌ sgi जावे छे, त्यारे त्यां “qa” जे पवनडियाभां AB} ag 
ell, dell तेने S125 WA dysa नपान संज्ञा तथा Well विभडित थतां नथी. 
था रीते SiRisisied क्रियानिमित्तं कारकम्‌ । A Ssi २१३प Weide बाजे 8. 


जरी ॥शि4॥॥रे जापेला S125 2434 8५२ AFERA प्रभाव Bua 8. sre 
3 AGERA dg जने ॥२५भां As ciddi BUS तेम “aq तो “ser” ञान) 
विषय छे, wud #२५ तो निश्चित A Bad क विषय ४.९ 
८3. “निष्पत्तिमात्रे कर्तृत्वं सर्वत्रैवास्ति कारके ।'' - चा. प. ३, ७, १८. 


८४. "कारकशब्दश्च निमित्तपर्यायः । कारकम्‌, हेतुरित्यनर्थान्तरम्‌ 1? ¬ का. वृ. १, ४, २३. 


८५. '“'द्रव्यादिविषयो हेतुः कारकं नियतक्रियम्‌ ॥' - वा. प. ३, ७, २५. 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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xc पाशिनीय व्या5रएपरंपरामा 5२5-भीभांस। 


ai DA assal माही. Bs Rus सुपीनी yeld परंपरामा sesi 
aaa यं. सारा प्रमाशमा वियार wd छे. पश जा पछीनी परंपरामा avala 
भूण Sur WA wu प्रडियानुसारी ad sa तैयार थयो, त्यारे ते velar 
auda ae Fa 3 AAA उपावतार, विभक्षयरस्वतीनी zure, राभयन्द्रनी, 
प्रश्ियाओमुद्दी जने. तेनी. Asi Rai ses aaa थंगे AS णास. aal भणती 
नथी... A} जा % Bugad परंपरामां भट्टोडि eld, Ale (भट्ट Ba 3टथा5 
जायायों auae २१३प पश छे. del तो. ARA पूर्वायार्योना Add Ade 
sl “Be साथे अन्वय हे way परावनार ued 4२5 sdarri 
जावे छे” A Add sizsd स्व३५ cala छे. rel के पदार्थ Bu साथे 
सन्वय परावती. नथी, AA ॥२५ sel शत्रो. नथी. ६..., ब्राह्मणस्य पुत्रं पन्थानं 
पृच्छति | जहीं aet सम्भ. ue 8 अने yad विशेषण. छे. पृच्छति Bami 
तेनो. AA जन्वय 3 सम्भन्य थतो. नथी. जने dell ४ A a Yer #२5 
5७ asti ell. 

MAPA $1252A3U daal जा विशेष aoli “5२५ १०६ Bad 
dias 8” AU मछालाष्य#॥रना Addl पण. Ged sal छे; WA ayahi weed 
छे 3 जा sdl छे, जा sid, जा उरश छे त्यादि ade sr dla थाय छे 
(= sami जावे छे), ते Bur पश shs ऽऐेवाभां जावे छे. 

जाम HARA “srs” (१) क्रियान्वयित्वं कारकत्वम्‌ अने (२) करोति 
कर्तृकर्मादिव्यपदेशान्‌ तत्‌ कारकम्‌ । ये A स्व३पो शत छे, जेम कशाय छे. 
गामा. को 3 भीक “करोति कर्तृकर्माद्‌० 1 A २१३५ तो, आ yd bae Fal 
wwa पश caula 8; तं. क्रियान्वयित्वं कारकत्वम्‌ । A प्रथम २१३५ 
HARA पोताना तरइथी wel aid संभव छे. 


२ ५४ Raily तत्वभोषिनी sini ARA ६१९ क्रियान्वयित्वं 
कारकत्वम्‌ । श % 4२५ २१३५ स्तीर्य छे; war raadi '“क्रियाजनकं 
कारकम्‌ | ld Bud ४०५ ४२५ छे, A Lad Rsi २१३५ मणी, जावे छे. 
जाम ALAS देने अम भाष्यकरे देने Bard dds s Adds seid, तेने. 5,४.४२ Bard èg ४ निमित) 


८६. प्रौ. मनो.; पृ. ४६६. 


८७. `सा हि कर्मादीनि विशिष्ट्यपदेशयुक्तानि करोति ।” प्रदीप; पृ. ३८६. म 
८८. अन्वर्था चेयं संज्ञा करोतीति कारकमिति । तेन ब्राह्मणस्य पुत्र पन्थानं yoia 
क्रियानन्वयिनो न भवति । ब्राह्मणो wa पुत्रविशेषणं न तु क्रियान्वयीति I ~ तत्त्व. पृ. १३२. 


८८. बालमनोरमा; पृ. ४०८, 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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डरडसाभान्यनी Muia ४८ 


HABA डियान्वयि 3 sds we विशेष iAd यपदेश gar anda 
छे; तो ardas तेने. Bard yds 58 छे. जा NA ॥२5नो जाशय 3 अर्ध 
जाम तो As ४ रीतनो छे; wai पूर्वथी wel जावतुं स्व३५ Ads Rie HA 
VE थता. 3२5] WB dad aoe योकनामां 565 Mimi Bur छे Red 
%, भाडी det भूण wii तो AS डानि थती नथी. 

HEP पछी. sles वैयाऽरशतूषशसारभां धात्वर्थनिर्शयप्४२७मां जानुष॑गि५ 
रीते s नतावेधी ssl व्याण्यानो, bu sil छे. जा पछी “Buri 
स्वित्‌ ae uel ss छे” खेम री मट्टोकिना Add पश ANA अनुसरण 
sÍ 8.% त्यारना६ पाशिनीय परंपराना जन्तिम धुरंधुर जायार्य नागेश È ॥र५नां 
स्व३५ अंगे. विश६ aal sl छे. ANA पोतानी ud aden विविध जायार्योना 
8२4विषय5 Aul ध्यानमां राणीचे परभक्षधुभंकूषाभां ॥२5५नुं यार NSA क्षण 
2% sf छे, े नीये प्रभाशे छे : 

(१) क्रियानिष्पादकत्वं कारकत्वम्‌ | अर्थात्‌ Bull AUR 3 सिद्धि 5२नार 
पार्थ्‌ ‘S125 Seal छे. GUMLSIAA जनुसरीने जापवामा जावेच जा. aaea 
Ula 5७ छे तेम अर्ता, SA, SW, AUE, नपान जने. AAWL भे sa ७ 
पार्थो As या. cle रीते Baul निष्पत्ति डे सिद्धि sect dal, तेमने 3२५ 
तरीडे जोणणवामां जावे छे. केम डे - पचति थी Ae पाऽ 3 Asahi wage 
किया (- व्यापार)नो जाश्रय छोवाथी “द्वध?” sal alls us Bud 6-५६5 छे; 
तो. “alent”? विड्लित्तिउप sail जाश्रय छोवाथी sf add, “sre” साधनभूत 
छोवाथी 5२७ al, तो aA जोध्ननो जाधार cla wAse alls 
पा5डियानी, निष्पत्तिभां ages नने छे. जाथी tacu (sal), zea (55), sve 
(५२७) जने uel (अधि4रश) “8२५० ald जोणषाय छे अने त्यां = देवदत्तः 
ओदनं काष्ठैः स्थाल्यां पचति । भा — जा ॥२५न क्षक्षएनी संगति AS शआय छे. 

(२) au ५&ी नाजेशे. क्रियानिमित्तत्वं कारकत्वम्‌ । Ad #२५ थी*ु ९३२ 

adoj छे. अर्थात्‌ Bal सिद्धिमा के uel निमित (= gg 3 sa) da, तेने 

` डार saa छे. पाशिनीय परंपरामां जा SRSA जा पऐवां SAS AURA 
aid छे. : 

Sst जा लक्षणमा वपराये6 ANA भे El xl भवस्थाओं AS 

शअंय छे. गेम 3 - देवदत्तः ओदनं पचति Fart “६१६१” A sdl विश्चिलित्यनु५६ 

८०. “कारकशब्दों fe क्रियाप८ 1 करोति कर्तृकर्मादिव्यपदेशान्‌ इति व्युत्पत्तेः । तथा 

चाऽग्नमेष्वपादानादिसंज्ञाविधिषु क्रियार्थककारकशब्दानुवृत्त्या क्रियान्वयिनामेव संज्ञेति भाष्ये 

स्पष्टम्‌ ।' - वै. भू. सा; पृ. ११५. 
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५० पाणिनीयं व्याऽरशपरंपराभां 3२5-भीभांसा 


व्यापारनो, जने. “aea” A sl, AURU इणो जाश्रय ada us Bari 
निमित oA छे, wut विप्राय ददाति । vari ‘Aw’ A due, पोतानी 
AJAR cald धानडियाभां निमित्त नने छे. ua ed, ‘lan? जा रीति निमित्त 
थता, AA 4२५ slali जावे तो पछी As प्रश्न थाय 8 3 चैत्रस्य देवदत्तः ओदनं 
'पचति | Far usyni Arr स्वामित्ववाणा dyar war tasa नाम्नो was 
तैयार 3२ छे, CUR धेव६त्त३५ sdl द्वारा थती खे. usBari, As या थीछ रीते 
ते Bud सिद्धिमां पोताना Wed usa AA ala जापवाम येन प निमित्त 
Qul, डवे, जा aaa, प्रमाऐ “येन” पनी. जनभीर जेवी. ssas थवा Aisa; 
3 के वस्तुतः शेषे पी छोवाने sA जनभीर 8. dell ssi जा प्रस्तुत aae 
565 ayd wa छे जने dell ते सर्वस्वीडर्य नूनी a तेम नथी.५ जा स्थितिभां 
Ulad मते. ssd प्रथम aan ॐ डवे पछीना नीळ. थे aad adar योग्य छे, 
AH कशाय छे. 

(3) क्रियान्वितविभक्त्यर्थान्वितत्वं कारकत्वम्‌ । स्थात्‌ Bau wa अन्वय 
प्रावता. Ausad (AeA 3 fag 3 जाण्यातार्थमूत sda 3 अर्भत्व) नी साथे wa 
(अन्वय) &रावनारने shs SOUL जावे छे. 


(४) क्रियानिर्वर्तकत्वं कारकत्वम्‌ । २९ Bud दे साक्षात्‌ Adds red 
3 Gates छे, तेने. ॥२5 58 छे. 


था रीते पाशिनीय परंपरामां 85 मछामाष्यथी जारभीने जन्तिम नीम 
सुधी 8२४नी व्याण्या 3 दक्षशमा ड A RAAN १०६ रयन भंगे Gla वियार-विभर्श 
al छे. जा पछी जानाथी छतर USUAL aeda ॥२५ RAN ठेवो. घ्याव छे, 
AA संक्षेपमा अभ्यास उरता. सौ. प्रथम sidat Auei Wai त्यां SRS दक्ष. 
जा रीते we छे : “Bar निमित्तने ss seai जावे 8.” शी 
ोर्गसिंडीवूतेमा तो. जेम ciel छे 3 sisi स्वपनो परियय तो. dls व्यवडारथी 
ad शडे छे; (Ai a शाखने क्षाववानी 32 नथी.)५९ 


र ET पी Bs AHi पाशिनीय परंपरानी देम ॥२४संशाना निर्देश भाटे 
कारके ।'' (कै. eu. १, २, १०८) Ad सून छे. जा Guat] भडावृत्तिभां जायार्य 

Hude Bu Adds 3 lg ३५ पार्थ्‌ sis ald aud 8 ०२ userad 

वड वळ मेक ESO 

दवाळ ननु (क्रिया-निमिततत्व कारकत्वम्‌) इति स्वीकार्यम्‌ इति चेत्‌ ? न । '“चैत्रस्य तण्डुलं 

Taft’ इत्यत्र सम्बन्धिनि चैत्रादौ अतिव्याप्तेः | अनुमत्यादिप्रकाशनद्वार सम्प्रदानादेरिव 

| तण्डुलादिद्वाण सम्बन्धिनोऽपि क्रियानिभित्तत्वात्‌ ।'' - प. ल. मं.; पृ. ३२३. 

८२. “क्रियानिमित्तं कारकम्‌’' लोकतः सिद्धम्‌ ॥ - कातंत्र, पृ. ५८२. 

८3. “कारं निर्वर्तकं हेतुर्वा । कस्य ? क्रियायाः ।” — महावृत्तिः; पृ. ३७. 
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ॐ।२४साभाच्यनी भीभांसा ५१ 


ARHI WAS srs संशाना निर्देश भाटे AS स्वतंत्र yor eola ad नथी 
छतां जमोधवृत्तिमा Buu Adds 5२५ d जोणणाव्युं 8.6 

चरस्वती56भरणमां जायार्य भोके ssj स्व३५ धर्शावतुं As adda सून Wj 
छे. ते प्रभाशे “Bard निमित ss 8”, Ad मोकनो नलिभत कशाय D. 
जा Yr ssd व्याण्याना समर्थनमा तेमना Ass ६३नाथे तो मर्तुडरिने पश 
टांड्या 8.6 जा पछी वारस्य संअ४भां करोति कारकम्‌ । (५२ छे, ते 8२७) अम 
डा२४चु WU नताव्युं 8. जानुं विवरण sdi नारायण ऽहे 8 ते प्रमाणे AS पश्‌ 
पार्थ wr Bar sau आर्यमां ds छे, ad srs भनी शठे 8.७ | 

Ralu sal ऐमयच्द्रायार्य पश 5२५ सवरप माटे Ws स्वतंन सूनुं Marler 
अयु छे, ते प्रभाशे “Bar dg ॥२५ 8”, Wal तेमनो. भत कशाय छे. जा सून 
Gurell aramsiisini dad कशावे छे तेम “' “8२४९ भे जान्वर्थ संशा 8” जमा. 
रीति Adi AHA ssi करोतीति कारकम्‌ । जे २१३५ पश स्वीडर्य aid छे.% 
जा पछी. URraardsii Was “Bar निष्पत्ति॥२५ sal वगेरे ॥२५ 
8.7 A Bad तथा डरिनामामृतमां “Bart wath विशेष ५२५ 8” a} 
रीतनुं ssj aaa 3 234 adai wel छे 

ML पछी 32615 अन्य AAH “रऽ” नां क्षक्षण जा प्रभाशे जापवाभा 
जाव्या छे. 


(१) assed डियापधना AS विशिष्ट धातुथी प्राप्त थता. जर्थभां अन्वित 3 
संनद्ध ada विशेषण उपे रू थतो नामार्ध (= नामनो अर्थ Wed 3 youl); A 
sani जावेधी Bil eer #२5 5छेवाय छे. 913 - ''वृक्षात्पतति ।'' al 
८४. ““क्रियाया: निर्वर्तकं कारकम्‌ |” ¬ अमोघवृत्तिः; पृ. ९७. 

८५. "क्रियानिमित्तं कारकम्‌ ।'' — स. क॑. १, १, ३२. 
ce. FR; हृदयहारिणी; पृ. ११. 


८७. A तु संज्ञाशब्दानाम्‌ स्वरूपवाच्यत्वमेव युक्तमिति वाच्यम्‌ | महत्त्याः संज्ञायाः 
कारणादावृत्त्याद्यनुमानात्‌ कारकं क्रियां कुर्वत्‌, कारकसंज्ञं भवतीत्यर्थलाभात्‌ ॥'' - वा. सं. 
रीका; पृ. १३. 


८८. “frog: कारकम्‌ ॥' - सि. है. २, २, १ 


८८. '“करोतीति कारकम्‌'' इति अन्वर्थसंज्ञासमाश्रयणात्‌ चानाश्रितव्यापारस्य निमित्तत्वमात्रेण हेत्वादेः 
कारकसंज्ञा न भवति ।'' — तत्त्वप्रकाशिका; पृ. ६८ 


१००. "'क्रियानिष्पत्तिकारकं कर्त्तादिकारकसंज्ञं भवति ।'' - (पा. व्या. का. अनु. में उद्धृत; पृ. १३२) 
१७१ . ''क्रियासम्बन्धविशेषि कारकम्‌ ।'' — हरिनामामृत; ४-१० 
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पर - पाएिनीय व्याठरएपरपराभा. ॐ२५-भीमास। 


qsari wide पत्‌ जे विशिष्ट धातुथी प्राप्त थता. Araya Bazu जर्थमां संनद्ध 
asa वृक्ष, 565 विशेषता a awa उपे wad नामार्थ छे, dell sani 
जावेद पत्‌ धातुना र्थ जेवा. विश्वेष३प व्यापारमां A (जपान) sires sga 9.1 
` (2) Bari विशेषण dN? ead ved 8२५ sgal छे. ६..त., देवदत्तः 

पचति । भा. aea” A पच्‌ धातुथी स्थापित विठिवत्यनुदूष व्यापारमां प्रडारीभूत 
3 विशेषशीभूत तिडर्थ sal छे जने जा w (िडर्थ sal साधे सामानापि५र0य प्रावृतो 
A Ad “वहत” पश sil छे जने ते विशेषश उपे. 8पस्थित धाय छे; तेथी 
तेने. 8२५ (= sdas) sgawi जावे छे.1० 

(उ) के uel Bud 6त्पत्ति well योग्यता परावती भुद्धिनो विषय da, 
ते 8२5 छे.१९४ 

(x) के uel Buri gg शोय, ते 4२५ D ६।.५., चैत्रो ग्रामं गच्छति । 
A asi Ae जमन Bai “AA ses छे. 24} अमन ३५ Bani 
ते èg छे. 

था रीते “॥२५”ना स्व३५ अंजे पाणिनीय जने. alae संप्रधायोगां add 
wala sal पछी As नवो प्रश्न जापशी सामे जावे छे. Gur ay तेम, 
Gari wad थत! waa Bards पदार्थाने ॥२५ 3 साधन slawi जावे 
छे, A रीतनी ssl सामान्य व्याण्या छे. जी als 3 els ERA Adi 
ते ते ell नडी पश तेमां Well शक्ति क Ball २५५ 3 Reus थती. होय 
छे. éld., व्यवृडारभां 8य्यरित धत! ‘2? add शब्दोथी “qe” ३५ ya aal- 
मुय! वगेरे sel भाटेना घटना के सामर्थ्य ४ शुशनी सूक्ष्म रीते बोध थाय छे, ते 
शक्ति छे. जा y शम्तिने गुण 3 सामर्थ्य al पश ओणणवामा जावे छे; al 
पछी “घट” goed Gaura adi As Asa UA जाति परावना२, भाटीथी 
dur wet veld भ wea रीत sheer धाय छे, प Reu छे. जाने 
छ sad sa, पदार्थ 3 ag al ओणणवामा जावे 8. del हवे प्रश्न धाय 
१७२.“ यद्भातूपस्थाप्य यादृशार्थे अन्वयप्रकारीभूय भासते यः सुबर्थ: स तद्धातूपस्थाप्य तादृशक्रियायां - 

कारकम्‌ | यथा-वृक्षात्पतति | पतधात्वर्थे पतने पंचम्याद्युपस्थापितो विभागादिः प्रकारीभूय 

भासत इति तद्धातूपस्थापिततत्कियायां विभागादिकं प्रकृते कारकम्‌ ॥” — न्यायकोशः 

पृ. २१९, २०, 3 
303-5 र्थ: कारकम्‌'' इति शाब्दिकाः स्मरन्ति । — श. शः प्र; पृ. —. 
१0४, क्रियाजनकत्वयोग्यताबुद्धिविषयत्वम्‌ कारकत्वम्‌ । - लघु मंजूषा ; 
१०५. क्रियाहेतुः कारकम्‌ | - न्यायकोश; T. २२१ (मंजरीप्रकाश, पृ. 4). 
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3२5साभान्यनी भीभांसा ५३ 


8 3 Burl सिद्धिभां #२४ उपे शक्ति da 8 3 ते ते aad ww = शडत्याश्रय 
UE ? जा क मुद्दाने जनुवक्षीने नइ ४ प्रायीन अणथी शक्तिः कारकम्‌ । अने 
शक्तिमत्‌ कारकम्‌ । A विषयनी Aai संख्तना वैयाऽरशो जने धर्शने 
डरी 8.* 

Guas eA वियारतां asad AA 3 द्रव्य 3 ued ss होय, WA 
PU छे. रैम 3 - geri देवदत्तः ओदनं पचति । A वाधयनो प्रयोग थाय 
छे, AR ai sal तरीडे uysa “aed? जने. sf तरीड uysa “allen” नुने, 
aasiRs wii द्रव्य ड पदार्थ तरीय Rda थाय छे. जाथी x पाशिनीय 
परपरामा मडानाष्यक्ञर पतंकलिने पश जा aRU 3२5 छे” A मत स्वीअर्य 
UA B, AAA As 8५0, ‘er ह्यानी निवृत्ति माटे साधन भने o डोम sel 
छे, तो. As जन्य WA Ken निर्हेशमां Carry पश जा मतनो जएसार A छे.१०७ 


परन्तु, जा WA अनभिहिते । पा. २, 3, १ Are ee udwarn 
“alse डे शुश जे Sirs छे” जेम पश कशायुं छे. जा we तेमशे as रह sl 
छे ते प्रभाओे के sa ॥२5 मानवामां जावे, तो ते (= द्रव्य) तो As ३५ छोवाथी 
तेनी लिन्न लिन अरोमा. प्रयोग aS शठ नहीं. aeai घटोऽस्ति । Fat 
वाङ्यृभां “घट” जे द्रव्य २5१२ 35रतू8२५ ALS प्रयुऊत धाय छे, पछी तरत % घटं 
पश्य । A sahi “घटने sss तरी 0य्थारवा्ां जावे छे जने ते GAA 
y छे. पत्र डवे, ““घ८”३प SRSA पूर्व वाऽ्यभां Asa sal तरी3 Ale sai 
नाव्यो छ, A जवस्थाभां “6५९ पदार्थ 3 द्रव्य dra As ४ ३५ dla छे" ell 
जा पछीना घटं पश्य जा Clem वाक्यमा “घट” A sl (= 54२५ तरीडेनु) ३५ 
wre 5री शठे नी. dell wd, द्रप्पने नहीं, पए द्रव्यभां ear यश(= aaa 
साधून, मानवाधी जव्यवस्थ। थवानो संभव नथी, उम 3 As ७ द्रव्यभां nds WEL 
डे शक्ति wai shad, dell गुण 3 aba भेध्ने धी५ ते पर्थ Gittins 
sirsui (शेरे 3 प्रथमा, द्वितीया उपे) प्रयोग ad a3 छे. 


+ wd A dad ASA} भमछाभाष्य Far पाणिनीय परंपराना Weal aeli 
० प्रश्न कि द्रव्यं साधनं, आहोस्वित्‌ गुणः ? AH द्रव्य 8२४ ७ 3 २9 5२५ छे, 
A उपभां वियारायो छे. पाछणथी, संभव छे भर्तृंडरिता सभयधी जा क प्रश्न | 
शक््ति॥२५ छे 3 शङ्तिभाच्‌ 9२5 छे, A उपमा वियारायों छे जने ते छे5 पाशिनीय 
परंपराना जन्तिम जायार्य नागेश भट्ट सुधी जा ४ उपमा यर्यायो छे. 

१०६. द्रव्ये क्रियाभिनिवृत्ति प्रति साधनभावमुपैति । - म. भा. ३. १. ६७. 


१०७, ''उपसर्गाच्छन्दसि धात्वर्थ'' पा. ५, १, ११८ इत्यत्र 'साधने5यं भवलिड्रसंख्याभ्या योक्ष्यते'' 
इति भाष्यं साधनशक्तिविशिष्टे ''द्रव्ये'' इति व्याख्येयम्‌ - हेलाराज; पृ. २३१. 
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uy पाशिनीय व्याऽरशपरंपराभा 58२५-भीभांसा 


WA ‘aba #२5” छे ते मतभां भेऽ ४ पदार्थ ॐ द्रव्य डेवी रीते. 
gei wei Sasi प्रयुक्त थाय छे, ते callad As सरस 6६.७२३ मछाभाष्यभां शयु 
छे. ते प्रभाएं Adi दोडव्यबडारमां As Al णीछ व्यठितने war पूछ 8 डे कव 
अस्ति देवदत्तः ? तो तेनो Gare “असो वृक्षे अस्ति ।'' Ay जापवामां जावे 
छे. जा Us पश संतोष न थाय तो इरी पूछवामा. जावे 3 कतरस्मिन्‌ ? 
पाछो. तेनी. Gur यस्तिष्ठति । (के वृक्ष शशी स्थित छे.) जापवाम जावे छे. 

al प्रश्नोत्तर Gua yall Mai wu छे 3 गी अस्ति Bait सन्धर्भभभां 
के “qa” AMRS छे, ते ४ “aa” अन्य तिष्ठति Bud साथे wag 
udi SASS al छ. जाम “वृक्ष” A gal eer Adi As % पदार्थ lat 
छता. dai ell वेविध er 3 asad धीषे अस्ति Bar सन्‍हर्भमां AAs 
तरीके जने. तिष्ठति Bar atolai sal तरीडे dada छे. जा रीते (५५२ 
पतंति भी sal नहीं, पश dui Well alsa (3 BA dad ‘ye? Ad नाम 
AÙ छे) ने साधन (= ss) भाने छे. AN शक्ति: कारकम्‌ । A मतची. GR 
थाय छे. जा रीत Hehi Ws 340 car डे als ने तो NF 351d alsa 
३ JaA 3२5 Hahi wide छे. 

जाम शऊत 5२५ 3 शब्तिमान 5२५, AA मतोने yas yas ६र्शावी vd, 
सप्तमीपंचम्यौ कारकमध्ये 1 ५1. २, 3, ७ Art Guru “ष्यमा तो जा बनने 
UAA खेडी साथे Ged थयो छे. जा भाष्यमां “aud २४ छे” से rad 
समर्थन szd Ws ails 2% sai wed छे, तो “शक्ति A srs छे” A भतनो 
जाश्रय १४ से ४ iisi प्रत्याष्यान पण Sai augi छे.५० वणी, परोक्षे लिट्‌ । 
पा. 3, २, ११५ Ya Gurl यर्यामा ५३ स्पष्ट रीते % rast uiz “शक्ति 


5२5 छे” A मतने पश माने छे, अने “alH 5२5 छे” से मतने पश 
माने छे. 


: जा. विषे ay वियारतां पाणिनीय परंपरांना प्रसिद्ध ६्शनिऽ अने. dase 
AFER “Bud निष्पत्ति भाटेना wrel(= शङ्ति)न साधन 3 ss slaa 8० 
जेम भताव 8. श! अंगेनी wale) yor % विस्तार नर्तृडरिये अर्यो छे. dri माने 
छे तेम जाणुंय विश्च ws पर्मवाणी aya) Ws छे, Ws ९ पदार्थ 3 द्रव्य 
पोतानामां BeA विविध शक्तित Ald sal ३१, sA ३पे 3 ५२९ माहि ASA AS 


अटल R OFE SSS eee 
19८ .द्रष्टव्य ~ पा. २, ३, ७ सूत्रस्य भाष्यम्‌, तथा च प्रदीपटीका ~ "'द्रव्यं कारकं तच्चांत्रैकमेवेति 


भेदनिबन्धनो मध्यव्यपदेशो नास्तीति भाव: । शक्तिः कारकमिति पक्षाश्रयेण वातिकं 
प्रत्याचष्टे ॥'' 


१०८. क्रियाणामभिनिष्पत्तौ सामर्थ्यं साधनं विदुः | - वा. प. ३, ७, १. 
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उपे व5तानी kui विवक्षित हीय B.“ जा ४ विवक्षाना जाधारे ध्श्यमान WLLL, 
As द्रव्य (तेम. reel WAS usd aaa lA) sada sald 3 3र्म३पे, 
तो ऽवयित 5२२४२५, AA gei Yel आरम (= aGardai) nysa ad शोय 
छे. ६..त., व्यवरारमां प्रयुकतत घटं पश्य 1 भे वाऽयभां जावेध we uel slsirs 
तरी$े, घटेनोदकमानय । Furi ५२0४५२५ dN, तो वणी, घटे उदकं निधेहि। 
Fai नषि 5२३४२५ alls जेम [विविध Md प्रयुक्त थाय छे. 


al विधेना मन्तव्य 2H ४२चार ॥रिआर्भा idea auai सर्वदा, क्वचित्‌ 
जने किचित्‌ A ae ५६ विशेष ध्यान भेये 8. सर्वदा uel As cuy पर्थमा 
URAA “dew? स्थिति ala 8, तो. lw cuy क्वचित्‌ अने. किंचित्‌ 
AA uel R पदार्थमांनी wis शङ्तिनो. As wa Ad भेऽ उपमा, तो नीके 
स्थणे जन्य उपमा जेम wei vei उपे Bard निष्पत्तिनुं निमित भने 8, WA yaad 
छे. आथी. ४ घटं पश्य, घटेनोदकमानय, घटे उदकं निधेहि 1 seule वाठ्योमा 
5२5 सांर्यनो प्रसंग थती. चनधी, wld Ws ४ “घट” yel भाटे dudl कु 
Ker $f, 4२७ WA ञषि5२९ॐ२३ची Aa An (Faw) थती नथी, AA डेवाराङ 
माने 8.00 


नी As WHE CASA ये 8 3 Cary विश्वमा WA yer gel usd 
ARAA परियय पण जा सन्द्र्भभा sail छे. तेजोना waren भुन (१) zeds 
शक्तियों जेवी छे 3 हे पोताचा. sel माटे स्वयं bam थाय छे जने तेमना जाश्रयो, 
हूर थता. जापो जाप विनाश WA 8. केम डे — dus usa. (२) तो. वणी, 
zeds aGarill, तेमता जाश्रयनु जस्तित्व शोय, छता. पण नाश पामे छे, HS 
औषध 3 सारा णोरा5 द्वारा प्राप्त थयेची ala, तेचा. जाश्यभूत मानवी 3 आशुं 
ARa छोवा छत्रां अस्वास्थ्य 3 जच्य 6पद्रव AUA SA नाश पामती da छे. 
(उ) जा. पछी. 3245 वार शक्तितो. जाश्रय पदार्थ स्वयं विधभान डोय, छतां Aai 
Well GAA ways Wicd द्वारा ६ूर saad जावे छे. ६..त., विषमा मारण. शक्ति 
होय छे, छता. AS औष५ प्रयोजने थीषे जे भारश शक्षितनों अभाव हूर sal शकय 
3. Dx MA हरो6पश नीकमां स्वाभावि5 AA ४ ASA AS ged Geared szad 


MNES Hee eee 2 
११०. शक्तिमात्रासमूहस्य विश्वस्यानेकधर्मणः । 
सर्वदा सर्वथा भावात्‌ क्वचित्‌ किंचिद्‌ विवक्ष्यते ॥' ¬ वा. प. ३, ७, २ 


१११. '"तेन अनेकशक्तेरपि पदार्थस्य सदैव तथावस्थानेऽपि काचिच्छक्तिः क्वचिदुद्भूता विवक्ष्यते 
इति घरं पश्य, घटेनोदकमानय, घटे उदकं निरेहि, इत्यादि कर्मकरणादिभावो नियमेनोपद्यत 
इति न कारकसांकर्यप्रसंगः ॥'' — हेलाराज; पृ. २३२, २३३. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५६ पानीय व्याडरशपरंपरामां 3२5-भीभांसा 


alsa छोय छे, पछ ते Mer VA नाणवामां जावतां 3 6ड्रणवाभा radi तेनी 
Se नाश पामे 8. (४) A ४ रीति ANAA ueri स्व३पमां 32512 5रवानी 
शतची. Gedy sai ऐेवाराळे aue छ तेम Secls add nead 
व्य[ङ्त्यी द्वारा $2512 पण Sud छोथ छे, ii Gered पश व्यवृडारमां मणी 
जावे छे. (प) जा पछी समयन प्रवाउने AÀ पण दे dels Gaal परिवर्तित 
उरी asia 8, तेनो पण गी Ged wal छे. जाम जानुषंणि६ NA उेबाराके 
Rani wel शनेऽविष शङ्तिभोनो संक्षेपधी परियय sua छे, भे नही lug 
ASA. 
इवे, AFER rel सुधी तो. ‘aa साधन 8” A विधेनी सामान्य मानतो 
वियारी, जा पछी जा y eudail र! वधु वियारता माने छे तेम द्रव्यमां dl 
Seid साधन 3 sis माच्या पछी Zedi 351A ssa संशय 3 asi थाय छे. 
६.त., शक्तिमादधाति । (ua (= neuad स्थापना & छे.), शक्त्या 
साधयति । (alsa 3 प्रभाव द्वार! सिद्ध उरे 8.) Sauk udomi A 3 स्पष्ट री) 
श “शक्ति” (= ua) साधन (5२५ = र्म भाट) a प्रयोग थयो छे, छत. 
AUA Aci तेना ssa रंगे संदे २३ छे. ॥रण 3, कयारे शकि 3 सामर्थ्यने 
SRS मानवामा जावे छे, CUR जी प्रयुक्त “शक्ति (> अभाव)मां पश aa 
3 सामर्थ्य भानवुं usd. dell A “शक्ति” (प्रभाव) ueri Buell सिद्धि uèi 
सामर्थ्य जेट 3 शक्ति भानवाभां जावे, तो ai abil Ga जेवों RAA प्रसंग 
(aau दोष) Aol थाय छे. जा % wud "' धनविनाशं करोति ।'' धनाभावेन 
युक्तः । Za प्रयोगमा “धनविनाश”ना USL ssai संशय २४ छे, 34 > 
विनाश” A जनावात्मः veel छे जने Hoaas पद्दार्थमा. AS ua न 
होय, ते स्वाभावि& 8. dell auas ARA Ast उरता “धनविनाश! Fai 
णरी रीत तो शक्ति 3 Burl निष्पत्ति Wed सामर्थ्य मानी sid नडी अने. AN 
साधन 3 SRS URL 5७ शडाशे नी. आज ५९ als yell AA ad. ते वणी, 
स्थाल्यां पचति ।'' अने “were पचति ।” say प्रयोगमां As ४ used 
शहि परावती स्थाबी WAS जने seai उम्‌ ZEL Yl AA nasa थाय छे, 
A पश जी वियारशीय छ 


णा. रीते जा Ada cued - (१) “agai शङ्ति डेवी La मानवी, a 
(२) अनावर ueu 58 “ate” दोय छे, ते जने (3) As % स्थी AAs 
3 ei Birt (भिन्न, रीते उम्‌ Hysa थाय छे, ते -- जा. नधाना कवाम मटे 
ARA “Raa? नामनी युनो rus धीधो छे. halg dal ऽहे छे तेम 


5 J f 
d, अर्भ वगेरे साधन 3 ॥२४नो 1481२ बतानी शुद्धिमां Gerad] विवक्षा नामनी 
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ARAU GU जाधार राणे छे. दणी, अतिधेय ३५ पद्दर्थाम[ तेमना eta जने जमाव 
यंगेनो Me पण शुद्धि a क saai जावे छे.77११२ 

गाधी इवे, Ra अने “AHA? केवानां siege 3 Utia Bd} 
AS संशय 3 sist रछेती “tell, ॥२७ 3 भा A बतानी क्षुद्धिमां द्रव्यनुं ३५ धारण 
R छे जने देम दृश्यमान Width "बट" वजेरे द्रव्योने तेमा RA ar दावे 
साधन डे 5२५ मानवामा जावे छे, तेम मरी पश AHA साधन उपे भानवाभां जावे 
छे. A y wd पाउड्ियामां ud” पातणु udi परावती Dar NÀ 
Buel तमात. zid होवाधी, जन्य AS safe अपेक्षा न राणीने SASS 
तरीडे विवक्षित नने छे त्यारे स्थाली पचति । खेम sal; asst वगेरे भध्ध्ने 
न all Qa अने. क्यारे “euch ६६ 3 Guasti छ वधारे Hera 
aisd शोय, त्यारे स्थाल्या पचति । अम 3२४ जूने BR तेनी ards जाधार 
२५ जवस्थाने daai जावे, त्यारे स्थाल्यां पचति 1 A भपिऽरश तरी} 
WAM 8.१3 शाम्‌ ARA ॥२६ भान्‌वाभां % विविध समस्या, मी धाय छे, 
तेमनु जा रीते Aara 3रवामां wal छे, जने ‘aba ss छे? A मतने ee 
उरेवाभा. भाव्यो छे. 

जाम रही सुधी तो. aideRA द्रव्य suai wide उपथी xl रीते 
(व्यतिरित) Well “FA साधन मृताची, ते अंगेनी य्या उरी छे. weg, जा 
पछी द्रव्यभां कुटी रीत नदी, पण gell (MEARS) % व्यक्त थती. UIA साधन 
माची, ते WAN यर्थानो विस्तार sil छे. भा afai AAN सूजोनो. सिद्धांत पाया 
तरीड 8. AAA daolad 8. Aviat aari केम lace (= युश) WA घटत्व 
(= द्रव्य) जाम तो. gei gei छे, wai ययावढारि4 wii Aad संसर्ग छोवाथी 
We मानवाभा जावे छे, तेम संसर्णने बधे AMMA धर्म (= usa) भने धर्मि 
(= शक्षितिमान)नो ade माने 8. A 3 भा wae उप धर्म जने धर्मि पोतान। अर्यनी 
6त्पृत्तिमां (प्रधान जेवा. veld के २१३५ = धर्मि, ते uid भने तेनो Wesi 
wl alsa, शेम) A yer yer 30 स्वी्रराया 8, छत त्यां संसजने बोधे AARS 
तो AAI AAE उपमा शक्ति x माने छे. जाधी AER 53 छे 3 ''संसर्भवाहओो 
(= AMMA) भतमां ना cud 3 uel श्तिञो जने शड्षतिमानो छे, (तेथी) 
११२. साधनव्यवहास्थ बुद्धथवस्थानिबन्धन: । 

सन्नसन्‌ वार्थरूपेषु भेदो बुद्धया प्रकल्प्यते ॥ - वा. प. ३, ७, ३. ? 
११३. एवं तनुतरकपालत्वात्‌ स्थाली पाकेऽनपेक्षितकर्तृविनियोगा स्वातंत्र्येण विवक्ष्यत इति wa, 

इन्धनोपकारानपेक्षया तस्या एवं साधकतमत्वविवक्षायां तु करणम्‌, वास्तवाधारविवक्षायां 

त्वधिकरणमित्रि सर्वमुपपद्यते 1 - हेलाराज; पृ. २३३-२३४. (वा. प. ३.७.३) 
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तेमनुं सापनत्व तेमना(माटेनां Aue वगेरे) शब्दों, सिवायना (ङसि वगेरे 
facia) ad Azua 8.’ 

deR Gusa ऽथननो. जाशय A देणाय छे 3 वेया5रणोना मतमा तो. 
शत cowl व्यतिरिङत (= dl रीते) डोवाथी, wien ars “पाध? aR 
LAA प्रयोग (asi él रीति) अरी. शक्षप छे, Weed, संसर्णवाधी AANS द्रव्य 
aid तेनी शक्तिचा संसर्गने दीधे.भन्नेने (शड्ति३पे) As ४ मानता. छोवाथी, तेम 
-adai Ager शक्तिवाय5 “aut? weed (asari vel रीते) प्रयोग इरी 
शती नथी, erd, UiB “जर wale तरीडे विवक्षित छोवाथी जपान 
छे, dell वैयाऽरशो. अने. AIHA Sic मत WALL अश्वात्‌ पतति । जेवो प्रयोग 
तो थाय % छे, पर्छु वैया5रशो. प्रभे. अश्वः पततेरपादानम्‌ । (२४ पतनअिया्ु 
सपान. छे.) येवो. प्रयोग पण as शे 8," डेम हे तेमना मतमां द्रव्य जूने dat 
Well aa gei vei छोवाथी तेमने कुटी wel रीति वापरी शाय छे. जा वाण्यमा 
“४११३” 9166 द्वारा A जने “जपान? ५७६ हारा (ते Wal गवपित्यूत तरीडेनी) 
Akid Azua थयुं 8. AMAL मतभां जा. Ad द्रव्य जने. Aiid १५६ YAR 
gua न. adi द्रव्यवाय5 Leri RoGa संयोकित AA (६..., अश्वात्‌) ते 
ते ueli साधनत्व Azua 8. जाम Asd जने. AA मतमा शो. ३२ 
छे, ते ULER aud 8. 

a पछी. ANDAR मत HAA 'मर्तृदरिजे. जा. wld थोडे विस्तार sil छे. 
AARS yadai wee] छे तेम Hera अर्थात्‌ seat पदार्थों Auahi Wal nds 
gal जने. ANAL BUA SRA हेणाय छे. जाम wis द्रव्य भेगा भणवाथी अने. 
तेम ३५ a दोवाथी AS ua uel दृश्‌ Bad sf afl शे छे. adsRa 
AANA था सिद्धातो भनभां राणी घटं पश्यति 1 ar प्रयोग we wad 
छे 3 rel “ue” भे ued Hera (= 5६) अने. ३५ तेनी. पश्यति Bami सापन 
(3 ala) ३५ 8. 

था रीते भर्तृडरिये प्रथम तो. cari vel AA Well शअ्तिने साधन नत्राची, 
ते Ad wld विस्तार sal 8 अभे ते पछी द्रव्यभा xl NA नशी, we 
११४. शक्‍तय: शक्तिमन्तश्च सर्वे संसर्गवादीनाम्‌ | 

भावास्तेष्वशब्देषु साधनत्वं निरूप्यते ॥ ¬ वा. प. ३. ७. ९. 
११५.तुलना ¬ “aed दात्रेणिति यथा क्रियापेक्षया भवति तथा राज्ञ इति स्वापेक्षया । यथा च 

स्वनिष्ठत्वाश्रयेण दात्रं करणमिति ।'' ¬ प्रदीप; २, ३, ५०. 

११४. घरस्य दृशिकर्मत्वे महत्वादीनि साधनम्‌ | 


रूपस्य दृशिकर्मत्वे रूपत्वादीनि साधनम्‌ ॥ - वा. प. ३, ७, १०. 
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(जव्यतिरित) ARA साधन नतावी a अगेन aali Gls Gaal छे. भा बनने 
adai सापनत्व Aguai दे asiad छे, ते पश नर्वृडरिये रू ऽया 8. gami 
Bel AA ची, पश HAARA उपे wWell शमत, साधन छे, भे मत AINA अने. 
Muia 8, जेम Bawi $84 8.१७ वणी, भामां AARAA मत ग्रमाशे 
SA, Ue, $4, सामान्य, विशेष्‌, समवाय जने a 2 सात पार्था डे भावों 
सिवाय ‘se? नामनो AS aus पदार्थ 3 भाव नधी, पश AuR मतभां 
ती. CUR” भे As WARSA 3 वधारानो usps छे. जाम gai व्यतिरि5त्‌ 
WAI Well शत साधन छे, AA AANA अने मीमा[्‌सष्रीनो As मत डोवा छता, 
else? A प६र्थनी cuidai oat Bel Yel मत छे, ते पश ध्यान Wig ASA. 


जा रीतना HEL EL भतोनी ay sal न उरता ade bqa पोतानां 
(= usadi) मतनी aal छाथ घरे 8. dad 5ऐ छे ते ग्रमाऐे Bard निष्पत्तिभां 
निमित्त भननार agar, तेना. (= शक्तिचा) आधार ३५ cua 3 ueleh व्यतित 
जूने WES भानवामा जावे, जथवा पार्थ्‌ atal 3 स्व३प dB (= vere अने 
तेमांनी Sar जल्मिन्न३पे acai जावे, ते भाटेना विवाध्मां वेया5रणो, 6त२त। 
चथी 3 वेया4रशोने जा थे मतमांथी AS As uani जागह पश नथी. वेया5रशो. 
तो. aeus छे, AN ‘108 के ऽहे छे, ते y तेभना मतभां प्रभाए 8. उधार 
a छे तेम २०६ तो. ubarquevtal व्यतिरिङत भेटे 3 दुष्टी MA Well aaa 
$8.8. गेम डे - घटं पश्यति । केवाभां “घट” ओ आतिप६ि६ व cor sani 
जावे छे भे slcaleau ARA द्वितीयादि AcE 58 8. जाम gor अने तेमां 
eel श७त भने शुध शुध Al AAA भलि Ri ddl (घट अने 
अम्‌) ५२ wer wel इटिगोयर थाय छे.११८ 


ज। रीते alot 3 शक्ष्तिभत्‌ ॥२५ rim Rued Aura अरी. vd, a 
usa ५शिनीय परंपराचा जायायेंने Adi, तेभना पर adeReat मतची. भारे 
ससर टेणाय छे, ते भेटी we 3 भाष्यआरे ढे mys 3512. cera 5२५ भाच्यु छे, 
dd जर्थधटन ऐेवाराळ देवा. जायायोजे तो. ‘sas A शक्ति छे” A मत wad 


११७. एवं मीमांसकवैशेषिकदर्शनेन शक्तिः साधनमित्युपपाद्य....... । इत्यादि । ¬ वा. प. ३, ७, 
१५ कारिकायाः अवतरणिका | 


११८.तदद्राव्यतिरेकवादो वास्तु व्यतिरिक्ता वा शक्तयः सन्तु | नास्माकमत्र कश्चिद्‌ ग्रहो 
व्यतिरेकाव्यतिरेकवादे | शब्दप्रमाणका हि वयम्‌, यच्छब्द आह तदस्माकं प्रमाणम्‌ | शब्दश्च 
पदार्थानां व्यतिरिक्तमेव साधनभावं प्रत्याययति, घटस्य दृशिक्रियायां कर्मभाव इत्यादाविति 
व्यतिरेकोपाश्रयः शब्दनिबन्धनो व्यवहारः | तथा च प्रातिपदिकेन द्रव्येऽभिहिते शक्तौ कृतसम्बन्धा 
शक्तिः (= विभक्तिः) प्रवर्तते | — हेलाराज; पृ. २४३. 
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gf 8.५ A} रडी lad ASA ३ uelusir Zue Far जायायेों तो Haslet 
said gaud देम alad सूयत! नथी, ५३ Aad तो. द्रव्य जने शङ्ति el 
साधन तरी स्वी5ार &रे छे. जा पछी मड़ोनि दीक्षित WA sass Bat mal 
तो deR पणवे यावी. “शक्षिति A wat 8” जेवा मतने. aM समर्थन जापे 
छे. Ausra आरिडानोमां yal usad aia sedi aAA ued 
sisi y Masad AA 3 5२५ ald ARA Gedur ऽर्यो छे. जा माटे 
Jala tasa te WA A छे, ओभ vat त्यां स्पष्ट sy 8.१९० 


खा. रीते पाऐिनीय परंपराभां aGasizs छे 3 Re srs छे ? A विषे 
सूक्ष्म जने. विश६ वियारशा थवा पामी 8. wl ad शाप छे 3 जा water श्रीरशेश्‌ 
(आरं) तो udeRint मछामाष्यमांथी थवा पाम्या छे जने पछी तो. श०६६र्शनन। 
समर्थ wal adeRA AA do जाप्यो छे. जा छ नानतनी. सुक्ष्म al cide 
रीडर Calais, WA udus Buz Fura पश उरी छे. तो. वणी, ARRS 
छे 3 नही? मे प्रश्न Red eth anus रीते यर्थायो छे 3 Bi eus धर्शनथी 
aaar AARS, “ian Fai elau Radd पण समावेश sami rll 
छे अने. ते. विषे Ga वियार-विमर्श wl छे. 

भछामाष्य4॥२ शक्ति WA शक्षिमाननो ze समझने al 3 asea 
(= पदार्थ) AAA 8२५ AMS भानवानो we धरावे छे. 21 Ad dal ws 
समन्चयवाही wl sd asia. पश ते पछीथी जा विषेनी धार्शनि5 मीमासाभां 
UGA भे 8२५ छे, ये As पक्ष भने aad जाश्रय द्रव्य 8२५ छे, जे lal पक्ष, 
खेम A पक्षोनी वियारशानुं yas yas nads नइ y wells ॥णथी थवा पायु छे. 

२ क थर्या-वियारशानो प्रभाव पाएिनीतर dued 32615 ०५५२४, Ae 
8५२ प९ Bal मणे 8. relly Aage Bari “srs A alsa 
8 अने sad साथे % Gum ad, तेमा २७ छे 2A Bad निष्पत्तिमां AR 
नने छ” AH sedli aaj 8.१९१ Š 

तो. वणी, भोषना शृंणारप्रशशमां तो जा Heldl ५७ [Aged yds 8१2 
wel छे, del dd (adaudelsd szd rel was aid छे. aly 
११८.द्रष्ख्य - वा. प. ३, ७, १ कारिकायाः हेलाराजेन विहितं विवरणम्‌ | 
१२०. आश्रयो5वधिरूद्देश्य: सम्बन्धः शक्तिरेव वा | 

यथायथं विभक्त्यर्थः सुपां कर्मेति भाष्यतः ॥ - वै. भू. सा., पृ. १६८. 
१२१ .“तच्च द्रव्याणां स्वपणश्रयसमवेतक्रियानिर्वर्तकं सामर्थ्यं शक्तिरित्याचक्षते; शवितश्च सहभूर्या- 

वदटरव्यभाविनी च क्रियाकाल एवाभिव्यज्यते । - सि. है. २, २, १. 
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श्रृशारप्रडशभां प्रथम्‌ तो WAS आरण आपने “asa जे ss छे” Rar मतनी 
स्थापना SAUL जावी. 8 जने ते पछी Bed सिद्धांत३पमां “द्रव्य भे ss छे” 
A मतने मान्य राणवामां जाव्यो छे. जक प्रसंगे “शहत 5२५ 8” अ मतनी 
स्थापना माटे के sre salai डता तेमनु Ga Masa पए सी श्रुगारप्रधाशमां 


भोळे clad 8. प्रथम AR 5२५ 8” खे. भतनी स्थापना माटे नीये प्रमाऐेना 
SI दर्शाव्या 8 : ; 


(१) शहि साधन छे, उभ 3 ते (= शक्तीने धंधे x sad Bud साथे 
Wir 3 योग थ श} छे.१२२ 

(2) शक्ति साधन छे, dell क प्रत्ययथी ARa थती शक्तियोभां द्रव्य वयननो. 
MAHAL प्राप्त थाय छे. Eld., वर्धते देवदत्त: । २४ “११६१० GA मानवामा 
जावे तो वर्घते Baueri “I” प्रत्यय 4३ ते (द्रव्य३प aed sal) 65त थता 
देवदत्त श०६नो वाध्यमां अनुप्रयोग ४ ough ad शे नही. 


(3) शत. साधन छे, al % “अद्य भुक्त्वा देवदत्तो Bae द्व्यहाद्वा 
भोक्ता l Fai wy णानार 2aewiicl sia शक्ति अने. आवे णानार 
ध्व६प्रमांनी, sda aa, जेम A sdai मध्यवती ६415 RUS Wehi 
सप्तमी तथा Well AUR aS श3 छे, यारे cer साधन भानवामां जावे, त्यारे 
“६१६१” AS AUN तेनो मध्यवर्ती se अने. तेमां सप्तमी 3 पंयभी cal 
ade मवस्था आप्त थर्छ शती a.e 


(४) शति साधन छोवाथी % प्रासादे आस्ते । 'ैवामा ( प्रासाद १०६भा जावेद 
घञ्‌ प्रतय शषिऽरशमां थयो 8.) घञ्‌ वगेरे प्रत्ययथी Msa wel 65 थये 
8, Wey आस्‌ विषय ws 656 नथी, जेम मानीने भनमिछित Arai 
ARAHI sld सप्तमी AR und ad शे छे. A द्रव्यने x साधन मानवानां 
जावे तो “प्रसाद” जे AdAS श०६भां घज्‌ प्रत्यय a AMUA esa val 
त्यां जनसिहितत्वने lA थती. गभीर सपमी Aca प्राप्त थ$ १5१ नही. 


१२२ .शक्तिस्साधनं, तद्वशेन द्रव्यस्य क्रियासु योगित्वात्‌ । - sf. प्र., पृ. १५५. 

१२३. शक्तीनामेव क्ष साधनत्वे प्रत्ययाभिहितासु शक्तिषु द्रव्यवचनानामनुप्रयोगो युज्यते 1 “'वर्धते 
देवदत्तः” परिगतमर्थत्वम्‌, इति द्रव्ये तु साधने तस्याभिहितत्वादतुप्रयोगो न प्रप्नोति | 
- श्रे. प्र, पृ. १५५५. ॅ 

१२४. शक्तीनामेव च साधनत्वेऽद्य भुक्त्वा देवदत्तो द्वयहे द्ययहाद्वा भोक्तेति शक्तिमध्यवर्तीनि काले 
सप्तमीपञ्चम्यौ कारकमध्ये लभ्यते । द्रव्यस्य देवदत्तादेरेकत्वान्मध्ये द्यहादिकालो न संभवति । 
- तत्रैव. 

१२५. शक्तीनामेव च साधनत्वे ''प्रासादे आस्त'' इति -घञादिविषयमधिकरणमभिहितं न त्वासि- 

. विंषयमित्यनभिहितविषयलक्षणा सप्तमी लभ्यते । द्रव्ये सत्यभिहितत्वात्‌ l ¬ तत्रैव. 
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(५) aGar x साधन भानवाथी sulaulesell विभश्तियों aw asia छे, 
म डे wus ear sè छे. (= waa जापे छे.) war Gaal ari 
BdA sda, sca wile Gala sè छे. जा AA wus जने. Mole 
A Ad adsa AS ws 8. WA कयारे, eA Wat मानवामा जावे छे, 
aud तो. ते साधनत्व (= sda, sia वगेरे aa) प्रातिप(६५ atu ४ 650 छे, 
Aol AA (= द्रव्पवाय5 ued) sda seud विभडित. dxd ads 8. जाम 
` gard साधन भानवाथी आतिपदिड पछी Alsat जावता esa uel eels 
wa aad साधन मानवाथी als न छे.१४ 


था AA jousi wal भोके विविष size नतावी सी सुधी. तो. 
oy जे. 5२५ 8” DW भतनी स्थापना $1 8. Weg जा पछी. Ragua 
eget ४ द्रव्य A साधन छे” A मतनी स्थापना माटे भोक नीये प्रभाणेना 
Al २,६ sul छे: 

(१) aang पदार्थ 3 द्रव्य sizs छे, डेम 3 Bard निष्पत्तिमां तेनो ४ व्यापार 
Aami जावे 8. उवे, A AS पूर्वपक्ष जेम sd} aGadla vert द्वारा Bard 
MuR asa नथी, ell ard तो द्रव्पमां शड्तिनी seu srl ४ usd, अने 
Da sal (अरे. 3 द्रव्यने शक्ष्तिनी अपेक्षा रेती. Aul) ser सापनत्वर्भा 
डानि ad, तो ते माटे 6तरपक्ष Ad कवान जापे छे 3 केम gear ual अपेक्ष! 
adi, तेना. Widad डानि थाय छे, तेभ निराधार शक्ति २९ी asl नधी, dell 
ARA AS द्रव्यनी अपेक्षा adi, तेना. साधनत्वनी पण डानि थाय छे भेम = war 
$125 भानो. 3 Rad = A पक्षोमां Ws सरणो दोष. तो. २९ ४ छे. 


(२) ‘gar As छोवाथी तेनो. विविध सापनोभां प्रयोग ad asc नथी” गोवा. 
साक्षेप WA wel Ad समाधान जापवामां जावु छे 3 BA भेऽ y tacul Yel 
yel (९५ ननाववाने SRA clas 3 aast Fl मिनन. लिन्न संशाजे जापवामा 
जावे छे WA ये रीते त्यां पर्थ Ws ai wai wired व्यवस्था sani नावे 
छे, तेम द्रव्य ये Ws ३५ छोवा छता AML well Rimi लिन 34 परावती शक्षितणो 
— wagucledl जाश्रयभेद परावे छे. जाथी ua शङ्तिमत्‌ uel क 8२५ छे, WH 
sed GAd ठरे 8." 


१२६. शक्तीनामेव च साधनत्वे प्रातिपदिकाद्विभक्तयो युज्यन्ते । द्रव्यस्य तु प्रातिपदिकेनाभिहितत्वातू 
अनर्थका नोत्पद्येरन्‌ | वचनात्‌ स्वाथिका इति चेत्‌ कर्मादिनियमो बाध्येत, प्रतीतिभेदश्च न 
स्यात्‌ | - तत्रैव; पृ. १५६. 

१२७. शक्तिमद्द्रव्यं कारकं क्रियानिष्पत्ताबुपात्तव्यापारत्वात्‌ | न चाशक्तान्न क्रियानिष्पत्तिरित्येतावती 
शक्त्यपेक्षा तस्य साधनत्वं विहन्ति, शक्तेरपि द्रव्यापेक्षत्वे तुल्यदोषत्वात्‌ | - तत्रैव; पृ. १५६. 

१२८, द्वयस्यैकत्वात्‌. साधनभेदः कथमिति चेत्‌ एकक्रव्याधिकरणाश्शवतयो भिन्नरूपा: स्वरूप- 
भेदेनाश्रयभेदमुपदधन्त्यो भेदमधिकरणस्य दर्शयन्ति | — तत्रैव; पृ. १५६. 
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(उ) “द्रव्पने साधन मानवाथी अत्यय द्वारा द्रव्य 850 थता. ते % द्रव्पना ars 
Wed अनुप्रयोग प्राप्त थतो नथी” अम sèd पश व्यादणी नथी, म 3 त्यां 
Rala द्रव्यना सामान्य पने ४ sed Auel ad विशेष३५ तो. भुङ्‌ 
% २९ 8. AN A Asd gua sda wd “Seed” Yat शब्दोनों जनुप्रयोग 
RÀ ASA जने. Ai % AA छे.१२७ 

(x) वणी, “aeu, द्रष्प३पे तो. as डोवाथी, तेनी बये दृयहादि sia 
dat aS शती. नथी? vy sld पण बरोनर नथी, डेम 3 “acu A dy 
GA Slat छत. जाओितोपाधिने lA तेमा Ae as शडाय छे.१३० 

(५) प्रासादे आस्ते । Fai अनित aan wel und थती. नथी 
eat आरश WA गडी कशावायु छे तेम “uae” वगेरे संज्ञावाय& WA वृक्ष 
AWRA केन AS अर्थ विशेषमा ३७ छे, ddl वृक्षे तिष्ठति । gaai देम 
जननिष्ठितवक्षणा wil Mele छे, तेम जी पश arai जावे, A योग्य 
छे गने. AN gar #२४ भानवामा sid वांधे नथी, "० 


(इ) ना पछी Bed “car अर मानवाथी ते (saas १०६)थी विभिन 
Gat ad asl नधी” जे माटे Ag समाधान आपवामा vej छे 3 aami Fy 
लिंग जूने. संण्यानों isa थाय ते माटे Rea Far प्रत्यय Arai जावे छे, 
तेम. sidl As माटे विभञ्तिनो पण urd थाय 8. al Guest पांयभी 
sdai euda AUA पण संभावना wel नधी,१३२ 

था रीत. “शत A 8२५ 8” A भतनी विरुद्धभा CARH द्रव्य $125 
8” A मतनी जायार्य भोके yee AA स्थापना sA छे जने पाशिनीय परंपरामां 
नडी णाता 32615 गवा. YaN zy sul 8. rel well छशावर भरेणर ६६ 
aih थे तेवी छे. 
` १२८.द्रव्ये साधने प्रत्ययाभिहितत्वात्तदनुप्रयोगो न स्यात्‌ । तत्र सामान्यम्रभिहितं विशेषो न 

प्रयोक्ष्यते | ¬ तत्रैव. 

१३०. यत्तु देवदत्तादे्रव्यस्वैकत्वान्मध्ये द्व्यहादिः कालो न संभवतीत्युच्यते, तदपि न सम्यक्‌ | 
आश्रितोपाधिनिमित्तस्य भेदस्योपपत्तेः | ¬ तत्रैव. 

१३१. यदि च घञादयः शक्तिमभिदधीरन्‌ तदा शक्‍तेरसिशब्दाभिहिताया: शक्त्यन्तरायोगादास्तां सप्तमी 
द्वितीयादयोऽपि नोत्पद्येरन्‌ | कथं चैवमाह अधिकरणादिवचनानि प्रासादादयः । ते हि संज्ञाशब्दा 
वृक्षादिवदेव केषुचिदर्थविशेषेषु रूढाः ......... ० ॥ तत्रैव; पृ. १५७. 

१३२.न चैतावता कारके प्रातिपदिकादयो नोत्पद्येरन्‌ । द्रव्यं हि विभक्तिलिगशक्तिसंख्यालिङ्गवच्च 
विभक्तिवचनसंस्कारो लभ्यत इत्यतः स्थितमेतच्छक्तिमद्द्रव्यं कारकमिति | ¬ तत्रैव; पृ. १५८. 
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ey पाणिनीय व्या5२छपरंपराभां 8२5-भीभांस। 


जाम 5२5 सामान्य WA भीमांसामां “5२5 शज्ति छे 3 शक्तिमानू” भे 
Ad वियार sal पछी. उवे, “sos a Maar” विषे AA वियार जपेक्षित 
कशाय छे 
51२5 खने विवक्षा : 

als ARAI wud व5ता ओताने Geel AS विशिष्ट asad प्रयोग उरे 
छे, त्यारे तेनो. ales जर्थ % Aad नथी, पश A बताती भानसि5 ४२७ 3 
wid पण वियार sA पठे छे. जाने क विवक्षा 5छेवामां जावे छे जने. जानो 
न धो&व्यवछारमां 3 संभाषशमा मोटे (भागे जापार देवामा जावे छे. साहित्य WAAL 

७ “ध्वनि?! RBA aali. aan तथा जविवक्षना जापारे 3205 Mel usar 

खाव्या 8. Ade वडा डे AS पातीचा पारस्परि5 uae 3 संनाषशमां, तो वणी, 
ध्वन्यर्थ 3 व्यव्यार्थ udan जर्थना WAAL HyS भुण्य वाऽ Aed wel 
न. Adi, गेटवे } विवरण. न उरता aed, ध्वच्यर्थ वगेरे Aai जावे 8. सछित्थभां 
aa Gad wai प्रयोग थाय छे, त्या. ते uas ued wl Red 3 aed 
विवक्षित होतो. नथी, ५२ तत्संगद्ध agud y wid गशाय छि. जामा धशीवार 
वत्तु ते USA प्रयोग पाछण तात्पर्य 5युं छे, A पण water छे. जा पछी ४२३ 
dia तो wld ANANI sed da छे, छत्रां त्या. ते ते शण्ध्मांथी, Asud 
जर्थने वणी २९ीने, A Ra wel % वेवाभां जावतो नथी, पश AA विवक्षित, 
जाशय शो. छे, जे पण way छे. 


जाम UAH चेऽ Md Asa परावती "विवक्षा? ॥२५-व्यवस्थामा, 
पण all क GUAN अने मरत्वनी छे. WS URRA ssai ‘Aaa 
श०६नो प्रयोग sul नथी, छता मछामाष्यमां Raard निर्देश HÀ छे. ते पछी सुप्रसिद्ध 
ells ide जने खे पछी जा परंपरांना जने जायायेंगि विवक्षा rAd 
(Aue sil छे. 


51२४ व्यवस्था Well wali जावती ‘aaa आशय चक्तुमिच्छा अर्थात्‌ 
asud sud 6२७. येवो. छे, १५०॥ पोतानी 8२७81 प्रमाऐ दृश्यमान wade 
Ran 3 जविधभान vetlel पोताने wells जेवा ssa उपमां Gudo sil 
W 8. ६..त., ताति रीते Aci was पदार्थ [ति 5री शडे नही जने. dell 
ते यमनडियानो. sal पश लनी शडे नहीं, ai रथो याति । (रथ शय 8) Aa 


7 प्रयोग WL व्यवरारमा adi 2 छे. नी जयेतन रथने विवक्षाने lA जमनड्ियानो 
sdl adai जाव्यो छे. 


बोड AERA पश WHS 5२५ तरीड प्रसिद्ध पार्थ asaid ऽडेवानी ७२७ 


MHI AS जन्य ॥२४भां पश वापरी शाय छे. eld, देवदत्तः स्थाल्यां ओदनं 
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8२७सामान्यनी ° भासा eu 
पचति el Rud” aderi जधि4र७ छे जने ते उपमा मोटे भागे तेनो व्यवडार 
थतो. रडे छे, पश sad ays विशेष eN asad 8२७ कथारे जाने अन्य 
5२5मां sead Ba छे, त्यारे ते Da पश प्रयोग थाय छे. केम ४ - स्थाली ओदनं 
पचति; स्थाल्या ओदनं पचति । seul. 


mL AA ssd संपूर्ण व्यवस्था Aaa Gur जाधारित छोवाथी *% as 
wi विवक्षातः कारकाणि भवन्ति 1 (विवक्षाने जाधारे sA wins छे.) 
जेवी. Ga uaa of 8. थो 3 जष्यध्यायीमां URRA जा Ded AS we 
ea sel नधी, छता. तेमना व्यवडार Guel जा GRA समर्थन प्राप्त थाय छे. 
कैम 3 - सामान्य रीति दृश्यमान wad भां “पथ (मार्ग) Guz ada दते ते 
wale wa al ४४ asia छे, AN मार्ग जमनडियाना जाधार dl} प्रसिद्ध 
Slate डार. तेने WAS 8२5 AS वापरवो ASA. जाम छता. जशध्याथीमां 
स्वयं पाशिनिने ‘ues गच्छति Bal sdl alld स्वी॥र्यों छे ad ते सनन्‍्धर्भभा 
As प्रत्ययनु विधान sf 8.133 वृणी, दाणश्च सा चेच्चतुर्थ्यर्थे । ५।. १, 3, पप 
Bari तो. uglu ad (= संअ्र६न)मां तृतीया (= 5२७)ना प्रयोजने निमित्त मानीने 
सम्‌ Guastyds दाण्‌ ने जात्मनेप६ थाय छे, जेम sami जायुं छे. AN va, 
कयां सुधी wusan veel - के 4॥२५८१स्थ।नी, RA 5२051२५ 8 — Ad यतुर्थीना 
ad (= संग्रधन)मा. प्रयोग न थाय, त्यां सुधी ते श्य नथी, जाथी विवक्षाने दीचे 
साप5तम veld iue घने छे जने त्यां जा विधान वागु पे 8. जाम YAR 
जा. विधान पश Yad छे डे 8२५ व्यवस्था विवक्षाने अधीन छे. 

mils asl तथा 3245 351 पतंकविना मछात्भाष्यमां पण जा Eat 
Wes जत्य (eal प्राप थाय छे. मडाभाष्यभां Ws, 5२७ वजेरेतु अने 
वातिओ द्वारा sda adai छे, ते. पश अत्ते तो siaud विवक्षाधीनता 
% yad छे. A % Ld न वाऽपायस्याऽविवक्षितत्वात्‌ । ५।. १३. १, ४, Hi 
५७ विवक्षनो स्पष्ट 1६९५ छे सने ते विवक्षना अनुसच्चानभां भाष्य॥२ Udwlarr 
वृक्षात्पर्णं पतति । भेम ५६15२५ WA वृक्षस्य पर्ण पतति । भेम सग्लन्यना 
प्रयोगो थ a3 छे, थेम्‌ dej 8.७३४ 


शा Gua अनभिहिते । पा. २, 3, १ सूजन भाष्यभां तो भे स्पर wena 
छे 3 भेऽ % पर्थु पोतानी wer War yale Axa lA sabia sal तो 
sag wis तरीडे पश वपराय छे. तो पणी, पा. १, ४, २३ ना भाष्यभां 
% बलाहके विद्योतते, बलाहकाद्विद्योतते २१ बलाहको विद्योतते | Wai % ws 
१३३. '“तदृच्छति पथिदूतयोः ।'' पा. ४, ३, ८५. 
१३४. द्रष्ख्य, म. भा.; पृ. ३७२. 
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क॑ पद्दार्थना, As ४ डियाना atolai, wei gei अ्योगोनां 8६७२७ 8, ते पश्‌ 
AA तो ॥२५नी व्यवस्था विवक्षाने जधीन छे, A Gar % समर्थन सापे छे. 
जाम. स्वयं yas जधशाध्यायीमां ॥२5नी व्यवस्था विवक्षाधीन छे, A रीतनो ad 
स्पष्ट निर्देश sal न दीवा छतां तेमना व्यवदारने धेिसमक्ष राणी, वैयाइरशोभां 
“aera: कारकाणि भवन्ति । A Ga प्रयलित भती छे. 

qusaudani ciduRa तो. साधनव्यवहासश्च बुद्ध्यवस्थानिबन्धनः ।१*१ 
5छीने स्पष्टउपमां 5२5 व्यवस्थाने विवक्षापीन नतावी छे. २२10 AY तेम नाष्यडारने 
wid ada deR wi “Bard निष्पा६६ (= ss) पदार्थ As ४ छे अने 
क्यारे Bau निष्पाध्नभां विविध ued wel wel व्यापार sed via छे, त्यारे 
त्यां sal, sl, उरश जेम Yel Aer SSAA धाय 8,१ से मतने w भाने छे. 
त्यां deR agai ढशावे छे 3 जा yet gel व्यापारने soar AA % इर्भ, 521 
वगेरे जवान्तर Ae sai जाव्या छे जने. ते 8५२ se प्रमाणे वडाची. aan 
भुन्‌ AAA छे. 

साधन 3 ॥२5नी विवक्षापीनतानुं As 6६७२७ Wudi adeR sè छे dy 
कुरुभ्यः MAN: अभिरूपतराः । (sori sdi पांयावों aid ४५१३ छे.) Fal 
yddai व5ता प्रथम तो S WA पायाच aa सौन्धर्यशुशने AMA भेऽ३५ A 
छे, पश पछी VAL सूक्ष्मताथी Adi कयारे पांयाधोमा Sori 5रता. Ulee गुण a4 
छे, Ad विवक्षाने AÀ sAN ANA yer समझे छे. जाम wel gordel 
पांयाक्षोनो जपाय Red 3 विश्वेष कशात इुरुणोनी जपाहान Ast AA days 


` 


पंयभी Auli थाय छे.१39 


adeR As y ueli ws URAA स्थिति माने छे जने sd छे 3 
ते शक्तियों पदार्थमां डंभेशा Guid 2 छे, जाम wai ते sais (= ASs स्थणे) 
3.05 उपम तो NY स्थणे AS जन्य उपमा, ओम्‌ विविध उपमा Bare निष्पततिषु 
SRA Ad a 8.५ जाथी As y ueli sal, sl, 5२७ aN दुष्टी gél 
साधन BU WAS शक्तियों hat छता. sal, sel, 4२९७ १३२ MRAN जव्यवस्था 
(= Auda) aS xl नथी, siz 3 ueli wel was शम्तिशोमांथी Ad 
१३५.वा. प. 3, ७, ३. 

१३६. निष्पत्तिमात्रे कर्तृत्वं सर्वत्रैवास्ति कारके । 
व्यापारभेदापेक्षायां करणत्वादिसंभवः ॥ - वा. प. ३, ७, १८. 
139.0. प. ३, ७, ४. 
१३८. शक्तिमात्रासमूहस्य विश्वस्यानेकधर्मणः | 
सर्वदा सर्वथा भावात्‌ क्वचित्‌ किंचिद्‌ विवक्ष्यते ॥ - वा. प. ३, ७, २. 
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विशेष सन्दर्भमा. कयारे जमुड विशेष प्रशरनी alg ते A ssl AGIA sarll 
४२७1 WAS, AR ते ue ते ते Se ॥२५ना guai वपराय छे. El.d., Wis 
शकतो. aad “ae” vert घटं पश्य । म! sl २४ तरी, घटेनोदकमानय । 
मा. ४२७ ses तरीठे, तो वणी, घटे उदकं निधेहि । मां अधि4२४५२५ तरी3 An 
विविध रीते प्रयुक्त aS शक छे. 

जा MAIL “YL yai पिता जने माता. WS MA तो Sal? x 
छे, छतां vel eel Raa ग्रमाशे sag अपान SRS WA SARA AsL 
परीड पश Mast थाय 8.१% ६..त., पितरौ पुत्रं जनयतः । (पिता-भाता wir 
eH जापे छे.)मां माता-पिता. ier sal alld, तो wud जा Ariel Aer डेवी 
रीते ya WAS, Ad थन्‍नेना व्यापारनो, Ae भताववानी Aaa adi, “Rew” 
Cyr w sad, भातामां गर्भने परे छे” जेम पिता “sal? AA भाता 
ARA” dI uysa थाय छे. तो. वणी, पिताथी eget परता. Mer माता धारण 
8 छे, जेवा जाशयनी विवक्षा adi त्यां पिता aue सने. माता. अर्ता तरीड NASA 
थाय छे. 

जाम विवक्षाना जापारे ध्श्यभान Wide Ws कृ पदार्थ विविध sisal vasa 
याय छे. जा पछी ade wed छे ते प्रभाशे algu नलिपेयभां तेमना भाव 
red 3 ueri जस्तित्व भने uca Aà 3 ueli जनस्तित्व (= विधानत) 
संगेनो (१६ पण व७तानी नुद्धि AA 3 विवक्षाने अपीन ४ छे.१४० आधी धनविनाशं 
करोति । (धननो नाश 3२ छे.) Fai Gerada “पनविनाश” A जलमावात्म५ 
पदार्थ छे, छता. तेनो. sss ald प्रयोग ऽरवाभां जावे छे, म 3 ''प्रनविनाश” 
A auas पदार्थ डोवा wai asd oS R Maa (= विवक्षित) adi 
gad 34 ५२७ उरे 8, del जन्य भाषात्म5 Vell भेम 'पनविनाश” A ५६ने 
साधन (= 3र्भ॥२५) a वापरी asia छे. 


स! % प्रभाशे घटं करोति । Furi wai wy “ue” पदार्थ तो Bare 
छे, AÀ 3 ते भनाववाभां जावी al छे, दृश्यमान कगतूमा ते पट उपे अस्तित्व 
ydd नथी, छत्रां ते. (५२)ने akai तेयार adel भानीने 551२४ adld वापरी 
शाय छे.१४ ओ % रीते. पुत्रं प्रसूते । Fu Asisi ७६।७२शोभां uaaa 
१३८. पुत्रस्य जन्मनि यथा पित्रोः कर्तृत्वमुच्यते | 

अयमस्यामियं त्वस्मादिति भेदो विवक्षया ॥ - वा. प. ३, ७, १९. 
१४०.वा. प. ३, ७, ३. 

१४१. व्यक्तौ पदार्थे शब्दादेर्जन्यस्य कर्मणः | 
साधनत्वं तथा सिद्धं बुद्धिरूपप्रकल्पितम्‌ ॥ - वा. प. ३, ७, ७. 
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ul sss dls जस्तित्वमां जावनार ‘yaa ua gai विधमान मानीन 
&र्म॥२५ तरीडे वापरवामा जावे छे. जाम ध्श्यमान vaqi ते ते Bar पछी 
जस्तित्वमां जावनारा पदार्थाने पण प्रथमथी % भुद्धिस्थ मानीने Wed 3 Maar 
दीधे wei wei sesi वापरी asia छे. 
तमर्तुडरिना Gufsa sat साथे easi पश संमत छे. wadd वास्तवि& 
ARAL उरता. dsd भुद्धिमां आप थनारी अवस्था Wed 3 Aaj क ay 
AAS HETA छे, A णाभतनु MUS udwlar As सच्चर्भमां yor सरस 
रीते Rare sf 8. ANd कंसं घातयति । (Sad १५ 5२ छे) Adl As प्रयोग 
wre छे. wl इस नामनी, alsa जने. तेनो वध 5२नारी aia, iA, नइ % 
Qi = परोक्ष qashi wel छोवाथी खी वर्तमान sind प्रयोग डेवी रीते 
१७ शड? Rel प्रश्न थता. भाष्य॥२ स्वयं $8 छे & 5५15२ Sal त्पत्तिथी मांरीने 
छेड तेचा विनाश eld वृत्तान्त 2 ऽरीने श्रोतानी भुद्धिमा उसने प्रत्यक्ष उपे eud 
8.5२ खाधी RARs voqi उसन! (परोक्षभूत आणना) अस्तित्व उरता. मन डे 
GEHL प्राप्त थुचारी तेनी वर्तमान stad su जापारे भावो प्रयोग sami 
जावे छे. जाम Mds प्रयोजने ced वर्तमान stai प्रयोगना सन्धर्भमा 
भाष्यकार È भागत WL $2 छे, ते % नानत ULER wl 4२५ व्यवस्थाना atolai 
— “ygd विषयउप adal जने. LA १३ ६३ aA ३पवाणा sa aN, ते 
प्रत्यक्ष lu तेवी विवक्षनो जापार aS, ¥ ते Guar साधन alld ayami 
जावे 8.१४३ — से रीते asa 5२ छे. 


ण y Aaa विषयमां जागण audi cideRet Alsisi2 a पश साधन 
व्यवडारनी Aaaillict माटे जने5 प्रयोगो रक्षू sul 8. Ari usaarai जावता 
योणा aR) जाधार छोवाथी “wud” wAsrs12s तरी3 प्रसिद्ध छे, हेम 3 - 
स्थाल्यां पचति । Urey A ® wel पातणा पतरावाणी होय, तो तेनाथी त्वरित 
ARA AN पा5 थतो छोवाथी, 5वयित्‌ ते (RuN) sal तरीडे पण uyani 
आवे छे; स्थाली पचति 1 तो पछी, usadi aisar BA war weed 
वतने पडती. मुडी, कयारे स्थालीनी अतिशय xed वात sol होय, त्यारे ते 
5२९.४२५ UM शची १३ छे : स्थाल्या पचति I जम सापननो व्यवछार Baar 


a ee ea 
१४२.तेऽपि fe तेषामुत्पत्तिप्रभृत्या विनाशादद्धोर्व्यचक्षाणा: सतो बुद्धिविषयान्‌ प्रकाशयन्ति ॥ 
- म. भा. ३, १, २६. 


१४३.शब्दोपहितरूपांश्च बुद्धेविषयतां गतान्‌ | 
प्रत्यक्षमिव कंसादीन्साधनत्वेन मन्यते ॥ - वा. प. ३, ७, ५. 
१४४. द्रष्ख्य; पादटीप ११३. 
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जपीन डोवाथी ध्श्यमान vdd As क ag Said अर्ता तो sad भपिऽरश 
wi said 5२९ तरीडे पश वपराय छे. 

वा्यपद्दीयना ‘gf समुद्देश”मांना AdeRal वयनने** iA हेदाराक av 
छे तेम, सापननी व्यवस्था विवक्षापीन dal क हन्ति आत्मनात्मानमात्मा | 


(जात्मा, जात्मा वरे जात्माने छऐ छे.) Far प्रयोगोभां As क पार्थ Ws साथे 
sÅ, 5२७ जने. sal तरीड पश वापरी asia छे." 


जा रीते के मानतो. yer wer aeli iiss गने cuvisi® 5री 8, 
ते ४ मानतो जी साषनसमुदेशनां ssadst Guabsil ad ud जे रीते adeRa 
2% 5री छे. भर्तृडरिने जा माटेनी प्रेरणा यान्द्रव्याऽरशची. स्वोपशवृत्तिमांथी मणी 
da, ते संभव 8. त्यां भूणभां तो. पाणिनिना 5२४ सूरो, auldssiz अने. UR 
ARA adda ४2६५ ssu wael सुधारा-वधारा तरई Glaca 
रणायो छे, प. तेनी. स्वोपशवृत्तिमा ते ते ale प्रयोगो Maud war Re 
adal छे. ed., WARA अधि Guactuds शीङ्‌ च aeti जाधारची 
skia माटे As rida Yall? zie डरी. छे, तो यान्द्रवृत्तिभां शशावायुं छे 
तेम wel व्याप्य (= sf) विवक्षने थीषे aysa द्वितीया cia थाय छे. 
थे % रीते ग्राममधितिष्ठति । (wri रडे छे) वृक्षमध्यास्ते (qa ७५२ AA छे), 
धर्ममभिनिविशते । (धर्मणंइननो जाअछ राणे छे) Seu प्रयोगों पाणिनिप्या5२एभां 
स्वतंन Yall द्वारा साधवाभां जाव्या छे, BA याच्द्रसंप्रषायर्मा विवक्षने थीषे aur 
(= ऽर्भ)भां Bleu AciGa ad छे, भेम मनाय छे. तो वणी, wu w अधि शीङ्‌ 
Sauk gadu ateli y sag जाधारनी Raa sami जावे, तो त्यां 
dasa सप्तमी. Reka Rela 8.0० ea, “संज्ञा” संज्ञिन्यभिनिविशते'' 
(संश! संशीनो जाआड राणे छे). 

वणी, जा Guam जष्टाध्यायीमा दिव: कर्म च । पा. १, ४, ४३ सून द्वारा 
दर्शादवाभा. जावेवी व्यवस्था भाटे ainean wea छे ते प्रभाशे ५रशची 
विवक्षा! धत. aÀ: दीव्यति । ewal sf) Ram धता. अक्षान्‌ दीव्यति । 
१४५. बुद्धयैकं भिद्यते भिन्नमेकत्वं चोपगच्छति । ¬ वाः प. ३. १२. १५. i 
१४६. अत एव ''हन्त्यात्मानमात्मना'' आत्मनः स्तात्मन्यवस्थानम्‌, इत्यादयोऽपि प्रयोगाः प्रथित- 

साधिमानः | - हेलाराज; पृ. २३४. 

१४७. अधिशीङ्स्थासां कर्म । पा. १, ४, ४६. 
१४८. '"ग्राममधिशेतेः' इति व्याप्यविवक्षैवः । एवं ग्राममधितिष्ठतिः ........... आवसथमावसतीति । 

कवचिदाधारविवक्षा "संज्ञा संजञिन्यभिनिविशन्ते' | - चाः वुः; पृ. १७०. 
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Fat प्रयोगो तो. थाय wd, पण A wel जाधारनी विवक्ष। dla, तो. अक्षेषु दीव्यति । 
AÀ प्रयोग पण ad शे छे.1* जे % wud "भाष्ये विद्योतते Baru acala 
बलाहक uÀ Asa, अपान WA sala उपमां प्रयोग अर्यो छे, तो 
यान्द्रवृत्तिमा. विवक्षाचा जाधारे 51, dued जने. SAL पश ded प्रयोग srami 
mel छ : बलाहकं विद्योतते विद्युत्‌, '“बलाहकाय विद्योतते विद्युत्‌'', 
''बलाहकेन विद्योतते te saul. 

BAS यान्द्रवृत्तिमां विवक्षाने जापारे सिद्ध ddal ws प्रयोगो जने. Wish 
पाणिनि AWRA स्वतंत्र सूनो दार! सिद्ध sa WAS NAMA सुक्ष्मताथी Bardi 
थोड़ी Ae मालूम पठे छे. ६..त., दिव्‌ ना avoi URRA wusa wed 
हे जतिशय Gusirs, ssd shin sd, Bel कथारे अक्षान्‌ दीव्यति 1 २ 
द्वितीया, Aasaa प्रयोग sai जावे छे, AUR पण तेनो wel ‘ulate म६६थी. 
AA 8” A रीतनो sssi प्रयोग ZA प्राप थाय छे, परन्तु यान्द्रवृत्ति WALL 
Balun wdi Bara(= AA विवक्षा छोवाथी “पासाने मेवे 8” ओम 
daqui पासा ४प्सिततम छे, A Add अर्थ प्राप्त थाय छे. जाम याष्द्रवृत्तिमां 
विवक्षाना जाधारे सिद्ध acide 32६15 प्रयोगो, पाएिनीय 5२५ व्यवस्था प्रभार. 
सिद्ध थत! प्रयोगो, इरत अर्थनी नानतमा थोरी Ae परावे 8. छत. जहीं तो Red 
Aad 8 3 पाशिनीय सष्टाध्यायीनी सुधारेल जावृत्ति गशाता यान्द्रव्पा4रएमां 
ssd विवक्षाधीनता lA स्पर निर्देश und थाय 8. 


जाम deRAr ssd विवक्षापीनता विषे X नानत पाशिनीय usual we 
रीते 2% इरी. छे, ते याष्द्रपपा४२शनी uiui a uail क Ae ada छे. 
AL पछी तो पाणिनीय परंपराना WAS जायायों ssd व्यवस्था विवक्षाधीन छे." 
A Gar eiA ws प्रयोगोभा, ते ते जमीर ssd GUAR add छे, जावा 
32615 प्रयोगोनो wow wel IAS थ ५३. 


(१) कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषश्च संयुगे (यदम ARa wen Ael 
Sadia भय UA छे.) Far प्रयोगभां सामान्य AA “बिभ्यति” से मय अर्धवाणा 
Adel atei dal कस्मात्‌ जेम अपाध्यनसंशा जने dasa पंथमी Aali 
ek भक ICSE ae 
१४८. “अक्षेदीव्यति'” इति करणविवक्षा, अक्षान्दीव्यतीति व्याप्य(= कर्म)विवक्षा, अक्षेषु 

दीव्यतीत्याधारविवक्षा | — (तत्रैव, पृ. १७१.) 


१५०. विवक्षातो हि कारकाणि भवन्ति । तद्यथा — बलाहको विद्योतते विद्युतम्‌ - — - इत्यादि । 
— तत्रैव; पृ. १७१. 
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प्रयोग adi ASA, छतां जडी wena छे तेम शेषत्वनी विवक्षामा कस्य rel 
wsdl Resa प्रयोग sari जाव्यों छे. 

(२) a ना सन्धर्भमा Sa uedd well iuei ऽरवाभा 
खाची. छे, well त्या. days यतुर्थी Aaa धाय छे. पुष्पेभ्यः स्पृहयति । (sala 
ag छे) परंतु, ७२६७ वगेरे 5d छे तेम 3र्मत्व जने शेषत्वनी विवक्षाभां duysa 
द्वितीया जने. wiReiGa adi sua: पुष्पाणि स्पृहयति । शे पुष्पाणां स्पृहयति । 
Bar प्रयोग wa थाय 8.१ 

जा Guau स्पृह्‌ ना योगमा अपार ड नषिऽरशत्वची विवक्षा adi, däs 
सप्तमी, ora पश 32414 स्थणे केवा मणे छे. Eld., “सन्ततं तपसि स्पृहा'' es 
(Aai quai = तपना विषयनी desi). 


(3) दुह at da अने. प्रधान मने SATA aysa द्वितीया Rai थता 
Cor दोग्धि पयः ।'' (uaj ६५ AL छे) A प्रयोग प्रसिद्ध 8, छता. विवक्षाने 
धधि “गोर्दुह्यते पय: ।'' से पंयभी Resa अने “गोः पयो दोग्धि ।” शे 
पडी. Rosen प्रयोग ua as शडे छे." 

(४) दा ना योगमा ineca Adl विभञ्ति प्रयोग्य छे. “विप्राय गां 
ददाति 1”; छता. Aq शेषत्वनी विवक्षामा wl पश भणी. जावे छे. Etc., 
ुर्घटवूतिमा'"५ eRe '“कामस्यास्य विवेकशून्यमनसो मा देहि मुग्धे बलिम्‌ ।' 
(३ भोणी cueu जा विवेडशून्यमनवाणा SHA तारो भूलि जापीश नहीं.) प्रयोगरमा 
गेषत्वनी विवक्षाने ld पष्ठीनो प्रयोग छे. A % रीते स्वप्रवास१६०(र५ — १)४ 
कस्याद्य कि दीयताम्‌ । (AA शाके शु जापचु ?) अने MaRa (दुर्वा, प. 
७८ GR Ae) “कि दीयतामविकलक्षितिदायिनस्ते ।'' (संपूर्ण पृथ्वीने 
जापनार dua शु aug?) aai प९ परी Malad wile छे. 

(५) जपायमां जवपिलूत पद्दार्धनी aueia थती. dal dysa Well 
विभड्ितिनो प्रयोग तो. थाय x छे, छत. ४वयित्‌ विवक्षाने lA सप्तमी विभड्तिनो 
पश प्रयोग मणी. जावे. छे. etd., WAS शत5 (शो - ७८) "रणे प्रत्यागतं 
क ee ee स मा स्ट 
१५१ . प्रकर्षविवक्षायां तु परत्वात्‌ कर्मसंज्ञेव भवति — पुष्पाणि स्पृहयतीति | यदा त्वीप्सितमीप्सिततमं 

वा शेषत्वेन विवक्ष्यते, तदा षष्ठी भवति । - पद्‌. Js ५५३. 

१५२ . ब्रह्मवैवर्त पुराण; गणपतिखंङ अध्या, २५; श्लो. ७३. 
१५३. एवं चार्वाधित्वविवक्षायामपादानसंज्ञायां भवत्येव — ''गोर्दुह्यते पयः'' इति | यदा तु पयस्येव 

विशेषणं गौः, तदा षष्ठी ''गोः पयो दोग्धी'' ति । - पद्‌. पृ; ५७२. 

१५४ .दुर्घटवृत्तिः; पृ. ७८. 
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शत्रुं सस्यं च गृहमागतम्‌ 17 (ariel पाछा जावेधा जने. घरमां wad 
aA... Ja सप्तभीनो प्रयो थयो छे. 

mt AA wRidla uiui RAA व्यवस्था विवक्षाने जपीन छे, A Au 
पछी इवे da? dueri Mai त्यां पश size व्यवस्था विवक्षाने जधीन मानवाभां 
idl 8. Sieg व्या५२शभां “faaam: कारकाणि भवन्ति ।'' ओ Ga टाडीने 
erate 8 ते प्रभाशे, विवक्षाना जाधारे “उपाध्यायादधीते 1”? २५) ' “उपाध्यायस्य 
अधीते ।” A रीतन। भन्ने प्रयोगो aS शडे छे. तो. वणी, पाणिनीय परंपरामां ggl: 
ARa भेव "धनुषा विध्यति ।'' प्रयोग i उल्यु छे 3 शी कयारे साधडतमनी 
विवक्षा न होय जने स्वातंन्यनी, Raat da, ad “धनुविध्यति 1” ओवो. अयोग 
प ad as 8. जा पछी जा % विवक्षानी tlodi जाजण qudi दैनेन्द्रवृत्तिभां 
re छे 3 sal जने. sl Aad Baa साक्षात Ad धारण रता. Aal, 
“यापार” डोवाने AÀ WAS नूनवां ASA, पण A जावा स्थणोमां अधि4२७५२५ 
% धाय, तो पछी sdl जने SHAA माटे Hastu èd नथी, A स्थितिमा अन१5शने 
AÀ ते AAs मनतं नथी, ५& sal जने Sal क रहे , जाम छता कयाररे ऽता aA 
जापारनी gei शुध उपमा विवक्षा काजे छे, त्यारे (As समयनो sal) AAs तरी 
पश. वापरी शक्य छे, भेम धर्शावी "अशनक्रिया देवदत्ते वर्तते t, “विक्लेदनं 
तण्डुलेषु ।'' जेवा प्रयोगो Jag Asal जापवागां जाव्या छे. जी Heated 
sal के ced छे; ते सपमी विभठ्तिमां भूडायो छे; कथारे sded Bard अर्भ के 
ka 8, ते पश सपमी विभम्तिमां ysanii ied छे. जा % UAL sMs 
स्थाने Fell Asi sai भावी छे, ते पण कयारे जाधार AN विवक्षित 
LA, A sf तरीडे aud शय छे. केम 3 - गेहूं प्रविशति 1 


जा. पछी शाटयन व्या4रशमां URL Ses व्यवस्थाने विवक्षाधीन भाची छे. 
त्या. “गां दोग्धि पय: 1 You wells} 2A शशावायुं छे ते प्रभाशे BUR जाप्य 
dal “गो” नी skia थाय छे, कथारे गायथी gud अपाय slad ४०७ 
शरतां AUAAL यथा प्राप्त जपादानसंशा अने dysa पंथमी (Aca थाय ®: 
“गोः पयः दोग्यि I शा % WUD se ausze “alagh Hi yeej 
छे ३ जवधिनी विवक्षा छोय त्यारे क त्या जपाय होय छे अने dell त्यां पंयभी विमति 
थाय छे, पश कथारे जवधिनी Aaa होती “tal, AR Yad Rear पश 
५५ छे. ६।.१., “यवेभ्यो गां वारयति ।'' sani “यवेभ्य: ' ने ५६६ “'यवेषु 
गां वारयति ।''; “चौरेभ्यः बिभेति ।'' न स्थाने “ait: बिभेति ।'' ने “चौराणां 


१५५. तुलना ¬ “ रणादिति युक्तम्‌ ? उच्यते | अपादानस्याविवक्षायां सप्तमी । - दुर्घटवृत्ति; पृ. ८२. 
१प६ ,जै, महा० वृत्ति; पृ. ३८, ३९. 
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बिभेति''; '' श्रृंगात्‌ शरो जायते । नी. %०याअे श्रृंग शरो जायते । “ अधर्माज्जु- 
गुप्सते IA ed Raat थत! “अधर्म जुगुप्सते ।” ४ '' अधमेण जुगुप्सते ।'”, 
*' भोजनात्पराजयते ।'' ने ३४३. '' भोजने पराजयते ।” (षटि .१५२ 

जा Aad etadi सरस्वतीडामरशने Adi त्यां तो जा माटे Ws स्वतंत्र 
Yael Wet sui भावी छे. ते सून शा wud छे : “विवक्षातः कारकाणि 1” 
जा सून Gurl हृध्यडारिशी — Asi esd gouei 8 तेम “A 3 जा siasell 
व्यवस्था, विवक्षाने जपीन छे, छतां ते Raa saad देम ABA प्रयोग naleti 
AsH sA sell.” वणी, जा विवक्षा ways 350 नियत छे, जेम पण ६३नाथ्‌ 
aud 8. जाधी ed, "धनुषा विध्यति 1” Yar प्रयोगोमां aua eat छता 
जपानची विवक्षा aS asl नथी, पण 5२४४२४नी क aan याय छे जने ते 
y यथ्‌र्थ छे. जा रीते aBa “कंसपात्रयां भुङ्क्ते ।” Wa sui 
जापार३पर्मा y Aa थाय छे, मक्षणम ते aad asas छे; खेम भानीने 
5२२४।२४ dlls नहीं.१४८ 


3," 


जाम पाशिनीय परंपरांनी केम Bales, Wsad तथा सरस्वती55मरए Yat 
asa aeli पश विवक्षा जंगेनी 84 85 यर्या भणी जावे छे. था परात 
सिद्धर॑मश०६नुशासन, जायार्य भवयणिरिद्रत शण्दानुशासन, भुग्धभोप ALSEL, 
BRAM व्याउरए SAU Wis अन्योभां wa ssd विवक्षाधीनतानो स्वी5२ 
थये छे जने ते AN Gua Arad % wal थवा url छे. 

भाषाभां 3 धोडव्यवछारभां nalala भाटे Maan cig सरबत ऽरी आपे 
छे, तो ASW WAHI 5२५ Fel Waist SS ARUH ULL Cy ४ ARAL 
सने ASA ऽरी जापे छे. well क पाणिनीय Usual जने तदितर परंपराचा व्या5२७ 
welt विवक्ष। विषे सारा जेवा प्रभाएभां वियार - विमर्श थयो छे, dd rl 
algs Rl suri wel छे. 
$25 अने Mola : 


AUSMAMBMAL गेम ‘S125? १७६ URES छे, तेम “विलत” gee 
ua पारिमापि5 श% alls प्रसिद्ध 8. 5२९ सिवायना 32415 प्रायीन AAN 


१५७. अमोघवृत्ति; पृ. ८१. ; 
quc frag च कुलवधूरिव न लौकिकीं प्रयोगमर्यादामतिक्रामति । विवक्षायाश्च नियत ` 
त्वात्‌ सत्यप्यपाये धनुषा विध्यतीत्ये| न धनुषो विध्यतीति । ¬= ह—ृदयहारिणी; 


पृ. ७९. 
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पए जा “Rega” aed RNs adi प्रयोग मणी. जावे छे. ai 
ouau E Rasa," gegra वगेरे अत्थो Gedurlla छे. 

“वि” guastuds भज्‌ ने क्तिन्‌ > ति प्रत्यय adi “विभक्ति'' १०६ 
निष्पत थाय B. जा व्युत्पत्ति wud adi AS पश शण्ध्मा gA 
3 शब्ध्स्व३्पने yas 3 Masa sli aad डोवाथी जा. Aa 
sga 9.03 

पाशिनीय व्या5रएशाखमां AcxiGa श०६ wReuWs (= संश्च!) उपे ada 
8. जशाध्यायीमां AaGa usu sai “विभक्तिश्च ।' पा. १, ४, १०४ 
सून छे. जा Yar MWA Aci WARSA धता. सुप्‌ A Asda प्रत्ययो जने. 
ugl ac “तिङ्‌” A aeea प्रत्ययो avait जि&भां Aali 
Wid 5२ छि. 

सुप्‌ अने. fre Ax भे vei wei प्रत्यय-समुक्षयनी, Moa संश sel 
Cael WA भनने प्रत्यय-समुधायपुं wel कुष्टी ईति Aed 3 सुप्‌ d wlaulesell 
खने. RE d ugl विधान sf छोवाथी पाशिनीय परंपराभां विभछ्तिने सुप 
cia जने. Ry Acie जेम yl uel Ad alaani जावी. 8. वणी, जा. 
भन्ने पैडी wy विभक्षितना “सु, औ, जस्‌”' Seule ga सात GMA sya: प्रथमा, 
द्वितीया, तृतीया, agel, पंथभी, wel जने weal जेम gei wei नामो पण 
जापवामा जावेच छे. जा नाभो पाणिनि पूर्वना जायायोंगि aai छे. 

mt रीते “Aca सामान्य परियय wu cue wel A diad ASA 
डे Alex, Wst Bat Seais ASA ella पाणिनीय शाहि 5२३ 
जनुसार RAAR अने. “5२५” A ei wei छे. “5२५० A AARAA 
अर्थ छे, कयारे विभड्ति(= प्रत्यय) तो. ssal aasad su प्रत्ययो. छे. 
णीछ AA 5हीजे तो ‘51257 अर्थ छे जने (ciara, ते weld ५2 sdg 
Ra 


१५८. “आख्यातोपसर्गनुदात्तस्वस्तिलिड्वविभक्तिवचनानि च संस्थानाध्यायिन आचार्याः पूर्वे बभूवुः 
श्रवणादेव प्रतिपद्यन्ते न कारणं पृच्छन्ति ।' - गो. ब्रा. १; २७. 

१६०. “यथार्थं विभक्तीः सन्नमयेत्‌ | - निरुक्त; पृ. ६२. 

१६१. अष्यै यत्र प्रयुज्यन्ते नानार्थेषु विभक्तयः | - बृहद्‌ देवता; १, ४३. 

१६२. "स्त्रियां क्तिन्‌’ | पा. ३, ३, ९४. 

१६३. "'विभज्यतेऽनया प्रातिपदिकार्थः ।” - श. कौ; पृ. १६२. 

१६४. Ain त्रीणि विभक्तिसंज्ञाश्च भवन्ति, सुपस्तिङश्च ।'” — वृ. १, ४, १०४ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ॐ।२३सामाच्यती भीभांसा oa 


पाशिनीय व्याउरणमा A 3 सुपू Gu Ay प्रत्ययोने पश As yor" द्वारा 
Aal ias adda छे, जाम छता. “Rabu? woed प्रयोग WY प्रत्यधोना 
ateli क ay प्रयावित छे. इवे, जा yy Ga भुंगे ay Radi ay 
Rala A usd मानवामा जावे छे : (१) srs -Aa अने (२) 6पप६- 
Aali. wri Bar साथे जन्वित 3 संनद्ध ada a ते ५६ डे Sirsa अर्थने 5ऐनारी 
““8२५-विभज्ति” छे," wad समीपमा भावेल जन्य ued AÀ जावती AA 
“Guueaersa” तरीड जोणणवाभा भावे छे. ६.०. , '“ देवदत्तः ग्रामादागच्छति ।”' 
Sari “ग्राम” ael wide well Pea 8२५ (= ae) (विभक्ति छे, 
डेम डे अपाय Bar साथे “ग्राम” A ue wa उपे जन्वित छे. तो "अन्यः 
कृष्णात्‌'' Bari srr श०६थी aude पंयमी Aca GuuetaaGa छे, 34 
3 खी अन्य श०्ध्ना योगमा पंयमी, Aca थाय छे. 
weet ॥२५-विभश्तिनुं विधान ऽरनारां सूत्रों अध्याय-, ५६-उभां 
जा WALL छे: 
(sal) 3२५-विभक्षिति 
१. कर्तृकरणयोस्तृतीया ॥ १८ 
२. कर्तृकर्मणोः कृति ॥ ६५ 
कृत्यानां कर्तरि वा ॥ ७१ 
LAAS शाय छे 3 sal ॥२५भां suis तो. aclu Rali, तो suis 
षष्टी अने suis तेनो. Asa जेम नए रीति व्यवस्था छे. उवे, $र्भडारऽभा द्वितीया 
oa तो थाय % छ, पण ते Guid Seals ३51३ द्वितीय! साथे यतुर्थी, षी 
गवी. MRA पश थती. da छे. ते wedi yl नीये प्रभाशे छे : 


१. कर्मणि द्वितीया ॥ २. 

२. तृतीया च होश्छन्दसि ॥ ३. 

३. गत्यर्थकर्मणि द्वितीयाचतुर्थ्यौ चेष्टायामनध्वनि ॥ १२. 
४. क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः ॥ १४. 

५. मन्यकर्मण्यनादरे विभाषाऽप्राणिषु ॥ १७. 

६. संज्ञोऽन्यतरस्यां कर्मणि ॥ २२. 

७. अधीगर्थदयेषां कर्मणि ॥ ५२. 


१६५. द्रष्ट्य; विभक्तिश्च । पा. १, ४, १०४. 


१६६. ''कारकविभक्तित्वं च क्रियाजनकाऽर्थकत्वमेव | 


कर््रादिषट्कारकाऽन्यतमाऽर्थत्वं वा 1” — बृ. श. शे., पृ. ८६५, 
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८. कृत्रः प्रतियत्ने ॥ ५३. 
९. रुजार्थानां भाववचनानामज्चरेः ॥ ५४. 
१०. आशिषि नाथ: ॥ ५५. 
११. जासिनिप्रहणनाटक्राथपिषां हिंसायाम्‌ ॥ ५६. 
१२. व्यवहृपणो: समर्थयोः ॥ ५७. 
१३. दिवस्तदर्थस्य ॥ ५८. 
१४. विभाषोपसर्गे ॥ ५९. 
१५. द्वितीया ब्राह्मणे ॥ ६०. 
१६. प्रेष्यब्रुवोहविषो देवता सम्प्रदाने ॥ ६१. 
१७. कर्तृकर्मणोः कृति ॥ ६५. 
१८. उभयप्राप्तौ कर्मणि ॥ ६६. 
त्यारना६, ५रश५२५म[ तृतीया, विभडित तो. णरी क, ते साथे पंयभी खने पी. 
विभश्तियोनुं विधान 5रनार yal जा प्रमाणे छे : 
(5२७) 3२५ विमित : 
१. कर्तृकरणयोस्तृतीया ॥ १८. 
२. करणे च स्तोकाल्पकृच्छ्कतिपयस्यासत्वबचनस्य ॥ २३. 
३. ज्ञो$विदर्थस्य करणे ॥ ५१. 
४. यजेश्च करणे ॥ ६३. 
इवे, Weld WA AUE SRSA जनुऊमे ठेवल. age तथा पंयभी 
AcGad y विधान छे wl ते भाटेनां Yall नीये प्रभाशे छे 
(iuen) ss Aala : 
१. चतुर्थी संप्रदाने ॥ १३. 
२. तुमर्थाच्च भाववचनात्‌ ॥ १५. 
(अपाहन्‌) ses Rala : 
१. अपादाने पंचमी ॥ २८ 


जा पछी २१५२९. ॐ२४भ्‌ सप्तमी Aaa जने sag जन्य wii wl 
विभश्तिनुं विधान AAi 
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(WMAs) ss Malka : 
१. सप्तम्यधिकरणे च ॥ ३६. 
२. कृत्वोऽर्थप्रयोगे कालेऽधिकरणे ॥ ६४. 


था WU जष्टाप्यायीमांना s AAi विधान ऽरनारां सूजोने AS छवे, 
GuuclierSad (विधान 5२५२ yal नीये wud छे : 


(द्वितीया) Guus Aalsa : 

१. अन्तरान्तरेणयुक्ते ॥ ४. 

२. कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे ॥ ५. 

३. कर्मप्रवचीययुक्ते द्वितीया ॥ ८. 

४. एनपा द्वितीया ॥ ३१. 

५. दूरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया ॥ ३५. 
(adu) Guue Aala : 

१. अपवर्गे तृतीया ॥ ६. 
२. सहयुक्तेऽप्रधाने ॥ १९. 
३. येनाङ्गविळारः ॥ २०. 
४. इत्थंभूतलक्षणे ॥ २९. 
५. हेतौ ॥ २३. 
६ 
७ 
८ 
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. सर्वनाम्नस्तृतीया च ॥ २७. 
. पृथरिवनानानाभिस्तृतीयाऽन्यतरस्याम्‌ ॥ ३२. 
. प्रसितोत्सुकाभ्यां तृतीया च ॥ ४४. 
९. नक्षत्रे च लुपि ॥ ४५. 
१०. तुल्याथेरतुलोपमाभ्यां तृतीयाऽन्यतरस्याम्‌ ॥ ७२. 
(यतुर्थी) 6प५६ विन्त : 
९. नमः स्वस्तिस्वाहास्वधालंवषड्योग़ाच्च ॥ १६. 
२. चतुर्थी चाशिष्यायुष्यमद्रभद्रकुशलसुखार्थहितैः ॥ ७३. 
(al) Guue clea 
१. सप्तमीपञ्चम्यौ कारकमध्ये ॥ ७. 
२. पञ्चम्यपाङ्परिभिः ॥ १०. 
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3. प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात्‌ ॥ ११. 
४. अकर्तर्यृणे पंचमी ॥ २४. 
५. विभाषा गुणेऽस्त्रियाम्‌ ॥ २५. 
६. अन्यारादितरतेंदिक्छन्दाञ्चूत्तरपदाजाहियुक्ते ॥ २९. 
७. पृथरिवनानानाभिस्तृतीयाऽन्यतरस्याम्‌ ॥ ३२. 
८. करणे च स्तोकाल्पकृच्छ्कतिपयस्यासत्त्ववचनस्य ॥ ३३. 
९. दूरान्तिकार्थैः षष्ठ्यन्यतरस्याम्‌ ॥ ३४. 
१०. 'दूरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया च ॥ ३५. 
(सप्तमी) 6पप& विरक्ति : 
i: १. सप्तमीपञ्चम्यौ कारकमध्ये ॥ ७. 
. यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनं तत्र सप्तमी ॥ ९. 
. यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ ॥ ३७. 
- षष्ठी चानादरे ॥ ३८. 
. स्वामीश्वराधिपतिदायादसाक्षिप्रतिभूप्रसूतैश्च ॥ ३९. 
. आयुक्तकुशलाभ्यां चासेवायाम्‌ ॥ Yo. 
. यतश्च निर्धारणम्‌ ॥ ४१. 
; साधुनिपुणाभ्यामर्चायां सप्तम्यप्रतेः ॥ ४३. 
. प्रसितोत्सुकाभ्यां तृतीया च ॥ ४४. 
१०. नक्षत्रे च लुपि ॥ ४५. 
था Qld पाशिनीय जष्टष्यायीमां विभश्तिनुं विधान sai zais सूतो 
MAA तो. 3261५ 8पप६विभश्तिनुं विधान sai all छे. जी थे 
ya lad ASA 3 “ग्रामं गच्छति ।” केवा वाध्यभां “ग्राम” श०६थी प्रयो 
द्वितीया AR, ॥२४विष्भक्ति छे, कथारे "हरिम्‌ अभितः ।'' sai ate’ 
१०६थी danda द्वितीया AaB Guue AR 8. जावी. x व्यवस्था तृतीया, 
agel, पंयभी शने al विभश्चिमां us Rda srseGa, तो. sad 


8५५६ oa खेम भे रीति प्रयुक्त धाय छे; परन्तु प्रथभाविभञ्ति तो. ader 
51२५विभ5त % छे. 


रारी को A पण buda छे 3 प्रथमा A ॥२५ AaiGa ९ छे, छत. 
32015 AAA जाना 4२4विष्मश्तित्व जंगे ओटे 3 प्रथमा विभज्ित siascia 
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sda डे नी; A खंगे Mae Aol el 8. AA DAS को “Bari war 
डे weed परावती. डोवाथी, ते विभक्षिने #र5विननङ्ति 5टेवामा जावे छे” अ Act 
है sirsielsad aaa छे, dada aed नथी. etd., “चैत्र: पचति I Sari 
यैन accel जावेधी प्रथमा विभश्षिनो Bari जच्यय नथी; पश Barueri जावेद 
(ag मत्ययना जर्थ sA साथे छे. जाथी जरी ruddl प्रथमा विभश्तिने 
RAA sl asia ची. वणी, डियामां जन्वय थवा भात्रथी iS Baka 
srsaciéa seal da, तो “यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ ।” ५. २, 3, 
३७ YAL sari जावेची सप्तमी AciGa wa 5२5विमश्ति भानवी usd, 34 
3 '“ब्राह्मणेष्वधीयानेषु गत: ।'' Fou प्रयोगोभां ब्राह्मण A ued) वाध्यमांनी मुण्य 
sal जन्पय 3 सम्नन्य We Ad WS शय 8. माम गी प्रयोगव सप्तमी 
Barri way परावती छोवाथी, तेने पश sires मानवी परशे; पण छ2ीऽतभ। 
तो. ते Guue (cia ४% छे. 


जा स्थितिमा ॥२४विभश्तिनुं क्षण ''क्रियाजनकार्थकत्वमेव कारक- 
विभक्तित्वम्‌ ।'' rl के ued Bad is छे, तेना. aas accel के facia 
जावे, a RAAR छे; जने. A रीते Adi wld olla प्रथभाथी सप्तमी 
will छ विनङ्तिनो. ॥२4विभक्षित छे. जाम पा. २, 3, 39 AAN थती. 
मावलक्षणा डे सतीसप्तभी भाटे पश डवे Sid संशय Weil नथी. डेम डे ही ब्राह्मण 
ued Barri जन्य होवा छतां, तेची डियाना wis उपमा AS 51२५ संशा SAH 
खावी. नथी. 

y wa '“कारकाधिकारपठितसंज्ञानिमित्तिका हि विभक्तिः कारक- 
विभक्तिपदेनोच्यते ।'' अर्थात '' कारके ।'' पा. १, ४, २३ भे WAS सून dou 
ऽऐधी Weld वगेरे संशाजोने ld जावती विभश्चिने '5$२5विमश्चति” sear 
छे, भेम माने छे, ते जायायोना मतमा wa “Hart Acilsa SRSA 8 3 भ्‌ 
१९, Dade Ge थाय ते स्वाभा[वे5 क छे. डेम ठे प्रथमा विभड्ति sessa] 
पडित ‘sal? संशाने LA जावती नथी, जथवा तो गेम SAA 3 कैम 4२५४ पि॥रभां 
idl skiu AA “कर्मणि द्वितीया ।'' ये yori साक्षात्‌ ऽ्भसंश्षानो Gear 
5A द्वितीया. विभ sami जावी छे, तेवी रीत Rasai sdell sdai 
Gau sA "कर्तरि प्रथमा 1” जेम प्रथमा MoGad विधान sf नधी. आधी 
प्रथभाविनम्तित siseGa 3वी रीते भानवी ?, Suz As सिद्धान्त वाध्यना 
सन्दर्भमा AA नाजेशे स्वयं As SSA भावो पूर्वपक्ष णे अर्यो छ. Bu पछी जानु 


७ न EME मनन 
१६७. ''ननु प्रथमायाः कारकाधिकारेऽपठितत्वात्कथं कारकविभक्तित्वम्‌ ? ।” - प्रदीपोद्योत; पृ. 
४६५ (१, ४, ९६) 
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समाधान जापतां ते प्रमाऐ कयां प्रथमा oS थाय छे, त्या. ai वाउयोमां Ad: 
IS Bu lu ४ छे, dell प्रथमान्त प६ने aed ¥ वयन asi छि; ते Barat sal 
Alls waahi radi, तेने. अयोकाती. प्रथमाविलज्तिने sasaGa Haaai 
AS adel रछेती ell. 

पाशिनीय परंप्रामां Guus Melgar sedi SAARA ay नणवान्‌ 
मानवामा जावी B.e Zeas जायायों Guue Mea sedi ses AARAA 
vidia माने. 8. डेम 3 डियाभां aau 3 way विना 4२५ पर्थमा भोपषन5ता 
सवती नथी. va, ७पप६ विभड्तिवाणां ued कयां aaa विवक्षित da छे, 
त्यां lald अन्वय न॑ थतां परंपराथी अन्वय थाय छे. वणी, 32815 vual 
RAA au stalk अर्थं शीघ्रताथी प्राप्त ad छोवाथी, a did छे; 
AH 58 8. जाम AAR अंतरंग छोवाथी जथवा तो sulle rele xed 
मोष 5रावती डोवाथी waad मनाय छे. 

था रीते oie ride) वियार अर्था पछी डवे, A पण sld ASA 3 wry 
वाशूब्यवर्ारभां “ss” A adiad alma McG प्रत्यय सिवाय 
JAHN, समास, तद्वितप्रथप, निपात वजेरेथी पुश थाय छे. erd., 


(१) गभनडियाभा “a” ये uel देवत केचा AS sald जत्यन्त Sw Auel, 
तेजी skis धाय छे, जाथी प्रथम तो. “apt गत: ।'' (ag ai.) अम तत्प्रयुङत 
द्वितीय! ora जावे छे. परन्तु शा. ऽर्भत्व कयारे समास द्वार! 850 धाय छे, aR 
CATT, AÀ ARAUA द्वार. 850 थता. aga: dL प्रयोग धाय छे. 

(२) भा. % प्रभाशे प्रवयनडियामां “पाणिनि” A शनी. sal संज्ञा होवाथी 
“ कतृंकरणयोंस्तृतीया ।'' ५।। २, ३, १८ सू wud dyed तृतीया Aaa 
जावे 8. केम 3 “पाणिनिना प्रोक्तः ।” (पाशिनि cia ग्रो5त AS अन्य), अरा 
पछी कथारे WL sda समास द्वारा 656 थाय छे त्यारे "पाणिनिप्रोक्त:” तथा 
ASH R 65त थाय छे, त्यारे "पाणिनीय: e ॐ Nae) श%६ प्रयोग 5रवामा 


जावे छे. 
HER EE क क. 


१६८. ''कारकविभक्तित्र प्रथमा सर्वत्रैव वाक्येऽवश्यभाव्यं क्रिययाऽन्ततः सत्तया | — प्रदीप; 
प. ४६५ (१, ४, ९६). 


१६८. २४२५१ - उपपदविभक्तेः कारकविभवितः बलियसी | - म. भा. १.४.९६. 
१७१. “वशं गतः 1" - पा. ४, ४, ८६. | 
१७२, तेन प्रोक्तम्‌ ।' - पा. ४, ३, १०१. 
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(3) “Ra” Domi agl Rol थत! “गे हितम्‌” (जायना माटे 
Rast) A Mad, तथा जा क यहुर्ध्यर्थ, समास. खने तद्धित ctr 65त adi जनु$में 
गोहितम्‌ शने. TEMA? Ad) प्रयोग 5रवामा जावे छे. 

(४) “हिमवतः प्रभूता ।” (Rueil Asad). केवा. adai “भुवः 
प्रभवः ।'' पा. १, ४, ३१ सूत प्रभाशे “प्रभू” ना योगमा प्रभव Ned 3 प्रथम 
ysu स्थान ‘Radel aueia adi, duysa wel AciGa जावे 
8. समास जने. तद्वित प्रत्यय द्वारा WAR जा % जपाधानत्व 656 भने छे, AB 
मश: हिमवत्प्रभूता अने हैमवती\०¦ A रीतनो प्रयोग थाय छे. 

(५) ““दशरथस्य अपत्यम्‌ ।'' (cared ya) Far संगन्यवाणा स्थणोभां पश 
PUL समास द्वारा Weir wel sda जावे छे, त्यारे. '“दशरथापत्यम'' २१ 
तद्धित. दार! Sdari जावे छे, eur “ दाशरथिः''१*५ जेम wile छे. 

(इ) saas जाधारनी नषिऽरश संश थता. adasa well Reka 
AvA “मासे देयम्‌ ।” (Asai जापवा alow) जेवो प्रयोग थाय छे. जा. 
पछी समास द्वारा. जधि4रएत्व Goi Adi '“मासदेयम्‌'' Al तद्वित प्रत्यय दवार! 
AAwa 850 धता. “मासिकम्‌? १% AN प्रयोग sari जावे छे. » 

२ क MU “चूर्णेन स्नाति ।” (यूर्ण 3 पावडर द्वारा स्नान उरे 8) Far 
सापऽतम्‌ ड ५२05७२5 तथा dysc तृतीया. विभङ्तित। प्रयोगी कज्याजे इतप्रत्यय 
द्वारा SAUA Góa adi ‘AAT चूर्णम्‌ ।'' Ad) प्रयोग पण धाय छे. जा पछी 
वहन Bui “ase” asau छोवाथी तेनी. sri थाय छे, त्यार ५६ As 
नाग तत्प्रयुङत. तृतीया. cia तो. cleo नाचु sci द्वारा SWA 856 Acti 
5भश: शकटेन वहति ।; शकटम्‌ वह्यम्‌ । जेवा प्रयोग wa ad ws छे. 

संप्रध्न, जपान AA WAS 32415 प्रयोगो विभति जने. sare 
aor जा प्रमाणे वापरी शय छे. 


ब्राह्मणाय ददाति (५७:१ आपे छे) दानीयो ब्राह्मण: । 
राक्षसात्‌ बिभेति aal अरे 8) भीमो राक्षसः । 
पीठे आस्ते (ls 6५२ भेये 8) आसीनं पीठम्‌ । 


१,७३. “तस्मै हितम्‌ ।' - पा. ५, १, ५. 
१७४. "प्रभवति I — पा. ४, ३, ८३. ` 
१७५. “अत FI - पा. ४, १, ९२; ९५. 
१७६. "देयमृणे |" - पा. ४, ३, ४७. 
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- जा AA Bag व्याउरशशास्रमां “51२५ dra ahal A, इत्‌ 

३ तद्धित प्रत्ययो तथा समास. AAD द्वारा Was रीति sai जावे छे. जाथी ous 
Aqsa वाड्योमा. विविधता. AA धाय छे जने Ae जावे 8. Aza भाषानी 
पोतानी जा. As जागवी विशेषता छे. 
SRA संण्या विषे वियारणा : 

व्याधरशशात्रमां sdl, SA, 5२७, AUE, WUE जगे. AASA AA छ 
MRA सुप्रसिद्ध छे. URAA wee प्रभाशे Adi A RAA जनुईम Waele, 
iue, 5२४, Ws, sf जने. sal जेवा. 230 छे. 

tls RA वियारतां Bad निष्पाध्न s2d AUN SRS” As w छे, 
छता WEL Wel पार्था Um लिन्न रीते Bad निष्पाध्न saat छोवाथी त्यां sirs-ll 
Best णने छे. WA y वाउयपद्दीयरमां deR ऽषे छे 3 ‘ers asai निष्पत्ति 
3 सिद्धि Sed Glad dl “५२5” Ws रीते sal ४ छ WA A रीते ते As % 
8. पश A Y #२५ AWU Ger तीघे sa भाहि छ स्व३पो 3 Asada 
प्राप्त 5२ छे.7?19० 

जरी भानुष॑जि5 Ma वियारतां Ad प्रश्न Gel थाय छे 3 गेम "देवदत्तः 
ओदनं पचति ।'' zahi siss als waa‘ aed, “ओदन: पच्यते 
स्वयमेव ।” Zai scl aA आप्त wa छे तो. “दात्रेण लुनाति 1” Zami 
Gant Baut wast als जावे “धान”, ‘ea: लुनाति 1” Fai sal 
तरीडे भणी जावे छे. Aw a ““स्थाल्यां पचति 1” Sari us Baur जाधार 
dS rude “Reuel”, '“स्थाली पचति 1” Fai sal als uysa थाय छे, 
त “विप्राय गां ददाति ।” २) “वृक्षात्‌ पर्ण पतति ।''. केद! iue — 
MULE वाऽयोभां जावेल “Au” अने “वृक्ष "नो. ''विप्र: ददाति ।'' अने. 
“qa: पतति।” A उपमा प्रयोग प्रात थतो. नधी, जाथी Baru निष्पाध्नमां 
भधा Sd sda ४३री भानवामां जावे छे, त्यारे due जने. जपाधनन। sda 
संगे संशय धाय छे. जा. Add संशय सौ. प्रथम वार्ति4॥रे wx sil छे.१%८ 

या पछी जा. संशयतु निवारण रता. isle देवा जायार्योजे कें se छे 
तेनी. आशय A 8 3 संप्रधन-अपाधनना स्थणोभा ५२३ wd Fr धाय छे, तेम 
A 3 संप्रधान AA nueti sda संपन्न ad नधी, छता था भन्ने Hgs जनुभति 
१७9 .निष्पत्तिमात्रे कर्तृत्वं सर्वत्रैवास्ति कारके । 

व्यापारभेदापेक्षायां कर्मत्वादि संभवः ॥ - वा. प. ३, ७, १८. 
१७८ , अपादानादिष्वनुपपत्तिः ॥ - पा. वा. १, ४, २२. 
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रादि जापवा उप व्यापार जने नवषिभावथी जवस्थित Wer ३५ व्यापारमा ada 
AS तेमने “5125” aAa व्यपदेश भाटे योग्य क agal ASA. 

जाम Bat निष्प६५ तरी3 Adi ॥२५ WAS ९४ छे, परन #२5 व्यापार मेध्ने 
दीचे अर्ता शादि छ Usti छे. जा Guid “Sas? कयारे शक्ति मानवाभां जावे 
छे, त्यारे ते Aau waa जेवा get adsa AA शक्ति 3 #२४ जने5 
Ae पारी शाय तेम 8. केम 3 - den Bari ‘eter? जने ‘a? मे थे 
पथा 5२४५1२५ ADE तो Ws % Bai छे, पश eel ARAS ied मिच्न 
Aul, जा A suli पण Ae पारी. asia तेम छे. जाथी डवे, ध्श्यभान 
Pid मा. ued संण्या नियत नथी, तेम डरी. संण्या ust नियत Ad ASA 
नडी. जा सितिमा aided sad छे तेम "द्व्यूना WR, देश जने sare 
तो. MARA जपरिमित छे. dell ॥२5नी संण्या निर्धारित इरी. asia नी, 
di, A पश छडी5त छे 3 Bud vues — 5२४ alba ७ % ws छे. 
dai AS वधारो } ward aS asc नथी.” (कुशो. = वाक्यपदीय, साधनसमुद्देशः; 
कारिका ३.७.७६ ) 

जा छ Gurl asi शावती भुण्य Gaur ddl रीति निष्पत ५२ 8 ? 
AÀ प्रश्न adi dd समाधान ऐेवाराळे wei 8. तेनो. 53 छे ते प्रमाशे “Ald 
As Bur निष्पन्न 5रवामा के पदार्थ भुण्य रीते wer #२४>्तिशोनो ARAY 
AA 3 AWA पोत-पोताना व्यापारमां योळनार Pa, ते ‘sal? भनाय 8. डवे 
A निर्वृत्ति, As ड जवस्थान्तर जने. प्राप्ति ३५ Bal द्वारा % ४प्सिततम. होय, 
तेने. “5? टे छे, WAR नीका डरना व्यापारनी अपेक्षा न राणीने स्वयं पोतानी 
व्यापार दरा. अियानी सीधे सीधी सिद्धि 5२तो ¥ पदार्थ छे, ते 52२७ als जोणणाय 
छे. तो. वणी, प्रेरशा, जनुभान WA जनिरा5२४ व्यापार उप Bu ad sl साथे 
arog थतो. पार्थ iuen” तथा wu 3 विश्वेष Bari wali cuall wel 
ued अपादान तरीठे प्रसिद्ध छे. AY AA sel गने. Hl द्वारा हियाना! Ware 
नघिऽरश SAUL भावे छे. 

ed, “वृक्ष: तिष्ठति ।” वयमा “qa? जे दृश्यमान wigell As पर्थ 
छे. जा वृक्ष कयारे स्थित dad, AR स्थिति Bari ada डोपाथी “scl” 
नने. छे अने. श-'वृक्ष॑ं पश्यति ।” ari धर्शनडिया द्वार ॥ soat योऱ्य gla, 
तो. ना. % “वृक्ष”, “5” भने छे. जा uel "वृक्षेण चन्द्रमसं ज्ञापयत्ति ।'' sai 
शापन्‌ Buai साधडतम होय, तो. “४२७” तरीडे nysa थाय छे, कथारे ' वृक्षाय 
उदकमासिञ्जति ।'' देवाभा तेनी. well Maa we भथीप्सा sami जावे छे, 
त्यारे ते aie” नने 8. पर्ण देवो. AS पदार्थ आ वृक्ष Guel gA ५३ 8, 
Ay slad 6२७! थता ''वृक्षात्‌ पर्ण पतति ।'* Zari शः वृक्ष “wast” 
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ds uysa थाय छे अने. oe “Get वयांसि सन्ति ।'' Fai पक्षीश आ. 
qa Gur निवास उरता AUN, तेने. ‘ils तरीडे पण वापरवामा जावे छे. 
जाम ASA 36 लिन्न व्यापारने lA As % gauel gei gei छ SIAL प्रयुक्त 
थाय छे. 

जा रीत पाशिनीयपरंपरामां आरओनी iva छ मानवामा जावी छे. wel छतर 
wed 3 URAAN Rit संग्रद्ययोगां Adi त्यां पश siz संण्या छ % मानवामां 
जावी 8. AA जा निश्चित येण्या Red सुधी प्रसिद्धि पामी 8, 3 केम अव्यगत 
Bed Writ माटे GLAN ad ida As संण्या माटे av, सूर्य वगेरे शब्दों, 
भे भाटे A, पक्ष AN शण्दो-४(याहि ways saud ae sai जावी छे, 
तेभ “8” (हनी संण्या र्शावता माटे ss” aoei प्रयोगोनी पश cree 
sahi शावी छ. जाम ssd amu % छे, A रीतनी aus स्वीइति 
isd aad जापेची छे. 

इवे, SIA संण्या AAN aali ay Gs Gazdi सम्भन्ध डे wl 
Aasa प६ 8२५ छे 3 नहीं ? जे पश वियारवु ASA. जा रीतनी समस्याना 
cly सौ. प्रथन १ाति&मां ua थाय छे. १र्ति4॥रे “आख्यातोपयोगे ।'' ५1. १, 
४, २८ Yori “उपयोगे” ved wyd Madi aussi AA तो था x 
aHa २शू 4री 8. "नटस्य श्रृणोति 1” Feu प्रयोजने दृष्टि समक्ष राणी, e” 
A षष्ठयन ५६ 4२५ छे 3 २४२५ A Addl पशन खनुसन्यानमा. A AÀ 4२५ 
HAL WAS ass मानवामा जावे 6मयपक्षमा Medal भावत्‌! elds 
Agua sf छे.१८०२॥ yali Rael erud de, '“नटस्य श्रुणोति'' Yani 
नट आरक्त lad sè छे तेम A नट न DA; तो Mad श्रवश ad श 
idl, माटे श्रवशडियानी सिद्धिमां e” गरी पदार्थ 8. जाम a” से uel 
ws Jd तो aaa Bard sis छे, तेथी ते 8२५ छे.१८१ 


था पछी. शो ४ शी “नटस्य श्रृणोति” भा न2 से घष्ठयन्त ued ४२५ 
भानवामा जावे ड न जावे, aul ssid तो Goat घोष भृत्यो छे, छत भाष्य4रे 
तो. Ai ॥२5त्व भानवाथी के दोष जावे छे, d Ase % dud Farrer 


१9८.६९2, “Melt edhi अन्यवेणन, वेणापन, vase अने. संरक्षण” (शोध 
मसरत) प. ७प Gur salde € avat yas UAN याही. 


१८०. ' आख्यातानुप्रयोगे कारकमिति चेदकेथितत्वात्कर्मसंज्ञाप्रसंग: ।'' 
“'अकारकमिति चेदुपयोगवचनानर्थक्यम्‌ ।'' - पा. वा. १,. ४, २९. 
“1८1. नट विना गीताश्रवणाद्ययोगात्तस्य तज्जनकतयाः कारकत्वम्‌ |" - उद्योत; "पृ. ३९७. 
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crete, 8.5% जाम जरी भाष्यआरे “12” से पष्छयन्त पध्ने ॥२५ मान्यु छे, ओम्‌ 
सूयित थाय छे. 

मभाष्य॥रने UIA याची. वाउयपद्दीयमां eideRA पश पष्ठयर्थ सम्भन्धनो $125 
तरी Geu sil छे. dal 53 छे तेम ‘Sirs संशा तो. सामान्य उपे छे, ५९ तेना 
विभागोना भुण्य सात WMA छे. तेमां sl, sal, 5२७, ANEM, जपान अने 
MASA जे छ जने. सातभो शेष नामनो भे६ छे.१८३ 


मर्तुडरिये जा नानतची यर्यामा जागण वधता. अंथम तो. “सम्भन्धण्ने “शेष 
शा भाटे डउेवामा जावे छे ? जे wsdl कृवान weil छे. तेजो sè छे तेम sulle 
RAL जन्य (= नाडी za) दोवाथी waal “शेष” Ad नाम जापवामा जावु 
8.1८ जा पछी जा सम्भन्ध डे शेष 5२५ डेवी रीते छे ? येवा प्रश्न भाटे कें sel 
छे del gar जनुसार Wel जाशय छे 3 Wet: पुरुषः ।'' Fai A ॐ 
Bu संत्मणाती. नधी, छत्र ददाति Fell अश्रुयभाए Bar a3 स्व-स्वाभीमाव weird 
छे, अर्थात्‌ ददाति Bad atali राळा जने पुरुषना BURSU Witi इण. 
(राळ. 3 पुरुषनो) weir डे शेष छे. 34 हे जी प्रथम तो. राका. A sal जने 
YAA संप्रधान उपमा एता, BU पछी WU sda वजेरे विशेष sirscarll अविवक्षा 
adi, ते 3र्तृत्वाधिथी, भाडी at शेष(- स्व-स्वामित्माव सम्भन्ध)नी विवक्षा थाय 
छे, त्यारे ते शेष 3 सम्भन्धत्वनो ole saal माटे षी विभक्त योकवामा जावे 
छे, त्यारे त्यां सामान्य 3२56१ तो २७ % DI - 


जाम rl aidsRa तो we रीते w ssd “शेष” aie Ws avr 
Ms cule छे. सा पछी जा y परंपरामा 8शिक्षना 2418२ sre ५९ शेष ॐ 
Vera 5२५ भाग्य 8.५८ दणी, कयारे “Bari के uel निमित्त उपे होय, 


१८२. ‘arg तहि कारकम्‌ । ननु चोक्तम्‌ ¬ ''आख्यातानुपयोगे कारकमिति चेदकथितत्वात्कर्म- 
संज्ञाप्रसंग'' इति । नैष दोषः | परिगणनं तत्र क्रियते ।' — म. भा. १, ४, २९. 

१८३. "सामान्यं कारकं तस्य सप्ताद्या भेदयोनयः | 
षटू कर्माख्यादिभेदेन शेषभेदस्तु सप्तमी ॥'' - वा. प. ३, ७, ४४. 

१८४. "सम्बन्धः कारकेभ्योऽन्यः.....'' — वा. प. ३, ७, १५६ तथा “कारकेभ्योऽन्यः कर्मादि- 
विशेषलक्षणेभ्यः षड्भ्योऽन्यो यः सम्बन्धः स शेषः |” हेलाराज, पृ. ३५४. 

१८५. ''क्रियाकारपूर्वक' इत्यनेन कारकत्वं व्याचष्टे शेषस्य ।...... राजा हि पुरुषाय ददाति, यतस्ततो 
राज्ञः पुरुष इति स्व-स्वामिभावोऽवतिष्ठति । तत्र क्रियाकारकसम्बन्धः कारणभूतः, शेषसम्बन्धस्तु 
फलभूतः | क्रियाकारकसम्बन्धो हि वृत्तः स्ताश्रये शेषसम्बन्धं फलं निवेश्योपरमते । तत्र पूर्व 
कर्तृसंप्रदानरूपौ राजपुरुषावभूताम्‌ | शेषसम्बन्धकाले तु कर्तादिविशेषरूपतानवगम इति 
तच्छेषभूतं सामान्यं कारकत्वमवतिष्ठते ।'' — हेलराज; ३५५. - 


१८६. ''नटस्य श्रृणोति’ इत्यादौ कारकशेषस्य संभवात्‌ | - पद्‌ पृ. ५३४. 
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तेने "5२४? slaa 8. A रीतनुं ssy स्व३५ जापवामा जावे छे, AR ““चैत्रस्य 
तण्डुलं पचति 1? Barri १६०३५ sal हार. थती. wslSat माटे पोतन dga 
जापीने dor पण. us Baai निमित नने छे, dell dd wer “ssa” we 
धाय छे. UA पण जावो. निर्देश sil छे. जा. रीते पाणिनि — परपरामा weird 
$ षष्टी Mead wis जायायेगि sis ald alse sil छे. 

जा पछी “सम्नोषुन?ने ss माची. asia डे नहीं? A प्रश्न पण परंपरांना 
zeas aeai वियारायो 8. adeRA सम्भोषननो Bari अन्वय red g, 
AN स्वाभावि5 AA ९ awadi ssa सूयित थाय 8. adeRA पणवे याची. 
Raag wa सम्भोधननो, Barri wea wed छे, छता. तेजो wedut साक्षात्‌ 
4२५ मानता. नथी..१८८ जा पछी HELGA वेयाउरणभूषणशनी ws SRSA तथा 
ते Guat विवरशमां sesed पण weal Barri aau स्वीडार्यो छे.१< त्यार 
मा६ जा y परंपरामां नागेश भट्ट Bar जायायोंगे पश सम्णोपन 3 Ahi थती प्रथमा 
विभश्तिनुं 8२56१ ६र्शाव्यु छे. ala s8 छे ते wud Adi ''देवदत्त ! त्वं गच्छ।'' 
Fai प्रथम तो. aet” A awdd अने. त्वम्‌ A पध्वाय्य said wee 
सम्भन्पथी aaa थाय छे. ते पछी, देवृध्तथी. wit Rar त्वम्‌ ear अर्तो 
गच्छति Bui अन्वय थाय छे. जाम ध्व६तनो गच्छति Bari (साक्षात्‌ जन्वय 
a न थतो होय, पश) परंपराथी तो war थाय क छे, del जधिऊरशनी केम 
सम्भोपनने पण 51२5 मानवामा जावे छे. 

जाम AS पाणिनीय परंपराना Sees जायायेजि wee 3 शेष अने. 
सम्भोधननो, Bari aaa स्वीडार्यो छे wl A रीते AAI ४२४” नी. eral 
URL शाप्यो छे, छत. AAUWAHİ “sis”? खेम ऽऐेवाथी sal, sH, 5२७, 
Auel, जपान WL AASR A od ४ अछए थाय छे, welled WA werd 
Ase Ad नथी. जाथी क नागेश Feu Sees जायायों weird As 351d Baral 
निभित्रत्व 3 yasa rsd छे, तो नीके A तेनो wda ua 42 छे. 
परमथधुभंकूपाभा जाथी क॑ नाजेशे पडी 3 सम्भन्‍्धवाय८ श०६ना 5२५५१” चो स्पष्ट 


१८७. प्राप्ताभिमुख्यो ह्यर्थात्मा क्रियासु विनियुज्यते । - वा. प. ३, ७, १६३. 


१८८ .अभिमुखीकृतस्य च नियोगोत्तरकालं क्रियासाधनात्‌ परम्परया क्रियोपकारकतामनुभवतिं 
संबोधनं न तु साक्षात्कारकम्‌ | — हेलाराज; पृ. ३६७. 


१८८, सम्बोधनान्त PAST -:.......... क्रिययैवाऽवधार्यताम्‌ | - भूः का, १६-१७. 
१८०; सम्बोधनान्तस्य क्रियायामन्वयः, “त्वं ब्रूहि देवदत्त'' इत्यादौ निघाततानुरोधात्‌ । - वै. भूः 
सा.; पृ. १११, ¬= 
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stl भीभासा ८७ 


उपमा जसवीआर पण sul 8.१ जा % प्रमाशे सम्भोपनना #२३त्वनो. पश ALLA 
नुए२७०&शेणरमां जमाव cula 8. जाम के जायायों Wer जने सम्भोषननो, 
साक्षात्‌ चंडी तो परंपराथी पश Bari aaa माने छे, तेमना भतभां “5२५ 
संशाना एय्यारएथी, sal al साथे साथे Weir जने सम्भोधननु अडर ad «el. 
mT #शिद्षना Asisi2 डिनेच्द्रणुद्धि तो जपाध्न नादि छ srs सिवाय, Bad 
जन्य AS निमित्त % नथी, जेम भाने 8.15 जाथी तेमनां भतभां ss” WA 
उछेवाथी sal वगेरे od ४ WA थाय छे. 

गा! NA Bari साक्षात्‌ 3 परंपराथी जन्वित aa’ Bari निभित्त te 
uel गमे. Azad da, पथ Fl 3२५ संशा नशी छे, ते तो sal rule “5” 
y छे. जा पछी. #२५५ि॥२भां ''तत्प्रयोजको हेतुश्च ।'' पा. १, ४, पप सून 
gla. है vetlel g” संशा saai नावी छे, तेना. 8२5०१ अंगे sd विवाह 
नथी, छता. sal, Sel, 5२४ वगेरे SAM केम तेने. ssl AS लिन्न योनि 3 
संश भानवामा जावती नथी, 4२७ डे हनी “हेतु” संश! थाय छे, ते पार्थ Ws 
रीते तो sal ४ da G. rel saisi तेनो. समावेश sari जावे छे. 
aadaisizs तरीडे तेनो. Ged ach नधी. 

जाम पाशिनीय-परंपरामा “॥२५ तरीठे sal, sH, 5२७, Auel, AUEL 
जने. जधिडरण A छ % त्यो. मानवामा जाव्या छे जने. थे Ad RAA Wen 
ua छ (६)नी % २७ छे. 


38२५ जने देतु: 


खा. पछी. 5२५ जने. Vai हे तशवत छे, ते AAN यर्या पण जा. iuni 
भणी. जावे 8. संस्कृत atai “हेतु” १७६ भे. रीतना wall जलिय $2 छे : 
(१) ABs अने. (2) शाखीय, wai ABS ga निमित, 8२७, ५४, 
इण देवा. WAS Wal छे; WU शाखीय ‘ql wl विविध wadai पोत पोतानी. 
रीत जापवामा waa 8. AANS yoda IgA अर्थ Har, wet, sz वगेरे 
१८१ .“'बष्ठ्यर्थस्य तण्डुलादि-नामार्थान्विततया क्रियाऽनन्वितत्वात्‌ । अत एव षष्ठ्यर्थस्य 
उपपदविभकत्यर्थस्य च न कारकत्वं क्रियान्वयाभावाद्‌ इति शाब्दिकाः | - प. ल. म; 
पृ., ३२३. 
१८८२.. "सम्बोधनस्य कर्तृकारकत्वाऽभावात्‌ ।” = बृ. श. शे; पृ. ८५६. 
१८३. "तच्च निमित्तमपादानाद्येव, न हि ततोऽन्यत्क्रियानिमित्तं भवति । तस्मात्‌ कारकग्रहणे- 
नापादानादीनां ग्रहणं भवति ।'' = न्यास; पृ. ५३४, ५२५. 
१८४. ‘ata विहितां शास्रे हेतुसंज्ञा प्रपद्यते 1’ - वा. प. ३, ७, १२५. 
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८८ पाशिनीय व्याडइरऐपरंपरामा ॥२५-भीभांसा 


mite &. तो UAA शुश अने sad निमित्तने èg” Ad नाम 
शापे D जबंडार Wahi रुद्रे eg” नामनो aalis ध्र्थाव्यो छे.१५३ तो. 
 व्याडरणशाखमा sdil प्रयोळडने g” Ad नाम जापवामां जाव्युं छे .१५८ 

पाशिनीय जद्टाध्यायीमां gg aed प्रयोग जने 35d थयो छे. ते VA 2205 
हे तेनो बोडप्रयवित ‘sw येवो wel देवाना जावे छे. elad., हेतौ । पा. 
२, 3, २३. था सूममा ggd शाखीय udyr” अर्थ न Adi सामान्यउपे प्रसिद्ध 
“se” शर्थ % लेवामां जायो 8. शाखीय dq ALA 3 sale प्रयो पर्थुम 
À कर्तृकरणयोस्तृत्तीया । ५।. २, 3, १८ YA द्वारा wet delat विभर्ति aS % 
श्छ छे. ते स्थितिभ हेतौ । yt व्यर्थतानों भय Aol थत सिद्धस्य गतिश्चिन्तनीया | 
A प्रभाशे wl हेतु aed “udr” Wd) शास्रीय dl, पश “रण?” Ad) 
ABs अर्ध देवामा जावे छे. कयारे हेतुमति च 1 पा. 3, १, २६ Yai kais 
सूनोमा जावता gg श०६नो aula Wed 3 “sali years” dl wel Aaa 
जावे छे. तो. वणी, welll» विभाषा गुणेऽस्त्रियाम्‌ । पा. २, 3; २५ 
सूनमां yda हेतौ । UL. २, उ, २३ सूनमांधी Madd adt “Bg” goed) शास्रीय 
जने. ABs भने used अर्थ Bears wail ert daai vua छे. 

जा. रीते aeeai “Bg” १७ saRq शाखीय, तो. sad ABs Ax 
A रीतना wl) ee 5रावे छे. “ea” eed ABs अर्ध विषे ay Aaral 
हेतौ 1 ५1. २, 3, 33 Fai ada gg Ued जर्थ saad योग्य पदार्थ” 
Red 3 इणनी 6त्पत्तिमां आरशलूत पदार्थ Aa छे. Eld., vigd 00पत्तिभां 
Seed lyd Bg” नाम जापवामां जावे छे, ते meld छे. 

THUS जा y जर्थमां AS सूक्ष्म नानत 6मेरतां कशाव छे 2 AS yed 
suj Mied न उरतो. Da, छता साधन योज्य uel तरी} विवक्षित da, तो. 
तेने पश gg उटी शाय 8. केम 3 — daa थी प्रसिद्ध wai AS sar 
भाटे UR धनेन कुलम्‌ Bar वाध्यनों अयोग ४रवाभा जावे छे, त्यारे yad ५७ 
४० तरीड प्रसिद्धि शीय छे. के 3 जही Red Ad ASA 3 नषे y 1d gead 
असिद्धिमां धन AS 23 नडी, छता Sarl प्रसिद्धिमां sri 5वयित्‌ धन पण WS 
8२७ तरीडे Mari जावे छे, Fell ad sad gg भानवामां जावे 8. था Ad 
Sud सिद्धि उरावे 3 न अरावे, छता ते माटे योग्य veld दोय, तो तेने. “हेतु” 


१८५. हेतुरूपदेशो लिंगं प्रमाणं करणभित्यनर्थान्तरम्‌ | - बै. सू. ९, २, ४. 
१८६. द्रष्ट्य — नैयायिकास्त्वाचक्षते गुणदरव्ययोर्यन्निमित्तं स हेतुः । - हेलाराज; पृ. २५१. 
१८७. हेतुमता सह हेतोरभिधानमभेदकृद्भवेद्यत्र | | 
सोऽलंकारो हेतुः स्यादन्येभ्य: पृथग्भूतः ॥ - काव्यालंकार; ७, ८२. 
१८८. तत्प्रयोजको हेतुश्च | - पा. १, ४, ५५, 
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डर5साभान्यत्ती भीभांसा ८८ 


SS asa 8. जावा हेतु वाय5 oeni URRA हेतौ । ५।. २, 3, २३ सून 
द्वार. तृतीय esd विधान Be छे. l 

शा. हेतौ तृतीया Rov विधान miai As वियारशीय भागत A छे 
डे उटले 3410 FA ॥२५ 3 साधन ad जोणणवामा जावे छे, ते sd भादि ss 
पश. Bud स्थिति 3 Gui हेतु शीय छे; तेथी ते. seit ७७१५५ श%&नी हेतौ । 
चून प्रभाशे कृतीयाविभडिति थवी ASA. etd, देवदत्तः पचति | केवा asami 
ws Bari ded sal “Ragu” 8, तेथी ते guas “Zaen” seni ya 
*'हेतौ AA eta दू्ीयाविभडित wei थाय छे, पश ul J तो rele नथी, 
वणी. थे साथे अर्भ, 52a वगेरे जन्य sA भाटे yel था % WAY 6ीलु थाय छे; 
343 [यानी सिद्धि 3 6त्पत्तिमा sale पथा UR Ws रीते तो dg तरीडेनो us 
मवतां y सोय 8, AN ते भधामां पश तृतीया Read भनिष्ापरि जावे छे. 

साथी जा जनिशपत्तिनां समाधानउपे पाशिनीय परंपरामां 3245 जायायाजे 
इए अने. आर5भां है सूक्ष्म तवत crated छे, ते भा प्रभाशे छे : 


(१) AS प asami जावतो. तृतीया Reset ueri पोते व्यापारशीकष 
ग. शीय्‌, छतां Bani निमित्त नने, तो तेने. lq” ald जोणणवामा-जावे 8.२०० 
tld., ( देवदत्तः) अध्ययनेन वसति । (९१६१ esa मारे निवास ४२ 8.) al 
“ma” ये तृतीया Aouad vert पोते तो ापारशीब नथी, (अहा तो. 
ते भाग Bari सम्भन्धी पार्थ तरी3 छे.) छता. निवसन Bari निमित Ael, 
तेने. “तु” तरी dunari जावे 8.२ 


PUR, तृतीया. Ausan पदार्थ पोते व्यापारशीद ciel, वाड्यमांनी भुण्य 
Gari [निर्मित oid. da, तो ते (४२७) 5२५ 3 साधन तरी जणणाय छे. 
६..त., बाणेन हतः । Fat ai बाणेन A तृतीया Aest eaey “ouer 
पदार्थ पोते व्यापारशी4 छे. शरीरमे६न वगेरे add व्यापार 8 खमे जे व्यापार द्वार! 
श ते उननडियाभां निमित्त नने छे. जाधी जावो. पदार्थ हत नहीं, पश (5२९) $२5 
डे साधन d जोणणाय छे.१०२ 
१८८. तुलना - क्रियाहेतु: कारकम्‌ इति कारव्याख्या । तथा “'कारकशब्दध निमित्तपर्यायः । 

“कारकम्‌, हेतुरित्यनर्थान्तरम्‌ । कस्य हेतुः ? क्रियायाः ।'' - इत्यपि काशिकावचनम्‌ । 
२००. अनाश्रिते तु व्यापारे निमित्तं हेतुरिष्यते । - वा. प. ३, ७, २४. 

२०१. व्यापारमनाश्रित्य विवक्षितार्थसिद्धौ योग्यतामात्रेण निमित्तत्वेनाश्रीयते यः स हेतुः ।.....तद्यथा 

‘अध्ययनेन वसती' ति ॥ ¬ हेलाराज; पृ. २५०. 


२०२. अनाश्नितव्यापारं निमित्तं हेतुः, आश्नितव्यापारं कारकम्‌ | — पद. पृ. ५३३. 
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È भारतीक लु जने. उमा क aims As छे, ते adeR wus शा. 


` 


SIN छ द्य, ]श, छिया वगेरे विषयवाणो “eg” छे, परए 8२47 Bari 
नियत 8.२० अर्थात oa, wa, Gar बगेरेनी सिद्धि भाटे ul uel èg 
sl छे; डेम हे = My १३ AR, ऽप्य R ais, at R gu — Soule èg 
Bud सिद्धिमां म६६३५ नत 8, ५२५५ २ उठ AS Bar उरतो. नथी. 

२ (३) दणी, हेतौ (3 guas) quani स्थणोमां We èg भाटे Bar थती. 
Quel, Bg’ प्रधान रेडे छे जने Bat Wald २३ छे. (जाथी स्वाभावि5 Ld 
y प्रधान Ad gÀ AS अन्य अतिनिषि३५ vel ad श्रती. नथी.) Eld., 
अध्ययनेन वसति । Fai “हेतु” तरीडे rida “waa” A प्रधान छ, dell 
al aad AS प्रतिनिधि ad asid नथी, war निवास Bal जप्रधान 
छे, dell हेम wed माटे निवास. 3२ छे तेम अध्ययन माटे Rar माजे छे, भे. 
Jad अध्ययनेन भिक्षते । येवो. प्रयोग पण ad १३ छे. 

परन्तु, ssai Berl सिद्धि भाटे जावतुं 5२७, Bal माटे y Aa छे; तेथी. 
त्या. Bar Gusel छे AA 3 Bard प्राधान्य छे जने. sad जमापान्य छे. शा 
RAL जप्रधान Aa 5२शनो AS जन्य प्रतिनिधि पण ad esr छे. केम 3 
_ बाणेन हतः । Sari 6५४्य ७ननड्िया प्रधान छे जने. तेनी. सिद्धि माटे 8५51२५ 
dN? wid” ‘ous? अप्रधान छे. जाथी प्रधानत छननडियानो तो AS ware: 
yad नधी; पश. अप्रधान जेवा cua प्रतिनिपि तरीडे शति, १६०२, तोभर वगेरे 
पदार्थों AS asa छे : शक्त्या हतः, मुद्गरेण हतः । denle. 

(४) माषावृत्तिमां पुरुषोतमहवे shs जने. eg BAe Me नतव SUA, 
छे 3 कया lgd निर्देश थयो छे, तेवा. स्थणोमां gg sald जधीन दोतो. नधी, (७७ 
gal हेतुने अधीन DA छे.) wR sæ (= ss) तो. lal अतति ४ ail 
gla छे. 

२॥ रीते पाणिनीय WA dar asza परंपराभा ऐत अने. 8२५ पथ्ये % 
dSldd RA छे, ते daai well छे. जने A रीते eg अने ssd QUAM . 
न. थाय, तेनी. सावधानी wud छे. 


n oia 
203. (i) द्रव्यादिविषयो हेतु: कारकं नियतक्रियम्‌ | ¬ वा. प. ७, ३, २५. 
(1) तुलनीय - द्रव्यगुणविषयोऽपि हेतुः कारकं प्राप्तमित्यभिप्रायः | कारकशब्दोऽयं क्रियाहेतौ 
एव प्रसिद्ध: । - पद. पृ. ५३३. 
२०४.क्रियायै करणं तस्य दृष्टः प्रतिनिधिस्तथा | 
हेत्वर्था तु क्रिया तस्मान्न स प्रतिनिधीयते ॥ - वा. प. ७, ३, २६. 
२०५. हेत्वधीनः कर्ता, कर्त्राधीम॑ करणमिति हेतुकरणयोर्भेदः I= भा. वृ.; पृ. ७८. 
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अध्याय : 3 


Sdsies मीमांसा 


URRA रष्टाध्यायीमा 3र्तृ॥२५नुं क्षण अ पता स्वतन्त्रः कर्ता । UL. न 
४, पढें AH sa छे. जा Yor SRSA जन्तर्गत छोवाथी wl कारके uel 
AIR जावे 8. जाथी Baill सिद्धिमा के स्वरत पदार्थ होय, तेने $5125 5छवामा 
जावे छे, Ad yor अर्थ छे. हेग 3 - देवदत्तः पचति । (६१६ रांधे छे) अही 
पचति Aà 3 रांधवानी Buri zaead adadi उपमां विवक्षा छोवाथी ते 
(Eaer)fl sdi थाय छे. जा पछी RoiGa विधान nimi कर्तृकरणयोस्तृतीया | 
पा. २, उ, १८ (Ridge sal WA sai तृतीया विमित. जावे छे) सून दारा 
sdei तृतीया Acad विधान sari जावेब छे, wai भा विधान सुत 
scl माटे डोवाथी. कयां sea 65त होय, त्यां जा विधान बाजु usd नथी, पाशिनीय 
परपरामा मान्यता 8 ते प्रभाशे USUAL जावता gei gei UAL TA AT As usuia 
ति्‌, इत्‌ 3 तद्धित प्रत्यय थवा समास व sda 650 ad da 8.१ देवदत्तः 
पचति .। भ पचत्ति Buen प्रत्यय ad sda 65२ oddi “Bae? sald 
प्रथमा, oiler जावे छे, angsa salai sel तृतीया. विभ नहीं. 

जरी भे पश edad ASAS सूज शर पाशिनिना भत WU 65तडताभा भावती 
प्रथमा विभडित प्रातिपह्ि॥र्थभाजभां जावे 8,3 ured UAR आत्यायन जा भारे 
AA शुध. wien धरावे 8. dela प्रातिपदिकार्थलिङ्परिमाण० । ५1. २, 3, . 
४६ सून ७५२ तिङ्समानाधिकरणे प्रथमा । येम alts sla sda 856 होय, 
तो. त्यां जावती प्रथभा Rea तिङ्‌ wusi भानी 8. भी देवदत्तः 
पचति मां 9११६ sal छे अने. पचति भातो ति प्रत्यय sdi थ्यो छे, जाम 
तिङ्‌ uaa adad Sil साथे taeu sali साभानापि4२ए५ समता, प्रथमा 
facia aS 8, जेम aildssiz अत्यायन भाचे छे. 


` जाम गयां sda 856 Qa, त्या. पाणिनि wud WRR seni से 
stead MAD (Ay समानाधि४२७मां प्रथमा विशन्ति जावे छ, Ur कयारे sal 

१. केनाभिहितम्‌ ? तिङ्कृत्तद्धितसमासैः परिसंख्यानम्‌ । - का. वृ. २, ३, १. 

२. लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः | पा. 3, ४, ६८ (tugel act लकार प्रत्ययोः (अर्थात्‌ 
we लिट्‌ वगेरे) ass पातुओोथी sf भने salai, तथ! asis धातुञोधी भाव 
खने sali जावे छे.) जा सून WAI पचति जा asis Bami ada (लट्‌ > 
लु > तिप्‌) ति प्रत्यय 3र्तृत्वने dà छे. 


3. प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा । पा. २. ३, ४६. 
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agsd Aad, AÈ तो. त्यां तृतीया cia ४ याय. छे. केम डे - देवदत्तेन 

पच्यते । जा प्रयोगमा. पच्यते Bari जावता “ते” प्रत्यय. R sda bsd न 

adié “aew” A 3र्तुवाय5 weri तृतीया. Aca wins छे. 
ail AA sdas WA dysa Mea योकना dd प्राथमि& वियार sul 

५६ हवे, UARA स्वतन्त्रः कर्ता । ये सूत्रमा छे ada” uedd sal Watt 

$4.8, ते विषे ay RUAA, ते पेब जा “adia” usel ariel विषे Als 

वियार sel wars yeu. ‘Rada? A wed, स्वं तन्त्रं यस्य स स्वतन्त्र: 

Dd Ras al, zl स्व अने. TA जेवा A WA मालूम पठे 8. तेभ स्व 

ना जात्मा, UWA, धन, AR’ तथा तन्त्र न। FAAA dy AYE,’ NIALL,“ 

meugar धरावनारी व्यक्षित* वगेरे wel प्रसिद्ध 8.१? जाम विविध जर्थों परावता 
स्व शमे तत्र AA wel VA स्व श०६नो प्रयोग मुण्य AA awe” जर्थमां 
ad छोवाथी तेना. वाय्यार्थ माटे AS जास वियारनी war weudl नथी, wad 
तन्त्र न. विविध जर्थोभांथी ugari ऽयो rel सुसंगत छे, ते वियारवुं wadl 
aÑ छे. 

माष्य4२ पतसि sè छे 3 diet विविध खर्थोमांथी “प्राधान्य” जर्थमा के 
da १०६ छे, dd wel awa छे, गेम avaj 8," डेम ड, “Badal तन 
सभ्य” Rar खर्थभा dei Av भानवामां जावे, तो. “ada” जा साभासि5 
शो. वाऱ्य अर्थ “Sade dy aye Gur स्वामित्व परावती व्यङ्ति” गेटवे. 

४. - पच्यते Buel आवेश लकार प्रत्यय (लट्‌ > ल > त > ते) लःकर्मणि च०। 
पा. 3, ४, ६८ ना विधान wud Stal थयो छे, AN sa Gsa छ, sda 
8506 नथी. 

५. कर्तृकरणयोस्तृतीया । पा. २, ३, १८. 

€. स्वो ज्ञातावात्मनि स्तं त्रिष्वात्मीये स्वोऽस्त्रियां धने | - अमरकोश; ३, २११. 

७. विततास्तन्तवस्तन्त्रम्‌ | - प्रदीपोद्योत; पृ. ३३५. 

८. अस्ति प्राधान्ये वर्तते | तद्यथा-स्वतन्त्रोऽसौ ब्राह्मण इत्युच्यते | स्व प्रधान इति गम्यते | 
- म. भा. १, ४, ५४. ; 

८. अस्ति च साधारणद्रव्ये पुरुषे वर्तते साधारणं भवेत्तन्त्रम्‌ । - पद. पृ. ५८३. 

१०. AHAN (3, 3, १८५), AeA शेष (१२५, ४०-४२) AAAI पश तन्त्र चा विविध 
wal जापवामा wen छे, तेमां रही रू Ker प्रथम भे खर्थानो समावेश थाय 
on seed 'पद्मंकरीमा जापेधों AA rel त्यां जापवामां भाव्यो नथी, के ad 

भे. 


११, तद्यः प्राधान्ये वर्तते तन्त्रशब्दस्तस्येदं ग्रहणम्‌ | — 
CC-0.Panini Kanya Maha लया oino BE 


5३२४ भी by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri Fe 
डे aya (= qas) शेवो थवा wa अने तेथी तन्तुवायो वयति; भुङ्क्ते । 
(ayaa = वशर वशे 8, णाय छे.) Fa asiuicl चयति १३२ Bul Agai 
HA dyad क sdi aS शडे, पश ब्राह्मणोऽधीते । (ous भे छे.) 
BU जने asl कयां “suse? qA skiu de छे, त्यां sdrin as 
शठे नहीं, डम 3 अध्ययन Bui aude) "ब्राह्मण Sa तन्तु समुदाय Guz 
स्वामित्व परावतो as होतो. नधी, 


A 3 Sale तन्तुओोने वतो. Aul, वयति Bai dyad स्वतंत्र 
पार्थ्‌ al Aaa छे जने तेने धीष ते skias भने, ते नमी छे, छता adored 
dude शर्थ Aal तन्तुवायात्‌ गृह्माति । (१९५२ पासेथी थे छे.) Fai 2241५ अन्य 
MHL कयां तन्तुवायनी auei Se छे, त्यां va इ[ुसिंशानी प्रसंग जावे छे. 
डेम डे जपायमां “deat” सिवायना जन्य पथाम ध्रुवमाये० 1 प।. १, ४, २४ 
YAN थती iuei प्रवृत्तिने जवडाश 8, Ud dya (= zada) सिवाय 
AAA जा स्वतन्त्रः कर्ता । पा. १, ४, पड सूजनी UARA nasa नधी, वणी, 
जा सून पाहन वगेरे (पा. १, ४, २४) सूनो sdi जष्टाध्यायी 5म अमरे पर पश 
छे. जाम ‘Mast AUN जने "पर! Pare अपाय युठत्त स्थणमां UL जपान 
सेंशानी भाष SIA खडी अर्वुसंशानो amele प्रसंग जावे a. 


जाम “Racal तन्चुवाय wel देवामा जावे, तो. भारे अव्यवस्था ही धाय 
छे. well mised sad छे ते wud स्वतंननो अर्ध जी “sumer? ओम्‌ ad” 
BAIA, तन्छुवाय 3 अन्य AA AS अर्ध नही. पाशिनीयपरंपराना अन्य जायाया 
WEL UMS जा मन्तव्य साथे संमत हेणाय छे. वृत्ति॥२ ade सौथी प्रायीन 
शात Riss तथा तेमनी न्यास BWA UE Asadi “ado goed) 
mal प्रधानभूत 3 प्रधानार्थवृत्ति भताव्यो 8. ARR SÈ छे 3 ''स्वतंन A समास 
wlagusale ase छे अने ते प्रधानार्थपृत्ति 8, Wed 3 “प्रधान” ala 58 छे. 
st तो. ada uel था Nenad जर्थमां क प्रसिद्धतर माने 8. भछात्माध्यनी 
uclu Asi uz जने. ते Gurl beda Asi नागेश aN wer खतंत्रनो अर्ध 
“Malet” dl छे. जा AA डाने अर्ध प्रावता “ada Ws “Herd? शो 
mel निश्चित इरी, जा क भाषतमां जगण audi ARR Prieta, 1५४२ 
Sua, Ulums वगेरे weil wel adad “परधान al देवा wi 32815 
ऐेछुजो salai 8, के संक्षेपमां नीये wid छे :- 


१२. यद्यपि 'तन्तुवायो वयति, yee’ इत्यादौ तन्तुवायस्य कर्तृसंज्ञेष्यते तथापि 
विशेषविहितत्वात्परत्वाच्चापादानादिसंज्ञाविषयेऽपि सा प्राप्नोति, 'ब्राह्मणो5धीते' `इत्यादौ च 
ब्राह्मणादेर्न प्राप्नोतीति -दोषः | - प्रदीप; पृ. ४३५-४३६. १ 
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(5) asia दिनेन्द्रणुद्धना जगुसार ANS छोवाथी wel adad “प्रधान 
ail Qa छे. त्यां कशावायु छे तेम जा ada” १०६ A usà छे — (१) 
भछुत्रीडिसमासवाणे अने (२) समासप्रति३५५ ३७. जामांथी % भछुप्रीडिसभासवाणोी, 
खत श०६ छे, तेती. अर्थ Zada dyed Gur स्वामित्व परवती. व्यञ्ति Wee 
3 १९४२? थाय छे, va भीक समासप्रति३५5 ३७ roqda” शन्नो. wal uu” 
थाय छे. जाम विविध rel aad स्वतंर श०६नो व्यापतात AÀ जी “प्रधान 
wl वेवामा जावे छे, A lad HAA Binak २. 5२ 8.१3 

sisi. usrivdl Asia sal ered तो. ada” ucel was अर्था 
lar छता. तेनी. प्रसिद्धि तो जा प्रधान WAAL % भाने छे अने थे रीते प्रसिद्धिने 
AA adad प्रधान ad Aad wad छे." 

(ण) जा. पछी मछामाष्यनी elu Ashi Jad भतावेधु शरण euasirell 
थोुंऽ Bel परपु 8. AAU मत प्रमा sdi विधानभां 3२58२ छे अने. 
तेत ela Bale प्रसंग सूयवाय छे. AHÍ “ada” Wel विविध जर्थोर्मांथी 
As मान प्रधान” wel ४ Guasd बाजे. 8, dea वगेरे ची. डम ४ तच्तुवाय 
वगेरे अर्ध देवाची, agal adi जपाय वजेरेना ateli A 3 aueia 
थवी ASA, छता. त्या. तन्तुवायनी shiud ४ UAL जावे छे, ¥ se नथी. जाथी 
roqda” शण्ध्ना was जर्थमांथी, “प्रधान” A जर्थनी, Guysddll asa, ते 
(= प्रधान) जर्थनों as के ada” श०६ छे, Ad ४ asa Weald छे." 

(ग) जाम न्यासडारे व्यापडता. (3 व्याप्ति न्यायोने AA, तो. ७२६७ प्रसिद्धिने 
AA तथा due Guasd Bawa AA adad “uua” अर्थ वेवानो. WAS 
राणे छे. त्यार ५६ परंपराना जन्तिम धुरंधर जायार्य नागेश शा. भाणतभां sè 8 
ते प्रभाशे galis गेटवे ॐ asi wadi was wal sda 
साधी asa A माटे wel adad “HALA” Adi wl Adil छे." 


जा AA ‘ada विविध वाय्यार्थोमांथी प्रस्तुतभां तेनो. ऽयो. अर्थ giid 
छे अने ते 58 MA प्राप्त थाय छे, ते भंगे wer yer जायायोंजि पोतपोतानां ४ 
मन्तव्य callout छे, ते WS इवे, “Radar” शती. भीमांसामां जाणण वपता. WAH 
तो A 424 ASA 3 Asera सामान्य Ad ओ6प७ uedi rari 3 


43. अस्ति च समासप्रतिरूपको रूढिशब्दः, प्रधानार्थवृत्तिः । - न्यास; पृ. ५८३. 
१४. स्वतंत्रशब्दस्य तत्रैव प्रसिद्धत्वात्‌ | - पद. पृ. ५८३. 


१५. तत्र कारकाधिकारत्‌ क्रियासिद्धौ प्राधान्यस्योपयोगात्तन्तुवायस्यापि तन्तुवायरूपतया तत्रानुपयोगात्‌ 
प्रधानवाचिनः स्वतंत्रशब्दस्येह ग्रहणम्‌ | - प्रदीप; पृ. ४३६. 


१६. बहुलक्ष्यसंस्कारनुरोधाच्च प्रधानस्यैव ग्रंहणमित्यपि बोध्यम्‌ | - प्रदीपोद्योत; पृ. ४३६. 
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प्राधान्य, जन्य AS Yda डे गौण uedd अपेक्षाथी Wad Flu छे. वणी, 
देवदत्तः काष्ठैः ओदनं स्थाल्यां पचति । acu sel म६६थी ddai मात 
रांधे छे.) Fa asari पचति Ball Agai Guys 51७ (= 5२९४२५), vlet 
(= sss) अने ud (= ज५२९५२५)नी, अपेक्षा “Send स्वातंन्य ॐ 
प्राधान्य नळी थाय छे जने dega 3र्तुसंशा थाय 8. जाथी As तन Vel निड 
URA asa 3 sald स्वातं सापेक्ष (AA 3 sof GIB uda 3 अप्रधान RAL 
जपेक्षाथी नळी. ad) शोय छे. परन्तु A अतन! स्वातंन्यने सापेक्ष भेटले 3 sal वगेरे 
Yada RAA खपेक्षाथी नळी थुं भानवाभां जावे, तो देवदत्तः आस्ते । Far 
प्रयोगोभां yel रहे 8. उम 3 गी sl ad uda शशा! SRAN प्रयोग 
विवक्षित न Aul, dal जपेक्षाजे नळी ad salg स्वातंऱ्ये जने तेने MÀ थती 
नभी sdis सिद्ध 4७ asd नधी. 

जा. RAMAI siRsisi2 जने तेमना Asisie BAKARA BNE स्पष्ीऽरश्‌ 
हपयोजी aS ५३ छे. dri youd छे तेम adad “प्रधान” आर्ध तो छे, ५३ 
ते प्रधानताथी “agea” Guda थाय छे, अथात्‌ ZÀ aeua (3 औत!) 
कडेर थतो. नथी, ते पर्थ ada 3 अर्ता छे. गाथी. इवे, देवदत्तः आस्ते । Far 
प्रयोगोभां sulle जन्य RAA war नडी ad देवध्तुं सापेक्ष स्वातंन्य अने 
तेने धीवे थती. skis भवे सिद्ध न डोव, परन्छु आस्ते Bari tacui apena 
AL? थतो. न cael (गेटवे 3 uuena छोवाथी) del 3र्तृसंशा as २३ छे. ७ 

USUAL जावता 3र्तानी प्रधानता माटे शाखडारोसे के वियर अर्यो छे, ते प्रभाशे 
Adi, AS Bar सिद्धि भाटे oi ४ sis Ws या नी Ma Gusies भतत 
dla छे, dell ASE तो oi कृ SRA प्राधान्य सूयित थाय छे. वणी, FA अप्रधान 
SIAL मानवामा जावे छे, ते डियासिद्धिमां avs न भने, तो Bar सिद्ध 4७ asl 
aN, del पश Gui छ ॐ२9ीचुं न्यूनावि5 प्रभाशभां प्राधाच्य सूयित थाय छे. आम 
छतां 541२५मां Ad 56 विशिष्टता छे 3 देने eld तेने x डियासिद्धिभां प्रधानर 
मानवामा जावे छे ? ते पण वियारशीय नानत छे. 


जा Ruai माष्य॥रना मत प्रमाऐ नधां % 53२३ BUN ALA As या 
oles Jd asas तो छे, छतां डियाची ARHI जच्य नषा SIL उरता Sal प्रधान छे, 
डम डे जा sdis, Sule जन्य sia wr Bale माटे संमितित धाय छे, 
त्यारे dad पोतपोताना व्यापारमा प्रवृत्ति UA Ga 8.1 जा पछी cidsRa 
१७. एवं मन्यते - प्रधानेनागुणभाव उपलक्ष्यते । गुणभावो यत्र नास्ति स॒ केति । 

कारकान्तराविवक्षायामप्यगुणभावोऽस्त्येवेति सर्वत्र भवति | - न्यास; पृ. ५८४. 


१८. कथं पुनर्ज्ञायते - कर्ता प्रधानमिति ? यत्सर्वेषु साधनेषु संनिहितेषु कर्ता प्रवर्तयिता भवति । 
- म. भा. १, ४, २३. 
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वाङ्यपृष्टीयमां माष्यक्षरना जा 5थनंनो विस्तार उरता. Seiler प्रापान्य डे स्वातंत्रय 
zÀ ६ MA नताव्यां छे," ते जा प्रभाशे 8 :- 

(१) sal, ofan MAA udai, Bur सिद्ध sA asad aa प्राप्त 5री 
a छे. 

(२) om RAI sal पोताने अधीन राणे छे. 

(उ) ARRAN पोतपोताना व्यापारमा प्रवृत्ति sal धीवे थती. da छे. 

(४) Bud सिद्धि माटे प्रवृत्त wai AURAI sal resid ws छे. 

(u) usani scl AA ॐ प्रत्रिनिषि भणतो sell. तथा 

(इ) sass Asg पश. Bud सिद्धि भारे ugh sl asad सामर्थ्य 
Hid छे. | 

नर्वृडरिने sald स्वतंत्र मानवा. माटे calda जा. संक्षेपनो विस्तार उरता. 
Cay के Ad वियार sal छे, de पण. ssyi जध्ययन गही जस्थाने नडी शाय. 
daly sg छे” WH — i 

(१) ५२९ वगेरे RAA प्रवृत्ति थाय, ते पेवा % sal ASS जन्य निभित्तथी 
BUAR wed सामर्थ्य प्राप्त ऽरी हे 8. rile sal नीका सड्ञरी आरओ पासेधी 
Bula wed सामर्थ्य प्राप्त said eld «ell. 

(2) Baru sad 6२६७. परावतो sal, 5२७ ad ssa ARa 
डरे छे, तेयार R छे; Assi ५२ 8. 

(3) 5२९ aN शरडी, पोताना व्यापारमा त्यारे क As छे, 3 कयारे sdl 
तेमने ते. माटे asd $2. जा सिवाय 5२७ aR उपमा. जावता पार्था स्वयं 
पोताना व्यापारमां Astui समर्थ्य परावता नथी. जानी विरुद्ध sal Bau sal 
४२७. परावतो स्वयं व्यापारवान्‌ idl होय छे, A तो we छे. 


(४) Gauri s2 NRA GuelBiat कथारे समाप्त थाय, त्यारे तेमने 
स्वव्यापारमांधी Might आपनार sdl छे. जाम 5२४ AI स्वव्यापारमांधी, निवृत्ति 


१८. प्रागन्यतः शक्तिलाभाल््यग्भावापादनादपि । 
तदधीनप्रवृत्तित्वातू प्रवृत्तानां निवर्तनात्‌ ॥ 
अदृष्टत्वात््रतिनिधेः प्रविवेकेऽपि दर्शनात्‌ | 
आयदप्युपकारित्चात्‌ स्वातन्त्र्यं कर्तुरिष्यते ॥ — वा. प. ३, ७, १०१ — १०२. 
२०. द्रष्टव्यम्‌ - वा, प. ३, ७, १०१ - १०२ कारिकयोः उपरि कृतं हेलाराजीयं विवरणम्‌ । 
पृ. ३१२. 
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अन्य (= sal) ald छे. परन्तु sill पोतानी स्वव्यापारमांधी Ag AS 
war जपीन नथी, पश तेने पोताने क अधीन छे. 


(प) usani 5२७ aN SRAM AS जन्य प्रतिनिधि sd ast छे, पश 
sal माटे जा. स्थिति asa नथी. 

(इ) ते परांत 5२७ वगेरे RAN asi जमाव होय, तो पश sal” 
तो. Roda ad y dad. फेम ड - अस्ति; भवति “sal विनानी Ba 
संभव नथी” A GEA yee 5२७ वगेरे RAA seid GUAR न होय, तो. 
पश जोछामां AN 3र्तानी ७पस्थिति तो aws oil da छे. 

sali xuda ildi भर्तृडरिनां Gulsa suid आश्रय ad, पदमंढरीमां 
डाशिक्ाना Assia ered weed 8 ते प्रमे 5र्त्‌8२५ ¥ ते पर्थमा जनुप्रविष 
ada उरण ११२ SAA केम डियासिद्विमां Guss भनतुं नथी, परन्तु ते dew 
रडीने डियासिद्विमां Guss नने 8. $13 - देवदत्तः दात्रेण लुनाति । शी 
दे रीते दात्र ४२९७२५ तरीड विवक्षित प६्थ da वस्तु (गेटवे 3 sre जाहि)मां 
wdular ada लुनाति Bami Gussa tdd छे, ते AA sdis (= 2१६१) 
छेध adi प्रविष्ट ada Udi Gussa णतावतु नथी. 

BL पछी जा y awhi wed A यया. GRA थाणे छे 3 तेमना मते. 
केम येतनपदार्थ डिया[सिद्विमा तटस्थ wa ७५५२५ i छे, तेम Waleed पदार्थ err 
ad नहीं, परन्तु जनुप्रविष्ट 4७ने डियासिद्विमा 6५५२५ भत्ततो da छे. जाथी 
BU SASS माटे तटस्थ ld डियासिद्धिभां Guss भनवानुं wal मानवामा 
जावे छे, UR जयेतन पर्थमा seal 6त्पूत्ति ad asd नथी. ना स्थितिभां 
BEN HdA ueli स्वातंत्र्य 3 sda adadi माटे weed छे तेम sdai 
aagi भे ad Aai जावी. छे. (१) wa जने (2) agaca. जाभांधी 
कु प्राधान्य छे, ते तो येतन पछर्थमां क Aad छे, परन्तु शुशाव तो येतन 
खने ndd UA संभवित छे, wild जयेतन प६र्थभां तटस्थ wl डियासिद्धिभां 
6५५२५ थनवानी वात HA न घटती Ga, छतां त्यां “०२२०१” घटी asd) 
Aul अर्तेश्च सिद्ध ad शडे WA 8.२२ 


mize wal पछी. vd, cles Jd Bardi A wa sed ASA 3 sald 
zada asuni FAL भोध थाय छे, थेवा sdas १०६ BW aid छे, वास्तवि5 
२१. -असौ तटस्थः फलसिद्धाबुपकरोति, न तु करणादिवदनुप्रविश्यण | ¬ पदमंजरी; पृ. ५८४. 


२२. उक्तलक्षणे कर्तरि द्वयं दृष्टम्‌ = प्राधान्यम्‌, अगुणभावश्च । तत्रागुणभाव: अचेतनेषु चेतनेष्वपि 
सम्भवति | - तत्रैव. 
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sal अंगे नी, AA 3 व्यक्त } प६र्थ३५ अर्ता भंगे नटी, WA aideRa Mea 
gl 8.२३ gany पश जा Y olidi समर्थन sdi se छे तेम डियासिद्धिमां 
FA प्रधानता जापवामां जावे छे, ते २०८ छे. फेम हे - अग्निर्दहति । (AHA 
नाणे. छे.) केवा प्रयोगमा wai जयेतन ella अर्ता डडेवामां जाव्यो छे, त्यां 
adeiRs wid मा. ARA Sal aadA 5२७ AAR RAI Add said केम 
पोताने जपीन Wiel नथी, A ४ रीते 5२७ वगेरे sdi SRA स्वव्यापारमा 
प्रवृत-निवृत्त 3 नियंत्रित sA केवा मणतों नथी, जाथी जयेतन vedai sda 
सिद्ध थाय, ते माटे adad डारशो. (भाष5ना WIM व्यक्त 5२त ASH 
शब्ध्मां y Mai जावे छे, व्यावडारि5 Wid ना वास्तवि5 yerli नी .* सामान्य 
AA पश, ASU व्यवदार wee वशर ad asl नधी, समस्त. शान A १८६ 
y जाधीन होय छे, A स्थितिज Adi eusan wed प्रधानतानो Mee 
WAS WUA ऽर्यो छे. ताष्युडार Farr wat शनी. क॑ प्रधानत! नापतं 3245 
विधानो sal छे, Ari जा विधान ay ध्यानपान we छे — SAA माटे WALL 
तो श०६ ४ छे, के नानत AEN 5छेवाय छे, ते ४ WAR भत प्रमा ३५ छे.7*१ 
जावा. विधानो GLA समझ asia छे 3 जज्नि, wziel वगेरे जयेतन पार्था स्वयं 
AS Bar sd शता. नथी, छत्रां माज १७६ प्रयोगनी RA % तेमने “sal” तरी3 
Wyse sahi जावे छे जने. dat UANI सार्‍या जने. Age anyai जावे छे. 


व्याउरशशाखभां Weel % प्रधानत dla छे, व्यक्ति ४ uedd नी, Aw 
नानत 6५२ ay 51 पाथरतां ade sè 8 ते wud डियासिद्विभां AS खे 
Assa ueli y प्राधाच्य शोय छे, तेम dell, विवक्षाना जापारे naa (भर्तृरिना 
पोताचा AHi 5छीजे, तो) all warn wud Adur velar wud 
SUL sA शाय छे. जाथी कयारे ‘As % पदार्थने. sal, sel जने. 4२७ add 
sgaid Raa शोय, तो त्या. पश alesis संशाजों ad 28 8.२६ ३५२९ 
२१! विधानने स्पष्ट sa भाटे हन्ति आत्मानमात्मना । (पोते पोताने पोतानाथी मारे 
छे.) Ad 8६७२७ wei छे. शी Raad दीधे As क वस्तु Ws % WA 
Mei Wei AL 51२५ स्व३५ AA 3 sal, sal WA sri sel शक्य छे अने. 
CEDAR 5२५ संशाजो जने. days Aala aahi जावे छे. 
२३. धर्मैंरभ्युदिते: शब्दे नियमो न तु वस्तुनि | 

कर्तृधर्मविवक्षायां शब्दात्‌ कर्ता प्रतीयते ॥ — वा. प. ३-७-१०३. 
२४. हेलाराज; पृ. ३१३. 
२५. शब्दप्रमाणकाः वयम्‌ । यच्छब्द आह तदस्माकं प्रमाणम्‌ । - म. भा. पस्पशा. 


२६. एकस्य बुद्धथवस्थाभिर्भेदे च परिकल्पिते | 


कर्तृत्वं करणत्वं च कर्मत्वं चोपपद्यते ॥ - वा. प. ३, ७, १०४. 
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A 3 तात्विक रीति As w वस्तु WA साथे wei wei agui AS austell 
नथी. वणी, जरी केना wei wei स्व३पो sAd थया छे, ते जात्मानु AS मूर्त 
स्व३५ पश नथी, mel जावा. Wid जात्मतत्वनी Wa बणेरेना व्यापारथी थतो 
वध 3 प्राएवियोगानुदश्षव्यापार पश संभवी esc नधी, जाम छता. श०६ने eeri 
राणीने sami जावता प्रयोग माटे AS समस्या रछेती नथी... भुद्विभां जे5 % वस्तुनो 
ने wei wei स्वउपभां प्रतिभास धाय छे, ते % स्व३पमां तेची. विवक्षा! मातीचे #२४ 
Ae suari जावे छे. गेम डे — war Ayl 5२तो छोवाथी जात्मा हन्ति Bud 
सिद्धिमां sda भोगवे छे. जा y wen हन्ति Bad विषय नतो छोवाथी st 
तरी uysa थाय छे. वणी, हन्ति Barri, ears wi 5डीजे तो, 
सौर्यातिशयनी विवक्षाने AÀ जा क जात्मा wesc मानीचे 5२05२५ ALS प्रयुडत 
ad dla छे. 


जाथी नि्डर्ष जे Als छे 3 dad व्यवस्था व5ताना Hid 5धपनाना BAR 
व्यवस्थित बनती da, AÀ 3 वळत, येतन 3 जयेतन जमे ते पछर्थमां 4र्तृत्वनी 
Aaa 3२, ते uel sass तरीडे vasa ad शे छे. 


Raa 3 yad sete WR विभिन्‍न Add डे जयेतन ueli sda 
नळी. थवानुं Ws विशेष SRA मडााष्य्रर जने. ते usai aisse आत्यायने 
पए Haley 8. UL. १, ४, २३ सून 6परती aahi Mea sal छे तेम डियासिद्विमां 
के. जप्रधान $A दोय छे, तेमां पश weer हे diaj सामर्थ्य गळत we 
होय छे. त्या. ४ sead Ws Ul srl कशावे छे तेम अप्रधान आरी पोतपोतानी 
जागवी Bard प्रत्ये धान्य हे adia परावे छे. केम 3 - देवदत्तः स्थाल्यां 
पचति । शी देवदत A प्रधान डे adda #२5 छे, डेम डे तेनी पचति डियानी 
सिद्धिमां सत तरीडे Raa छे. जा पछी. पचति Gari जापार तरीड सड्योशी 
बनती, है स्थावी छे, ते Rarer जधीन छोवाथी अप्रपान डे परतंत्र सभाय छे. 
जाम छता AAS स्थिति AAS 3 पचति Baul ४ dedls na Budai 
ज्‌ स्थादी ada छोवाथी sal पश भनी. शड छे, Zu 3 - स्थाली पचति भाष्य५२ 
जानु Ma &रता कशाचे छे तेम गीं पच्‌ पातुवाय्य डियाना “संवच्‌? अने 
"त्यार जेवा मे र्था छे. weld Aer} wes Feel aga ३५ veil ते udaj 
ais a3. AA संभव होय छे. वणी, Azer क प्रभाणने स्थाक्षी १२७ पश उरी 
शठे 8. जा NA जा Badri uel ada AN ते sdis तरीय nysa 

[य छे. जा रीते मघां  वाळ्योमा हे जप्रधान शरडी Ga छे, dtd वाळ्यमानी 


२७. FRA; हेलाराज; पृ. ३१४. 
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भुण्य Bud zeds naa? Budai स्वातंत्र्य गर्तित Rg da 8. कयारे 
al adiad aan प्रनण गने. छे, aÈ asaid yu Bari (AS quia) 
mud da, dd 5२५ ५९ sil तरीडे nasa ad RAR थाय छे. 
URRA wie 509२५न। स्वतन्त्रः कर्ता । जेवा. ase Gur जा a 
85 aildssirell Hil शिकार सुधी. जने ते पछी ॥शिक्षनी न्यास. WA पध्मंडरी 
टी॥जोमां गंभीर dad थवा पाम्यु 8. जी भुण्यत्वे A Maid 3 sfsi2s 2A 
युक्ष्मीमांसामां ass जने. ous पण सारो. Adi रस AA 8. ते us 
तमना वियारोने y मनमा राणी. भर्तुडरिओे तेनो ayA ay विस्तार जने. Aare 
sl छे. siRisighii तो. लर्वृडरिना वियार जने. विपरणनु प्रतिनिंण धेणाय छे, 
wa Birak न्यासभां “अर्तृत्वनुं स्वातंन्य सापेक्ष छे” वगेरे गंगे जने ered 
पध्मंदरीमां sssi ngaah के al इरी. 8, ते ws अंशे त्यां नवी छे. 
"जा पछी बगल जजियारमी शताण्दी पछी जराध्यायीना भूण SUA त्यछ, 
विषय aga As ddl इम तेयार उरी, ते suai avuda ग्रड्रियानुसारी aeai 
ue ada” पार्थ  “अर्तृत्वटनी oaii सारो Ad Aa थयो. Aaj your 
8. dai विमल सरस्वती लाष्यडारना add अनुसरण sdi “Baru Gedai 
% प्रधान होय, तेने sal मानवो” जेम 5छऐ छे. जा % सन्ध्भमा nq सरस्वतीये 
Maias धात्वर्थ जंगेना मतनो निर्देश sal छे अने. तेनी. 25भां समीक्षा sl छे. 
Ause केम पाहुना इण WA व्यापार AA wail माने छे जने ते wd 
पात्वर्थव्यापारना जाश्रयने स्वतंन डे अर्ता dA जोणणावे छे, तेम मीमांसडी मानता 
all. Maias WU तो. ugd As मान wel “इण” छे, “व्यापार” नहीं. 
साथी विभुध सरस्वती vad छे तेम मीमांसओ पात्वर्धमा sal प्रधानता माने छे, 
AN AURAA Bar प९ BAÈ तो su माटे x 5रवामा जावे 8, A रीतनो. विवे 
उरी, Mariusi मत WA सुमेण sA Ad ASA. जाम wd Ana सरस्वती 
मीमांस अने Ausi मतनो समन्वय call As समन्वयवादी नायार्य तरी 
र्रू थय! छे. 


त्यार ५६ को 3 रामयन्दची Bariya तो aia जंगे AS भास Rau 
ad नथी, छता तेनी. “ust? जने. uue” टीडाजोमा जा अंगे. Rae al 
Mul शवे छे. 0029२ algo रथो गच्छति । Fail जयेतन पर्थु अने 
जअपान dad जपेक्षाथी AS agd प्राधान्य सिद्ध ad छोवाथी चैत्र: शेते 1 Zai 
MTS :फकफफफफसफ फसफफफफकफफससफ उफ सं) 
२८. . यतु मीमांसकैः फलस्य प्राधान्यमुच्यते तत्‌ क्रियायास्तदर्थत्वादिति विवेक: | - रूपमाला; 


पृ, ७०. a 
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WA प्रधान Rad क Pea dal “aod sda buum aS asd नथी, 
खेम इडी wel udad प्राधान्य जर्थ देवा. अंगे RAA cala 8.* तेजीचा 
मत MAI स्वातंत्पनो wel “agelo” Aad छे जने भे रीत Adi Gugsa 
a usda AS शेष weil नथी. जा पछी प्रसा६टीडामा जायार्य Aga स्वतंननो. 
“ayele” wef तो नतावे क छे, पश तेमने प्राधान्य wl वेवामा पश AS 
ai नथी, वणी, Asad जरी wags रीते पूर्वायार्योना जाश्रयथी 308 २5नां 
भे दक्षो पण राप्यं 8, ¥ नीये wad 8 : / 

(व) के AS पदार्थ जन्य डारडथी प्रेरित न थतां, पोते नधा RAN des 
होय, ते स्वतंञ छे जने. तेनी. sdaisu थाय छे. ; 

(2) usani जावती पातुवाय्य Bar R हे uel व्यापार sdarii भावती 
sla, ते uel sal 8. 


इवे, जा क Bugad परंपरामां जागण वधता. ARARA पण 
iad भानत पोतानी पूर्वना ायार्योचुं क प्राय: जनुणमन Sf छे. dail 
USHA प्रधानड्ियाना व्यापारनो के जाश्रय da, तेने स्वतंत्र se छ जने. gd 
पोतानी प्रसादटीडमा के siRsi 23 छे, ते wel zB पण 23 छे. 

प्रोढ्मनोरभामा Ged जा siRsi suid छे, ते well asig नथी.* के डे 
Seals जायायों, Ai Hess तथा Waid नाम laura 8, जा sR 
'र्तृएरिना asaudlal idd 8,33 परन्तु प्रशशित वाऽ्यप्टीयमां ते प्राप्त थती. 
sell. गमे तेम जा SIRS शाश्रये A पछीना औएश्मड Yar जायायेंखेि 
adiad व्याण्या “wal व्यापाराग्रयए जेम जापी छे. जानो जाशय भे छे 3 
- धातुना इण अने. व्यापार, जेवा फे भे अर्थ छे, तेमां के व्यापार छे, ded जाश्रय 
oada” छे जने. del तेने. Sal arya ASA. 


जाम पाणिनीय uad dR तथा ॥शिक २ वगेरे प्रायीन वेया5रशो 
aldia के रीति Barr 5रे छे, ते उरता HAP वगेरे जे 5२ स्वातन्यचु विवर 


२८. स्वातन्त्यं च नेह प्राधान्यं विवक्षितम्‌ । रथो गच्छतीत्यचेतने प्रसंगात्‌ । “aa: शेते'' 
इत्यादावप्रसक्ते् | - प्रकाश; पृ. २७. 

36. स्वातन्त्र्यं नाम इतरकारकाप्रयोज्यत्वे सति सकलकारकप्रयोक्तृत्वम्‌ | ¬ प्रसादः; पृ. ४०४. 

३१. धातूक्तक्रियत्वं स्वातन्त्र्यं यदीयो व्यापारो धातुनोच्यते स कर्ता । ¬ तत्रैव (इदं कर्तृत्वलक्षणं 
मीमांसकानामभिप्रेतम्‌ इति वै.भू.सारस्य शांकरीरीकाकारः; (पृ. १८६). 

३२. मीमांसाश्लोकवातिक; वाक्याधिकरण, श्लोक-9१ भा zu siRsin मणी जावे छे. 


33. द्र. - धातुनोक्त......... । इति वाक्यपदीयात्‌ । = वै. भू. सा., पृ. १९२. 
तथा च - 'धातुनोक्त........... । इति युक्तेः ।' - प. ल. मं. पृ. ३१६. 
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शो ३५ नु BUN छे. जाम छता. खर्डी A ध्यान Wald, छे 3 Ali जा (ara 
नवीन तो नथी क. डेम डे माष्यक्षर aA जानुषंजि५ रीति RNa As Agai 
जाना मूण AS WSO. कारके | ५. १, ४, २३ सून Guzal AAR era 
awus कावे छे तेम adai aa यत्नोने कयारे वाळ्यमांना पच 
घातुथी, sari जावे 8, त्यारे ued” ada sa छे, Ury ८१६० वजेरे अन्य 
AS ull थनारा यत्नोने wud पच्‌ धातुथी seai जावे छे, त्यारे “ected” 
खतन दोय छे जने. स्थादी परतन्न Da 8.२ wsd जा भी४३५ su 
क HAP aA Asuy छे WA ते. जनुसार स्वातंत्र्य डे sdead Gugsa 
Raa 3र्यु छे. 

जा. AA पाशिनीय परंपराभां विविध रीति Ruia” 3 3र्तृत्वनी Maiu 2% 
as 8. था व ashi जाणण Aadi adia” d As dl क जर्थ नमार! 
भनभां रहरे छे, BA २६ 5रवानुं UAA सी रोडी asi, नथी. uiua धगमे 
नघा % जायाया Rada” geri “स्व? जूने. ‘et? Bal A eel जस्तित्व 
तथा तमा के “स्व” १०६ छे, तेनो. अर्थ 'जात्मा” स्वीडारे छे. जा पछी के cla 
“deal? श०६ छे, तेनो Ws नवो. स्डूरित acl wal “ser धारण ३२०२” छे. 
जा अर्थ माटे “cel”? श०६नो मूण धातु तत्र भानवाभां Well 8. gulshi तन्त्र 
नो. अर्ध "६३२०५२३? छे, A असिद्ध णाणत छे. ( तत्रि कुटुम्बधारणे ३२।६, earl 
गए) जाम alsa widen पोताना समस्त 5२५5 See. के घारण उरे छे, 0 
‘ada? छे जने dA % ते sdl shl शाय छे. 


aadal Gufs जर्थनो समञ्च NA वियार sdi कशाय छे डे जा wel Acuell 
पाशिनीय परंपरामां udad भाभतमां के विस्तारथी sami vuaj छे, ते wl 
Aad संक्षिप्त उपे व्यक्त ad AS शाय छे. 

जा AA adad sdis seu पछी 3र्त्‌॥२४नो, Radia रता. URRA 
तत्प्रयोजको हेतुश्च । ५।. १, ४, ५५ भेम SR 8. wala Buber स्वतंर 
सेवा sassi LASA dare यने sdis ५७ थाय छे. 

सामान्य Ad तो. wel ५२४ USA Asis छोवाथी के ते veld 
86 As ९ संश ad श छे, पण परंपरामा मान्यता छे तेम प्रुत सूत्रमा awd 
च १६, स्वतंत्र ueli walysel “Raq? संशा तो परी क, ते साथे sda १४ 
३४. तुलना - एवं तहि स्थालीस्थे यले कथ्यमाने स्थाली स्वतन्त्रा, कर्तृस्थे यत्ने कथ्यमाने परतन्त्रा॥ 

— म. भा. १, ४, २३. 
3५. द्रष्टव्य; '“कडारा कर्मधारये’' पा. २, २, ३८ इति वक्ष्यति | आ एतस्मात्‌ सूत्रावधेर्यदित 

ऊर्ध्वमनुक्रमिष्यामः, तत्र एका संजा भवतीति तीति, वेदितव्यमू, ल्यम्‌ | ¬ का. वृ.; १, ४१. 
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थाय छे, WH A साथे थे Asuril थाय छे, A नानतनो Aza ३२ 8. salar 
प्रयोष5नी, ègia ael डियापृधमां णिच्‌ > इ प्रत्ययनो aici थाय छे,” तो 
sdi aael sdas ved dasa विभश्ति-प्रत्यथत्तो कान थाय छे. देम 
3 - देवदत्तः यज्ञदत्तेन कटं कारयति । (६१६१. aaen wa य26 sad छे) 
mil Usted? जे स्वतंग॥आ२५ 3 3र्ताना प्रयोषठ५(जेटले 3 प्रेरण sza) zuai 
“दवत” QUN तेनी प्रूतसून दार. ‘eg’ सते “sal” A A Usted धाय 
8. जा पछी. ggi aul वाण्यमांना क धातुने णिच्‌ > इ प्रत्यय अने 
इर्तृत्ववाय5 tael प्रथमा Acid aici xl छे. 


जाम जा rtrd प्राथमि5 वियार sal पछी डवे, जा % yar विषे थो ५ वधु 
Aadi wel wie तत्प्रयोजक २७६भा wl तत्पुरुष समास Wau छे : तस्य 
प्रयोजकः, तत्प्रयोजकः | why तस्य ५६ छे, तेनाथी स्वतन्त्रः कर्ता । पा. 
१, ४, पड खे. AUG Yai जावता “Radar”? जने. “र्ता” A altel 
अमे. ते Ase परामर्श संभवित 8. तेमां aldssd के रीते वियार अर्या 8, ते Ad 
Adi नी तस्य veel Rada” A परामर्श asud छे. भा पछी 8१४५२ 
WA तेमना ASIA ered, WUES (Asa, भड्टोकि्ीक्षित, विश्वेश्वरसूरि वगेरे 
BAS WU तो तस्य eel adad नडी, पश ‘Sell परामर्श भाने छे. 
RY भा नुन्ने मतोभां AS alas डेर नथी, छत eR इर तो 8 w. well % 
aisso wud तस्य पध्थी adad परामर्श AR छे, त्यारे ते A उट्यी5 
aug जडी %३री माने छे. 

जाभ तो. पेने. Dru 5खाभा जावे छे, ते. प्रयोळ्य पदार्थ, AWU SUMAR 
प्रयो5नी प्रेरण मुन, पोताना व्यापारमा प्रवृत्त 3 निवृत्त थतो छोवाथी, तेने स्वतंन 
मानी. शक्य नहीं, जाथी कयारे ada (AA हे ग्रयोळय)ना प्रयोशडनी टेतुसंशा 
sami जावे छे, त्यारे (8पर्युछत AA Aci प्रयोकय स्वतंत्र a Al) जभीर 
सिद्ध ad नथी. जावी. y As शड. १।्तिङशरे जा सून Gurt ws sui 2% 
sll 8.3४ 


जा क iA पाष्यनी ueludsri Bue थोरी5 wel रीति ध्शवि छे. 
dai 53 छे तेम Daou अर्या wai (2d } देवदत्तः करोति । ओ Pilani) 
3६. हेतुमति च | - पा. ३, १, २६. 
३७. कर्तृकरणयौस्तृतीया | - पा. २, ३, १८. 
३८. प्रैषेऽस्वतन्तरप्रयोजकत्वाद्धतुसंज्ञाऽप्रसिद्धिः । - पा. वा. १, ४, ५५. 


3८. प्ररषादृध्वं प्रयोज्यस्य स्वव्यापारे प्रवर्तनात्स्वातन्तयम्‌ । परैषकाले तु स्वव्यापाराऽप्रवर्तनात्परवृत्त 
तैषवैयर्थ्यातसवातंत्र्यं नास्ति | तस्य च प्रयोजको न हेतुः स्यात्‌ । ततश्चाऽत्र न णिज्भवेत्‌ । ' 
— प्रदीप; पृ. ४३८. 
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wile, पोताना व्यापारमा पोते % प्रवृत्त थतो डोवाथी स्वातंत्र्य परावे 8, परन्तु 
जा aldia, जन्य व्यूडित द्वारा WU प्रेरणा sahi जावे छे, त्यारे ४०१४ wd 
नथी, 34 3 ते जवस्थाभां Res Fall प्रेरण भुन्‌ पोताना व्यापारमा प्रवृत्ति 
Rad ea छे. थाथी प्रयोकय wada मनतं ते (Rada नी, पश zrada 
प्रयोकय)न। ules gaad WA AA AA una थत। णिच्‌ अत्ययनों aa मणी 
asd नथी. 

जा. स्थितिमा uss प्रथम तो. प्रयोकयने ada सिद्ध रेती. Bells युझितिओ 
ml 8. ass wend छे ते WAU णरेणर प्रयो%5 sald सन्निधिमां Gyas 
AA Adi प्रयोकय saij ud भाधुम Usd नथी, छतां प्रयोकयने radar भानवामां 
As AAS S12 छे. ते AS Des Bar sd 3 न sd, ते Aled d 
udsa sdl, पोतानी पासे सुरक्षित राणे छे. को. जाम न मानवामां जावे, तो 2२५ 
Bumi dva प्रवृत्त न थयो da, तो. त्या पण wales माटे कारयति A प्रयोग 
प्रा थाय छे, के adle al." 


वाड्यपद्ीयम[ adeReal us aud x wad urd थाय छे. तेजो माने 
छे तेम whe पच्‌ 3 पचति भां हे Lad स्वातंन्य da छे, ब्र ते % 
dad cud पाचि 3 पाचयति Bai wa होय छे. जा भावतनी aal माटे 
asulaid भे Rsd निर्हि वियारोनो नाशय 2d} Baul सिद्धि 
माटे प्रयोकयनी sal तरीडे संभावना (ड विवक्षा) sari जावती होवाधी जने 


सड्योगी 4२७ वरे सिद्ध थती. Bari ते ue uads छोवाथी प्रयोकयने radar. 


ayahi ad 8.५ केम 3 — देवदत्तेन पाचयति ओदनं यज्ञदत्तः स्थाल्यामग्निना । 
(used aen a स्थाधीमां wh द्वारा cud Usd छे - usaaiel Au 
R छे.) अरी सौ प्रथन तो. aea” A प्रयोगयनी स्वतंर जने. तेने eA salat 
रेपगां संभावना 3 aa srami जावी छे, वणी, ANPA, जोन, स्थाधी वगेरे 
जप्रधान Sell स्वव्यापारमां प्रवृत्त ऽरनार UA जा प्रयोग्य “aed” छे. 
जाम के All dsa प्रयोगमां गौएमावने प्राप्त 5२ छे, ते प्रयोकय्‌ पोतन! silat 
ddia Malad नथी. शाथी प्रयोकथ्‌ ada छोवाथी dd sda Usd सून द्वारा! 
सिद्ध ad १३ छे. 


TT 
४०. न वा स्वातंत्राद्‌ इतरथा ह्यकुर्वत्यपि कारयतीति स्यात्‌ । - पा. वा., १, ४, ५४. 


४१. संभावनात्‌ क्रियासिद्धौ कर्तृत्वेन समाश्रितः | 
क्रियायामात्मसाध्यायां साधनानां प्रयोजकः ॥ 


प्रयोगमात्रे न्यग्भावं स्वातंत्र्यादेव निश्चित: । 
अविशिष्ये भवत्यन्यैः स्ततंतैरमुक्तसंशयैः ॥ ~ वा. प. ३, ७, १२२, १२३. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


sdas भीभांसा गुले 


जा % सच्धर्भमां प्रयोषयना स्वातंत्यनुं निउपण sdi adsR 6मेरे 8 AS 
Assa sR AA 3 नधा पोतपोताना staet माटे प्रवृत्ति sri la छे, dell 
UR जन्य व्यक्षित द्वार! प्रेरशा sai जावे छे, aud पश प्रवृत्ति तो पोताना 
३२६. (= स्वार्थ)ने ७ जाधारित होय 8. जाम प्रयोगय वस्तु DAWU प्राप्त sal 
पछी ५७ ABl Reni प्रवृत्त aad आर्थ पोताने जधीन राणतो होवाथी 
तेने Rada” मानी, du प्रयोडडने gias मानी शाय 8. 

र रीत Ass जने degl Zeas जायायोंगि Usd YANİ खावतां 
तत्प्रयोजकः पह्मांना तत्‌ श०६थी ada श०६नो परामर्श मानीने, स्वतंगना 
wales daria डेवी रीते नळी. थाय छे, ते rAd yor % मार्ग wal 5री 
छे. जा. पछी agnradl जायायों Yar 3, Riss, ered, vwd Rsa, 
Hal aN, तो. ततत्‌ १०६थी sal परामर्श भाने छे जने. तेने. AA salat 
प्रयोकऽनी ggi acl डोवाथी, प्रयोषयना rudal सिद्ध sea माटे AS णास 
वियारशा उरता. ell. 


त्यारना६ हेतुत्व otani Seals अर्श वियार बिनेन्द्रणुद्धि Feu जार्‍यायोखे 
इर्यो 8. च्यास Asi walyse Ds, ७५९१४, UUs, Wal Ws Sdi वारे 
wall (Ral तेनो ayri wed छे 3 प्रयोकडत्व भे usi छे : (१) भुण्य अने 
(२) Sar. जामा है Ada पदार्थों wlys नने छे, ते भुण्य जने भाडीना Red 
डे adda uel, dar Aai sari भाव्या छे. eld., देवदत्तः कटं 
कारयति । (६१६१ reid भनावशवे छे.) Fa asari के raei Al gisu 
धाय छे, ते येतन छोवाथी, you sles छे. कयारे, भिक्षा वासयति । (लिक्ष। ` 
Wat भाटेनी ग्रेरश। ५२ छे.) Far प्रयोगमा दे “raw ऐतुसंशा थाय छे, ते 
जयेतन छोवाथी, Sar sai ws aari जावे 8. 

UASA पोताना WAA 6तर अक्षत AZS विवरण wu लिन्न रीते 
8. साभान्यरीते ‘Bra? प्रयो होती नथी, छता ते वासनो ७0 डे निमित dl 
छोवाथी तेमां प्रयोषत्व 6पयरित sari जावे छे. येतन sal केम “aA बसो 
सेम 5छीने ASA Daou sf शडे छे, तेम “av” जयेतन दोवाथी “ar aa” 
खेम sla ASA Drew 5२ती नथी, जाम प्रस्तुत वयमां के प्रयो%5 छे, ते लिक्षने 
“Sar wales Ada भूडवामा जावे 8.१ 
४२. निमित्तेभ्यः प्रवर्तन्ते सर्व एव स्वभूतये | 

अभिप्रायानुरोधोऽपि स्वार्थस्यैव प्रसिद्धये ॥ = वा. प. ३, eae 

प्रयोजकत्वं = इतरच्च | देवदत्त: कटं कारयतीत्यत्र देवदत्तस्य मुख्यम्‌ | 

हर Maak ee प्रयोजकत्वमुपचरितम, न मुख्यम्‌ । न हि भिक्षा 

यूयं वसथेत्येवं प्रयुञ्जते । ¬ न्यास; पृ. ५८५. 
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१०६ पाशिनीय wasaini 3२५-भीभांसा 


जा पछी USUAL जाथण वधता. तत्पभोधिनी र शानेन्द्र सरस्वती A पश 
जावो. वियार sil छ. जडी 6पर्यु5त. वियारनी wa जडी A पण ढणावायु छे 
3 mys पदार्थ 3201५ 351 सिद्ध da छे, तो. 32५5 Sst ते $ण३पमां ely 
2. करम्‌ 3 - देवदत्तः कटं कारयति । Yar asi जावतो. “ered” wales 
दृश्यमान wid मा. सिद्ध uel छे, कयारे भिक्षा वासयति । Zai uysd wa 
Rua” दृश्यमान wid मां इणडप छोय छे. जाम न्यासआर है ALSA भुण्य 
अने. तर sè छे, AA तप्वभोधिनी॥२ sue सिद्ध पदार्थ जने $0३पप्रयो९४५ तरीय 
alsa 52 छे. 

जा रीते wha Baul सिद्धिमां ada da, तेवा. werld sdi 
जूने 3र्ताना प्रयोष्डनी देतुसंशा call छे. जरी A Guda छे ३ के uedd 
Sadist थाय छे, तेनी. sdai पश URRA मान्य छे. जा भन्ने Yall Gur 
पाशिनीय परंपराना जायायोंगे वियार-विमर्श sil छे. जाम छता. जी भे पश 
घ्यानपान छे 3 egiu (विधाय5 Yor तत्प्रयोजको हेतुश्च । ने. जगियारभी सी 
पछी, कयारथी प्डियाइम WU #२5 १५२0 माथी, UAL तिडन्त USAI स्थान 
जापवामा गायुं छे, त्यारथी जा Yar Gur आरची. eA rai wel वियार 
थवा. पाभ्यो छे. A 3 ते ys siMsiah AA ते पछी सुलानुसारी भून sH aida 
भाषावृत्ति, ५०६शेस्तु म, पया5रशसिद्धान्तस्चुपानिषि air अन्योमा तो. विश६ (ar 
wil y छे. 

aL पछी हवे, पाशिनीतर परंपराचा जायायोजे के रीते sdsd 
Aria 5री छे, ते रीते Adi प्रथम तो अतंनव्या5रणशमा wer RAA हेम “sal 
माटे पश तेनी. युत्पत्ति बल्य अर्ध धर्शावायों छे," खने Aw रीते ‘eq? माटे 
पश. दे sd छे, ते Rg Aa युत्पसिग्रधान wld निर्देश छे. जा पछी 
यान्द्रव्या3रशभां तो Md ५ विमित विधान suri जाव्यु छोवाथी, त्यां sf Sirs 
माटे AS णास Baur थयो. नथी. cursus JAn व्याऽरशभां sdis जने. dal 
व्याण्या तो wR केम क जापवामा जावी. छे जने ते Gua ZIR 
3र्तू॥२५ Wel के वियार Aa मणे छे, ते पश पाशिनीय परंपराना asst, 
माष्य॥२ वगेरे WA Ret वियारथी प्रभावित Bur छे. wel egiu 
नान्तमा! As वात. नोंधपान छे. URMA gaias uedd sdis we थाय, 


४४. 'प्रयोजकश्नेतनाचेतनसाधारण्येन विवक्षितः, स च क्वचित्सिद्धः क्वचित्फलरूपः ।'' - तत्त्व; 
पृ. ४२८. 


४५. यः करोति स कर्ता | — कातंत्र व्या.; २, ४, १४. 


४६, कारयति यः स हेतुश्च | - तत्रैव; २, ४, १५. 
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55२5 Maia १०७ 


जे भाटे तत्प्रयोजको हेतुश्च । ५५. १, ४, WA wil च ५६ ye छे, परन्तु 
Bley ASWAL जा नानत सूजमा जावता पद्देना विंग-निर्टेश Gurell स्पष्ट थाय 
छे, जेम जमयनंद्दी कवे छे. जा पछी सरस्वती 460२७ Far asza ella 
शोतां प्रथम तो A seq ASA डे भीं 5त्‌5२५ we तो जशाध्यायीमां ¥ स्वतन्त्र: 
कर्ता । Ad Yi छे, dd ४ शी पश छे, u dade wed के सूज छे, a 
ais Kel रपुं छे : तस्य प्रयोजकोऽनुकूलो वा हेतुश्च 1 अर्थात्‌ अतन 
प्रेषए (= सामान्य र्यमां Asad प्रेरणा), अध्येषश (= विशेष sei asia 
प्रेरण) वगेरे द्वारा AS अर्यमां प्रयुक्त 5२नार WA sal हार! प्रेरित भागतनुं जायरश 
5२४२ vet Saris थाय छे. A 3 पाणिनीय जष्शध्यायीमां ggas मारे जा 
Add सूज नथी, छतां ऐेतुसंशाची जा. व्याण्या माटे भोषने प्रेरशा तो पाणिनीय 
परंपराचा wal पासेथी क प्राप्त 4७ 8. वाण्यपट्टीयमा भर्तृडरिने जा ४ dad 
gady aaa ciel जायु छे.“ | 
सरस्वती. sirai जे5 A नानत wer Gudla छ 3 wel 4२५१५२७भां 
sdi aveli y “ssal du पश उरवामा जावी. छे, कें पाशिनीय 
व्या5रएमा ६ष्टिगोयर थती नथी. "भोळे veue छे ते wud shaGas aad के 
gl (क्यारे सौड्यातिशयनी विवक्षाने fa) ते क धातुना aeh sal भने छे, 
AÈ ते 5तविशेषनी, 5मडर्तुसंश धाय 8.0० au y 3र्म4रतुसंशा माटे नीशा थे सूनो 
पश जरी 8." 
जा पछी. फेनसंप्रधयना! Basu तथा मवयणिरिना शष्दानुशासनमा"३ 
URAA केम हियासिद्विमां ada uel y अर्तुसंशा 5णेवामा जावी छे. त्यारभा६ 
उेतुसंशानु जा A व्याडरशअरन्योमा AS स्वतंञ. विधान efeollar ad नथी. Reds 
श०६नुशासननी, स्वोपश्वृत्तिमां भान Ba प्रयोशनी पश shit थाय ७” 
A रीतनो निर्देश मणी. जावे छे." AA पाशिनीतर संप्रधयन। व्याऽरश-अच्थोभां 


४७. पुल्लिंगकर्तृसंज्ञासमावेशात्‌ ages च । - जै. महा. वृ. पृ. ४१. 
४८. स. कं.; १, १, ३४. 
४८. प्रेषणाध्येषणे कुर्व॑स्तत्समर्थानि चाचरन्‌ | 
aia विहितां शास्रे हेतुसंज्ञां प्रपद्यते ॥ - वा, प. ३, ७, १२५. 
५०. समानधातौ कर्मणा तुल्याकर्मकक्रियः कर्मकर्ता । - स. कं.; १, १, ३५. 
५१. (i) दुहिपच्योः सकर्मकक्रियश्च । ¬ तत्रैव; ३६. 
(ii) क्वचित्‌ करणेन । - तत्रैव; ३७. 
पर. सि. है; २, २, २. द ५३. नाम्नी; म. श. ६, २५. 
uy, प्रयोजकोऽपि ada, पचन्तं देवदत्तं प्रयुङ्क्ते ¬ देवदत्तेन पाचयति चैत्रः । = तत्रैव, पृ. ६८. 
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१०८ पाणिनीय व्या3२शपरंपराभां 3२4-भीमांसा 


डर्पुडार5 zida निर्देशो आप्त थाय छे. जा क ateli प्रभाशमां जर्वायीन गणात. 
Zeas व्या3रए--अन्योमभां Adi त्यां जापेवी siss d व्याण्यामां Ais lès 
हर Bal मणे छे. YUN व्याडरणमा स्वतंगताना प्रयोकडने sal aB जोणणाव्यो 
छे," तो. संक्षिप्तसारमां Bayras sal छे, गेम कशावायुं 8.% 
प्रयोगरत्नमाक्षामां तो WR केम y sfsirsd aaa जापवामां जाव्यु छे. 
जा पछी sidane 32615 अच्थोमा पाशिनीय्‌ परंपरांना rial adel 
sda जंगेनी aal प९ गडी याह जावे छे. तो वणी, सुषेए प sles वजेरेनी. 
कैम “unzuel ag व्यापारवान sil छे” A Add 3र्तृत्वनी awa 
A 8.५८ A 3 Zeas wal जामा cu eA छे, जने. सी “पातुवाय्य 
व्यापारवान?नी wou “पातूपात्तव्यापाराश्रय” खे. रीतनी weal ysatd 
yad 8. 

जाम पाशिनीतर संप्रधायोना व्याऽरशञ्रच्थोभां के 3र्तृत्वभीमांसा भणी जावे छे, 
तेमां प्रत्यक्ष ॐ परोक्ष रीते तो. पाशिनीय परंपराचा जायायोंगि 3रेथी 3र्तृत्वमीमांसानी 
छाप AS शाय छे. जा पछी 3र्तृत्वना AeA नानृत वियारतां प्रथम तो. A sed 
ASA 3 पाशिनीय परंपरांना WA जा ars मून y जोछ ध्यान जाप्युं 8. 
32814 गएया Wisal जायायोंगे जा A णून क मर्यादित wal इरी. छे. सौ. प्रथम 
खष्टाध्यायीना Yala Adi 3र्तृ॥२४ना wa Ae पारी asia तेम छे : (१) शुद्ध 
sdl, (2) ggsal अने. (3) अर्भ. sdsizsc जा Add विधान URAA 
sasu Wis “Tada: कर्ता ।'', “तत्प्रयोजको हेतुश्च ।'' अने 
गतिबुद्द्रप्रत्यवसानार्थ० २। Al सूतो द्वारा sf छे. जा AA Mai Bul Ari 
dia Aad पदार्थ “yasal”, BURRA स्वातंत्र्य भोगवता ueri है 
wales शोय, तेने. ‘gsal जने जएयन्तावस्थानो फे sal एयन्तावस्थाभां sal नने. 
छे, ते अर्म 8. वेया४5रश-मूषशसारभां sles? जा क नए प्रशरोनो निश sel 
8.7 जूने जा नशेयना ७६।७२शो Ags था प्रभाऐ आप्या छे : मया हरि 
सेव्यते । (इ eel सेव. ५३ ७), कार्यते हरिणा । (eR 4218 8) २१ गमयति 
कृष्णां गोकुलम्‌ । (sar ६० भोऽथ छे.) 
पृष. सुप्य; २, १, १. 
५६. सं. सा.; ५, १. 
५७, क्रियासिद्धौ यः स्वतन्त्रः स कर्ता | - प्रयोग १/६३२. 
५८. प्राधान्येन धातुवाच्यव्यापारवत्त्वं कर्तृत्वम्‌ । - द्रष्ख्य पा. व्या. का. अनु.; पृ. १८०. 
५८. FR; पा. व्या. का. अनु.; पृ. १४० 


60, “aa च त्रिविधः - U5} प्रयोजक्नो Eaei छत ६०ा्लाकैः भू. सा.; पृ. १९६ 
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जा पछी जरी वेया4रशमृषशसारभा जा वाऽ्योनो नव्यच्यायनी रीतथी 
जापवामां MAA aeol जा प्रमाणे ger — 

(१) “मया हरिः सेव्यते ।” मा तृतीयार्थ aeai अस्मद्‌ (= मया) ना. 
wld AAEN जन्यय adi “Helu Wel Rely के सेवा, तेनो. 
MIE व्यापार” येवो Woody थाय 8. Zeas sual जा शा०धभोध माटे sè 
छे तेम S42 वगेरे जायायोंना मत wade जा UCN छे, परेणर नवीन वेया5२ऐो. 
wud तो. अर्भप्रत्ययस्थण्‌(= सेव्यते )मा sa Alus ueu छे जने A प्रमा 


Adi 6पर्युञ्त asud “HERS व्यापार xy eRels सेवा” Bar 
जाशयनो, weedy धाय छे. 


(२) “कार्यते हरिणा ।'' asi “SRN Ai हे waa, dui 
ठत्पादनानुडूव व्यापार” A रीतनो weda प्राप्त थाय छे. 

(3) “गमयति कृष्णं गोकुलम्‌ ।'' Zami gazu हे ef 8, तेमां Wad 
% संयोग, तेना agga sense के Ards व्यापार, ते व्यापारनो maser 
व्यापार . जे Aad weca समाय छे. 

था रीते पाशिनीय परंपराना Ae वेयाउरशभूषशसारमां 3<र्त्‌॥२५ना WL 
Nel ६र्शावी dud West विवरण जाप्युं छे. जा पछी are ठेवा 
पाशिनीतर anew ears अन्थोभां 3र्तृ्‌8२५न uia भेधेनो Ged Rar भणे 
8. जाम soil सौ प्रथम तो Rada” जने. “Wa” ओवा ने प्रशरों पाडवामा 
MAL छे जने ते पछी स्वतंनडर्ताचा AMARA, AURA अने salsal Rar नश 
AUN? USA तथा ऐतुडर्ताना येतनविषय5 WA जयेतनविषय५ भेम भे जवान्त्र 
USRI पारी, sa uia sia दर्शावाया 8.९९ 


र्वूळर5न जा wida usd dewa विवरण sai Assia नाराय 
कवे छे तेभ देवदत्तः पचति ।, यज्ञदत्तः तिष्ठति । Far प्रयोगो जतिसित3र्तानां 
. Ges छे. जरी. Bacai मावेल! तिङ्‌ (= ति) प्रत्यय बड़े sda wha 
3 850 थाय छे, del पचति Bud. सिद्धिमां स्वतंत्र त्री विवक्षित ‘aaa 


8१. “'मदभिन्नाश्रयको हरिकर्म्मकसेवनानुकूलो व्यापार, ह्यर्यभिन्नाश्रयक उत्पादनानुकूलों व्यापार, 
गोकूलकर्मकगमनानुकूलकृष्णाश्रयकतादृशव्यापारानुकूलो व्यापार इति शाब्दबोधा: l - वै. भू. 

. सा., पृ. १९७. 

६२. “पञ्चप्रकारः कर्ता भवति | कथम्‌  ? स्वतंत्रकर्ता त्रिविधः अभिहितानभिहितः- | 
कर्मकर्तृभेदेन । .......... हेतुकर्ता द्विविधः चेतनविषयोऽचेतनविषयश्चेति ।''*- वा, सं: 
पृ. ३. 
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aia sal तरीडे जोगणवामा जावे 8.5 vu पछी “पच्यते देवदत्तेन'', स्थीयते 
देवदत्तेन । Far प्रयोगो जनलिडित ऽना ७६डरशो. dls जापवार्मा जाव्या छे. 
जडी को डे पाउडियाभां “eared radar तरी विवक्षा तो. छे, ५४ पच्यते 
ट्रयापध्मा. जावेद “ते” प्रत्यय R sda ARa aa नथी. (नी. "ते! प्रत्यय 
दारा अगत्य 556 छे.) जाथी गडी aeu” weel तृतीया cia जावे छे अने 
A AA taen ARa 8.६% 

8परना जा ने 3र्त्‌॥२५ USAN ध्यानपान णालत. AO} ARa salai 
सदैव प्रथमा, RAR खते ARRA sfsirsut तृतीया. विभञ्ति योळाय छे. शा 
पछी. तान Gewa तरी नारायणे “भिद्यते कुसूलः स्वयमेव ।'' (9२ 
पोतानी AA तूटे 8) WA Were ओदनः स्वयमेब ।'' (मात. स्वयं तेयार थाय 
छे) प्रयोगो २ sal छे. शरडी प्रथम asai “भिनत्ति कुसूलं देवदत्तः ।'' शे. 
जर्थमां “aya Rear भधा sidai छे 3 स्वयं sid wma छे” A रीती 
सौऽ्यातिश्चयती विवक्षाने Da guar कयारे अर्ता भानवाभां जावे छे, AR जा syad 
3र्म4र्तु॥२५ als adari जावे 8. 


२॥ AA वाररुय संमा स्वतंर saia जश प्रश्रो नतावाया छे. गामा प्रथम. 
A usar (a) whiRasdl अने. (२) जनमिडितर्अर्तानां 6६ररएो. पाशिचीय 
परंपरांना sess Far जायायोजे wai Gerdd साथे मणता. जावे 8.५२ 
Aa 3र्मअर्ताना Gedai AAs ३२ 8. Fess तो aaa अतच 
एयन्तावस्थामा SUR stain धाय छे, त्यारे त्या. sal oat weda sisal तरी3 
2% AD, PAR wel वारस्य das Asi तो. के sald stages Seal 
जाव्यो छे, तेने. sisal aB ध्शावायो छे. जाम पाशिनीय परंपरांना #३३० 
alai अने dRar परंपराच. Raie Alst Wai ssal भागत. थोडी. 
मतभेद कशाय छे. जी A lad ze छे 3 सरस्वती ssa देवा. ALs 
अन्यमा तो नश विशेष YAA wet sal, wel 8२५ 15२9 sisal” d 
६3. “अभिहिते “'देवदत्त: पचति'', “यज्ञदत्तस्तिष्ठति'' इति अत्र तिडाकर्तुरभिहितत्वादनभिहिता- 
धिकारविहिततृतीयाविभक्तेरभावातू प्रथमेव भवति ।'' - तत्रैव. 
६४. “aa “स्वतंत्र: कर्ता” इति कर्तृसंज्ञायां 'कर्तकरणयोस्तृतीया”' इति तृतीया । ¬ तत्रैव. 
eu, ''कर्मकर्तरि “fred कुसूलः स्वयमेव'', '“पच्यते ओदनः स्वयमेवे'"ति । “भिनत्ति कुसूल 
देवदत्तः ' इत्यस्मिन्नर्थे कुसूलस्य कर्मणः सौकर्यातिशयात्‌ कर्तृत्वविवक्षायामयं प्रयोगः [os 
वा. स.; पृ. ३. 
६६. ''समानधातौ कर्मणा तुल्याकर्मकक्रियः कर्मकर्ता | 
दुहिपच्योः सकर्मकक्रियश्च । 
क्वचित्‌ करणेन ।'' स. कं; १, १, ३५ - ३७. 
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अर्तु२४ Maizu १ 


स्वतंर रीते विधान sami atej छे अने तेना. Gew केम aaron 
जापवामां जाव्या छे, तेम त्यां पण जापवामा जाव्या छे. 

जा USL Rascal येतनविषय5 WA जयेतनविषय Bar ने परो SREDI 
““पाचयत्योदनं देवदत्तेन ।'' अने “भिक्षा वासयति ।” २ थे ७६।७२शी आप्या 
8. wel प्रथम प्रयोगमा के gg 3 wiles छे, ते raea” Aad छे, war नीका 
asl ¥ èg डे wiles छे, ते “au” जयेतन पदार्थ छे. जाथी odd as 
chal कुट्टी wel रीते वर्गात sari जाव्या छे. 

SSSA जा UAA नानतभां y वारसुयसंग्रडना Asse नारायऐ। as 
नी रीते पश डर्तूडर5ने पाय भागोमां agel नृतायुं छे. जामा स्वतंनडर्ताना येतच 
विषय भने जयेतन विषय थेवा थे AA जने gsal प्रेपशविषय5, अध्येषश 
विषय शने तत्समर्थाय्‌रशविष्य्‌ऽ जेवा न AA sul छे. जा पछी जा पाय 
मेनु. विवरण sai ढणाव्यु छे तेम येतनविषय5 WA जयेतन विषयऽ salai 
Geel sua: देवदत्तः पचति । अने नदी वहति । 8. भरी om asia 
खुङमे १६० जने चीनी adat उपमा Aaa छोवाथी मनने sil छे, पश ११६ 
A येतन डोवाथी जने. नही A जयेतन AN Aa Kiet लिन्न रीते allsa 
SAHİ जाव्या छे. 

सा. पछी egsa प्रेपशविषय5 भने अध्येष॥ विषयऽ AA के भे ae sal 
छे, तेन ads “देवदत्तः कटं कारयति ।'' अने '“छन्दो$ध्यापयति माणवकम्‌ ।'” 
सेवां A Gered जाप्या 8. जी प्रेषण जने जध्येषशचो जाशय तथा ते भन्नेचा 
तहवतने स्पष्ट उरता. 2518२ नारायण 58 छे 3 पश Age 3 सामाच्य shi 
nyd ते. ‘Dye’ छे, war aa 3 सार sti प्रयोकवुं ते “अध्येषश” 
8.६८ जाम Geli तश्वत ५७ स्पष्ट & 8. भाटी यर्था पछी ''भिक्षा वासयति ।'' 
Far प्रयोगाने तत्समर्थायरशविषय८ छेतु&ताना 8६७२७ तरी २५ sil 8. wel 
है usr प्रयो 3 ऐेतुडर्ता तरीडे वापरवामां wel छे, ते (लिक्षा) A 3 अयेतन 
पदार्थ 8, del Guelsa प्रेषण जने. अध्येषश विषयऽ sasdl (= Eaendel हेम 
परशा sA शतो. नथी, छता. AS NeW wae Wed $ aR अने विविध 
वानगीवाणी (ran प्राप्त थती. छोवाथी, (rau द्वारा ते अध्शभा निवास $a Rew 
प्राप्त थती. da छे. जाम निवास Bari ‘aw? प्रयोष बने छे शने मावा 
प्रयोग5ने तत्समर्धायरशविषय 5 dasal als wel sami जावे छे. i 
६७. “एवं वा कर्तुः पंचविधत्वम्‌ | स्वतंत्रकर्ता द्विविधः चेतनकर्ता अचेतनकर्तेति । हेतुकर्ता 

प्रेषणाध्येषणतत्समर्थाचरणलक्षव्यापारभेदात्‌ त्रिविधः ।'' ¬ वा. सं. पृ. ४. 

६८. ''निकृष्टविषयो नियोगः प्रेषणम्‌, अभ्यहितविषयोऽध्येषणमित्यनयोभेदः ॥'' - तत्रैव; पृ. ४. 
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जाम पाणिनीय परंपरामां sabi है AVL usà wami WAL छे, ते rAd 
वारस्य संअछमां uiad संण्या yell udka छे. जा पछी लोकन “jurus” 
नामना अन्थभा तो 3र्तु॥२५न। Wale (१८) प्रडारोनो Fea मणी जावे 8. rel 
प्रथम तो 3र्तु॥२४ना परंपराथी याच्या जावता स्वतंगरर्ता, डेतु4र्ता A salsa 
जेवा, नश USL गताव्या छे गने. भे पछी जा AAA Usialet ofl पाछा छ छ 
DA USL थत. 3र्त्‌॥२५न SA जढार WS थया छे. जा नधाना भोळे 
As रता. वधारे Gere WA जाप्यां छे. त्यार ५६ जा Arcot aali जागण 
वधता. पोते Ela sassa WA Adie Ut rls aadi? AA ad ad 
छे, गेम guj Ge जने. ते भंगेन! Zeas प्रशरोनो 0६७२४ wa ea ve 
si] 8. जाम A dad ASA 3 संसृत व्या 5२९! AAN sassi सौथी ay 
WS jousi भोके शापे! छे. 
जा. पछी. सारस्वत. AMEwAl Adi त्यां तो. sfsirs नए! AA dse 
D. री 3र्मर्ताना 0६७२७ तरीडे wily परंपरामा Aè के दाय 2% 
sf 8, ते छ जी पश 8. त्यार ce प्रमाशमां जर्वायीन जाता. “Ruya 
नने UU’? व्याऽरशमा तो अर्तुडा२ऽन स्वतंत्र WA प्रयोष५ 3 èg Ad 
A y AAA siz थयो 8. जही selsal नामो. AA Ae eda थतो नथी. 
जाम SASIASAL US! adai समग्र eusa संप्रधयोभां यार मत छे, तेमां 
पाणिनीय परंपराना Sess Far जायायों तथा सारस्वत Aner AZU Fal 
जायायों sdsd नश USA माचे छे, cl वारसस्‍ुयसंअ७4२ भते dudl टी4140२ 
sdsd पाय USI णतावे छे. तो. वणी, भोके तो. जा. क sfSirseit net AAN 
निर्देश sil छे. जा पछी एरिनामामृत अने. संक्षिप्तसार Bari तो. sdsizsat णे. 
ग प्ररो Rda थाय छे. 


a Wa m) 


६८. तत्र कर्ता - स्वतंत्र:, हेतु:, कर्मकर्ता च । ...... तच्च कर्तृभेदेषु स्वतंत्रः समर्थोऽसमर्थस्समर्थासमर्थः, 
सम्बन्धोऽसम्बन्धस्सम्बन्धासम्बन्धश्च । .....हेतुः-कर्मप्रयोजकः, कर्तृप्रयोजकः, हेतुप्रयोजकः, 
उतेतुप्रयोजकः, हेत्वाहेतु--प्रयोजककश्च । .....कर्मकर्ता-विकर्मकर्ता, प्रयोज्यकर्ता, कर्मप्रयोज्यकर्ता, 
प्रकृतिकर्ता विकारकर्ता, प्रतिविकारकर्ता च ।'' श्रृ. प्र; पृ. १४६-१४७ 

७०. ''स एषोऽष्यदशप्रकारेऽपि अभिहितानभिहितप्रयुज्यमानाप्रयुज्यमानप्रसिद्भप्रकृतापेक्षितौ- 
पचारिकप्रकल्पितानुस्यूतसामान्यादिभेदादनेकधाकर्तृभेदस्संभवत्ति ।'' - श्र. प्र. पृ. १४७ 

७१. "स च त्रिविधः । स्वतंत्रः प्रयोजकः कर्मकर्ता चेति ।' — सुबोधिनी; पृ. २४२ तथा 
'तत्त्वदीपिका; पृ. २४४. 

७२. द्र. “aera व्याप्ारतया क्रिया विवक्ष्यते तत्‌ स्वतन्त्रम्‌, यच्च तस्यापि प्रेकतया तत्‌ प्रयोजकम्‌. | 
तच्च कारकं कर्तृसंज्ञं “स्यात्‌ । - हरिः वृत्तिः 

93. द्र. क्रियामुख्यप्रयोजको कर्ता | - संक्षिप्तसार, (पा. व्या. का. अनु., पृ. १४१). 
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अध्याय : y 


sses मीमांसा 


पाशिनिये well sissi cae suudi कर्तुरीप्सिततमं कर्म । ५।. 
१, ४, ४८ yar called 8, जाथी WRIA मत प्रभे 5तनि पोतानी Bar द्वारा 
% पार्थ Acid Se = “Say” da छे; तेनी. salsias ais थाय छे. तेथी 
देवदत्तः कटं करोति । (६१६१. aas तैयार s? छे) su वाऽयोभां करोति डियाना 
sal “Bae वयनउप ABUL द्वारा जत्यंत Se पदार्थ (= Saan) “५४2९ 
डोवाथी प्रुत Yar दार! तेनी. skiu थाय छे अने तेने कर्मणि द्वितीया । पा. 
२, 3, २ (जनुडत seni द्वितीया विभाजित थाय छे) A सून wud द्वितीया Aa 
जावे छे. 

sdsrsd केम sissi ua (वेति योकवाभां As भानत. विशेष३पथी 
Budd छे. पाशिनिये द्वितीया विभम्तिनां विधानमा कर्मणि द्वितीया । पा. २, 
3, २ सून द्वारा 4र्ममां द्वितीया विमति जनलिउिताषिङ्ञरभां 3रे6 छोवाथी ते gs 
अर्भमां y बाजु ५३ छ, 650 shi नहीं. dell देवदत्तः कटं करोति । Far वाध्योभां - 
तो. करोति wrid तिङ्‌ > ति प्रत्यय 5ॐ।२४भा" थयो, छोवाथी, sta 056 
न छोवाथी त्यां द्वितीया विभम्ति % जावे छे, wR क्रियते कटः देवदत्तेन । Fa 
प्रयोगोमां क्रियते ueri तिङ्‌ > ते जात्मन्ते१६ प्रत्यय R sla 65२ छोवाधी 
skias “sed Sam uilaulesifai? प्रथमा AciGa भावे छे. 

URRA ada २ sssi aaa विषे जा परंपरांना WU सुसूक्ष्म 
भीभांसा 5री छे. तेने Aci wai कर्तुरीप्सिततमं कर्म । जा सूजमा जवत vel 
संगे AW A wail वाजे छे. > 

से प्रथम कर्तुः ५६ Al वियारतां ते षष्ठयन्त ५६ छे अने तेनो भूण १७६ 
= MAR कर्तृ छे, भेम ४शाय 8. कृ (डुकृञ्‌ करणे ale wen गए) ने 
siui FL > तृ प्रत्ययः योशने कतृं शी. निष्पत्ति ad ase छे. जा 
१. लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः । पा. ३, ४, ६९ सूज प्रभाशे भरी वेश लकार 

प्रत्यय (जेटवे we > तिप्‌ > fa-sdarri छ. 

२. पर्थुञ्त सून प्रभाशे wel भावेश लट्‌ > त > ते प्रत्यय staal छे. 

प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा । पा. २, ३, ४६. 


प्बुल्तचौ । पा. ३, १, १३३. 
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११४ पाशिनीय व्याऽ२शपरंपराभां 3२5-भीभांसा 


Rut मु%ण कर्तृ श%नो. अर्थ करोतीति कर्ता अर्थात्‌ ‘ads Bar डे sete 
KRU खेम थाय छे. i 

WRIA जशध्यायीमा कर्त 3 कर्ता A संशावाय5 ace ald dl 
छे जने sdy aani जापता कशाव्युं BS “"डियासिद्धिमां स्पतंनउपे विवक्षित uel 
gal sgala 8.१ Brisa पाणिनिना जा sda aas जनुसन्वानभां HA 
खने Hess Fai 22९1५ नव्यवैयाउरशो, “धातूपात्तव्यापाराश्रथ” Wed पातु द्वारा 
निर्दिष्ट Bast जापारने sal als जोणणावे छ.६ जाम As या lw रीति Adi 
कर्तृ श०६ना अर्थ विषे विविध wee wa थाय 8. जा स्थितिभां पाशिनि 
- AUAHI 85 emir समयथी प्रसिद्धि ५।मेथी कृत्रिमाकृत्रिमयो: 
कृत्रिमे कार्यसंप्रत्ययः PA परिष्भाषाना wad ज़ी कर्तृ asec) asawa 
सिद्ध इत्रिम भर्थ (= skiu) Ad ASA, Ad सामान्य मत प्रयबित छे. 

ml 32415 जायार्यो केमा सिद्धान्तअीमभुद्दी२ भशेडिद्दीक्षित wa छे, ते sal 
goed Bai AA 3 संशावाय5 wl न वेतां “'घातूपातव्यापाराश्रय्‌” खे अर्थ 
Aud wwe राणे छे. प्रोढ्मनोरमामा wue 8 तेम usa कर्तुरीप्सिततमं कर्म । 
सूशभाना sal acel स्वातंन्यनो, Guaas (yas) मानी. तेनो wel 
equinus” AA ॐ ‘“tugel Aloe व्यापारनो जाश्रय” Ad) Ayal 
BSA. A BWA न समश्य तो Sears प्रयोगोमा जव्यवस्था थवानो (भय पश 
CARA प्रदर्शित sil छे. dad wud छे ते wid शत्रून्‌ अगमयत्‌ स्वर्गम्‌ । 
(GRA agad zafi usisa.) Far प्रयोगोगां ‘alll salaisn Guuct 
१७ शती नधी. भ 3 URRA कर्तुरीप्सिततमं कर्म । yor cia sal (= संश 
AAS sdis) 6प्पिततम weld ski नतावी छे, wud wl तो ¥ (= 
aad “स्वर्ण” Shad छे, ते (= ata) siss छे, sdsirs नथी. जा स्थितिमा 
स्वर्णनी Skis 6पपन्न थवामा भुछेथी. जावे छे. पश ed, कर्तुरीप्सिततमं कर्म । 
Mari 35र्तानो संशावाय5 अर्थ न वेतां ''धातूपातव्यापार त्रय? ref वेवामां जावे, 
तो AS ydel acl नथी. डेम 3 “wa” के lss छे, ते (sal न Au छव) 
गम्‌ धावृपाएसंयोगानु56 व्यापारनो जाश्रय तो. छे ९, del ते (शत) Saad 
uel afd डर्भसंशा Guim थ श> छे. 


५. स्वतत्न: कर्ता । पा. १, ४, ५४. 

कर्ता च धातूपातव्यापाराश्रयः । प्रौ. म.; पृ. ४६३, तथा च चै. भू. सा.; पृ. १९१. 
म. भा.; १, १, २३ 

नन्विह कथं स्वर्गस्य कर्मत्वं कर्तुरीप्सिततमं हि कर्म, न च शत्रवः कर्तारः ? तेषां गत्यादिसूत्रेण 
कर्मत्वादिति चेत्‌ । मैवम्‌ । कर्मसंज्ञायां हि कर्तृग्रहणं स्वतन््रोपलक्षणम्‌ । Kat च 
धातृपात्तव्यापाराश्रयत्वमेव |-— प्रौ. म.; पृ. ४९७. 
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3र्भ॥8२५ भीमांसा aan 


A डे जा Lad विवरण Aly udai UWAS, © 3१2१० वगेरे Jeers प्राशीन | 
जायायोनी aali पश प्राप्त थाय छे, छता oP तो त्यां wl ar छे $ जा 
मत. HSLS Uiz पश भाच्य 8." जमे तेम पश sR ueil 
distil इर्त eet जा मतम श्रद्धा नथी. dell शत्रूनू अगमयत्‌. स्वर्गम्‌ । Fa 
x गमयति माणवकं ग्रामम्‌ । प्रयोजमां ग्राम भां siad 6५५ निउपता xed 
छे तेम शावा adai प्रेरशावाय5 णिच्‌ प्रत्यय जावे, ते पेक्षां x sald Sdan 
ued ग्राम दोवाथी तेनी. sion अरी Aai जावे 8. भा सभये माणवक 4२ 
(के Deu sari जाव्या पछी sists नने छे.) sal da 8 जने dell ते salat 
Shar uel ग्राम AA कर्तुरीप्सिततमं कर्म । ५।. १, ४, ४८ सून द्वारा 
Sir uai AS भुछेबी थती नधी. 

WH Ue कर्तुरीप्सिततमं कर्म । yai eda ‘sf? शब्धना अर्धनी 
नान्तमा पाशिनीय परंपराना जायायों A विभाजभां aludar 8. dai zie 
sè छे ते A As नाशु asa पतंडवि तथा आशिश्वनी च्यासटीक्षना sal 
दिनेन्द्रणुद्धि, पीपर Zue वगेरे छे, तो lle भावु, sisicll क पद्मंकरी Asie 
sdl Sed aN 8. खरी Ws y “sd” श०६ विघेना yer wel HEL A रीतोथी 
ayahi we Aad wel ते ते जायायोना गन मनननो सारो Ad परियय 
जापे छे. 


जा पछी जा क Yori जावतां ईप्सिततमम्‌ ५६ AA Adi ते अंगे पश 
परंपरांना WALA Yel कुटी रीतनु व्याण्यान Kf 8. आप्‌ ( आप्लु व्याप्तौ सरि 
पंयम गए) नु सन्नन्त Baai क्तान्त (= SAR भूत seml ४ नि&।) ३५ ईप्सित 
8. जाने प्र5र्ष अतिशयनो das तमप्‌ > तम adi ईप्सिततमम्‌ ५६ निष्पन्न 
थाय छे. पाशिचीय परंपरामां जाना विविध अर्था नताववाभां जाव्या छ. तेमां प्रथभ 
तो. A ध्यान wid AAS ईप्सिततम eeni waa ईप्सित मा. Ay दीक्षित 
क्त प्रत्यय वर्तमान डियाना wali wel छे, जेम भतांवे छे, छतां त्यां ते प्रत्यय 
Jaq वर्तभानत्वनो, eixs नथी, पश डसामाच्यनो eixs छे, WA ५३ स्पष्टता 
5२ छे. जाथी उवे, कटं करोति Fou वर्तमानठावि5 wil अने ते परान कटं 


८. द्र. न्यास; पृ. ५६४. 

१७. द्र. प्रदीप, पृ. ४२०. 

११. न चोपलक्षणत्वे प्रमाणाभावः, “'प्रधानकर्मण्याख्येये लादीनाहुद्दिकर्मणाम्‌ | अप्रधाने दुहादीनाम्‌!" 
इत्युक्त्वा “ण्यन्ते कर्तुश्च कर्मणः'' इति वदतो भाष्यकृत एव तत्र प्रमाणत्वात्‌ । — प्रौ. म.; 
पृ. ४९७. \ Í 

१२. .....मा भूण्णिच्युत्पने माणवकः कर्ता, प्राक्तदुप्तत्ते: प्रकृत्यर्थे कर्ता भवति | = पद० पृ. ५७८. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


११६ पाणिनीय व्या5रणपरंपरामा. 4२५-भीभांसा 


कृतवान्‌ (यटा aud) अने. कटं करिष्यति (aad stad) Za asai 
Hdss जने. लविष्याविऽ wl dia छता, त्यां कट ना. skari भाप 
aad al." 

५५.४२ ईप्सित नो आप्तुमिष्टम्‌ अर्थात्‌ “ur seu भटे de” Ad 
अर्थ भनभा राणी न! uas तमप्‌ प्रत्यय!" ईप्सिततम नो अर्थ आप्तुमिष्टतमम्‌ 
sal 8. जानु विवरण sedi uas डिनेन्द्रणुद्धि तथा ७२६० wR दावे छे तेम 
ईप्सित २०६ ३३ अने. ABs (= Baas) जेम थे dad 8. Ai इप्सित भे 
३७ weer अर्थ Wed 3 ARA” — uedd skia थाय, खेम ssari 
CAMA” ued ते ते uel udaiel सिद्ध AÀ ASA, Ad ola सूयत 
छे. well डवे (देवदत्तः ) गुडं भक्षयति । Raed शोण णा. छे) Yar Gerezani 
ro पदार्थ तो. प्रथमथी क सिद्ध छोवाथी ते sal wa AS शठे छे अने. 
मे रीते asl shia सिद्ध छे, wg कटं करोति 1 ad aad छे) Fat 
Gewa sed sais माटे yell थाय 8. डम 3 % ued सिद्ध नथी, 
sy तो के भनाववामां जावी. a छे, ते. “se” पदार्थ sald डेवी रीति अभिप्रेत 
AS a? न! स्थितिमा ईप्सित नो APs 3 Bure abd आप्तुमिष्टम्‌ 
Hed 3 “ua saat योग्य” wl Ahi जावे, तो. AS दोष wel नथी. 34 
3 “os” Fo सिद्ध veil wa “se” Yar dur act (= wea) प्रथा sald 
पोतानी Bau द्वारा प्राप्त sza योग्य तो छे x, dell तेमनी shiu aani sis 
yA थती नथी. जाम ईप्सित ना A wail पैडी As ३७ wel “aa” छे, 
old CNA ABs 3 Buas अर्ध Bar द्वारा प्राप्त szal alow” छे. सामां 
भीक्षे-यौगि५ अर्थ मरी Aad छे, जेम न्यास॥२ Bawale वगेरे धवि 8. 


sÈ पश ईप्सित ued ABis wl Ale छे जने. ते भंगे Ws २सि5 
यर्या ऽरी छे. पर्तवि a छे ते wd “alert पोताना Wikia भित्रने os. 
भाटे सिद्धं भुज्यताम्‌ (मोशन तेयार छे, जाप wil.) Ar slami atadi, तेन! 
Gaai wiba Ga प्रभूतं भुक्तमस्माभिः । (जमे yor णाध्यु) wel ४१०५ 
आपे छे, पण त्यां ते % जामन5 दारा A इरी पाछो जाल &रवामा जावे, 3 दधि 
खलु भविष्यति । (Ari edl ऽश) तो. तेना Gurai विशेष जायचे मान्य 
राणी, जाम॑त्रित ad dyad स्वी॥२ sai दध्ना खलु भुंजीय । (६७. १४ 
१३. क्तप्रत्ययेनोपस्थितं वर्तमानत्वं नेह विवक्षितम्‌ । तेन '“कटं कृतवान्‌””, ''कटं करिष्यती'' त्यादि 

सिद्धयति ॥ - प्रौ. म.; पृ. ४६४. 


१४. “तत्रेह क्रिया शब्दों गृह्यते, नेतरः | नहिं रूढिशब्दस्य क्रियया सम्बन्ध उपपद्यते |” ¬ 


न्यास; पृ. ५६४-६५. 
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११७ 
जाश) खेम SS छे.” था प्रश्नोत्तर WAL वियारता जडी जामंजित aaa “eh 
पार्थ Sic छे, गोधन. aN नहीं, A कशाय छे, डेम 3 मोडता. देवत, जोध्न 
ARAL पोतानी ABR छोवाथी कयारे तेने मोडून माटे sai जावे छे, त्यारे 
del जस्वी॥२ 52.8, पश wud el wad udm जापवामा जावे छे, त्यारे 
ते माटे DAL aadi जामंशनो स्वी&२ 5२ 8. गाथी ze छे 3 जामंत्रितने जोध्न 
Sd नथी, प णरेणर तो. cA Sid छे, dell तेची. kiud प्रसंग जावे 8. 

जाम जी. जोध्ननी ननी skind wwii अने AA nlle 
stricted, प्रसंग, जेम AA साथे भे दोष जावे छे. परतु त्यां % LEIS कशावे 
छे तेम सृक्ष्मताथी Adi wid व्यक्षिने “जोध्न” पदार्थ 6प्सित da छे, eA 
नडी. जा माटेपुं अरण थे 8 3 जामंत्रित व्यड्तिनी. Aai देणाती रुयि तो ते eA 
जोध्ननो संरढा२५ पदार्थ छोवाथी थाय छे, wr 'मोळून wed Sa uel तो 
जोध्न ४ 8. जाम Sill जलमिप्रेत veil ea efi da, पश पोतानी छिया ad 
AA Adal पदार्थ तो. जोध्न छे, गेम मानी. eurisid wel ओो६नभां 5मसंशा 
इरी 8. जा यर्याथी ‘SMa? गेटवे ‘sal Bar ad प्राण sear योग्य” येवो. 
योऽ wl asal रीते Ae wa कशाय A, भेम नागेश भट्ट माने 8. 


खा US ईप्सित २०६ wel Baas छे, Ad भतावी नागेश 2 तेनी Ws 
wel सम्बद्धुमिष्यमाणम्‌ २2९ 3 “२२०४५ भांधवा माटे Udell 3 जत्रिप्रेतए भताव्यो 
8. थी. कर्तुरीप्सित० 1 yd अर्थ “sal, पोतानी Bal Gat da sa 
द्वारा के पर्थी साथे सम्भन्ध नांधवा भाटे ul छे, तेनी. akiu छे” Ad थाय 


D.” जाम पाणिनीय परंपरामां विविध wail ईप्सित wet ३३ भन योणि5 
खे. रीतना wer wer अर्था cide छे. 

कर्तुरीप्सित० yad जा AA सामान्य शर्थ वियार्या cue aissi शा अंगे 
¥ dads मछत्वनु Ain sf छे, ते ASA. 3र्तानी Bar द्वार! eid प्राप ३२१ 
भाटे योग्य के ued skiu थाय छे, ते पर्थ यवहारमां भे Nad wat भणे 
छे : Adu भेटे 3 सिद्ध अने. Adel Red 3 साध्य, iss wl पोते y 
पूर्वपक्ष रू ऽरीने 58 छे तेम जामांथी “dd 3 सिद्ध Vell skiti soior 
8.७ ६..त., “गुड भक्षयति ।” (aen शोण णाय छे.) wel “गुर” पर्थ 
qu. “ame बोध्यम्‌ - ''तस्याप्योदन एवे'' त्याथुत्तरं क्रियाशब्दोऽयमित्याशयेनैव ।'' - उद्योत, 

, ४०९. 

१६. a च कर्त्रास्वव्यापारजन्यफलेन सम्बद्धमिष्यमाणमित्यर्थः ।”' — बृ. श. शे. पृ. ८०१. 
qo, "ईप्सितस्य कर्मसंज्ञायां निर्वृत्तस्य कारकत्वे कर्मसंज्ञाप्रसंग:, क्रियेप्सितत्वात्‌ ।' ¬ पा. वा. 
१, ४, ४९. 
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À LGN सिद्ध ९ छे, A साध्य Aa तो ते saa छे जने. dell wel “गुढ” 
नी, पश aBa SAd देणाय छे. जाम wel Hi siud sua 
नथी, A रीतनी ass जापति aud छे. 

जा जापततिनुं निवारण. sedi ass जरी As oly aus avy 8.१ 
ते Guzal 'माष्यमा. uiz RAA weed छे तेम asad Bari uadi alba 
द्वारा केम मक्षशड्िय। साध्य छे, गेम as पार्थ सिद्ध at छतां साध्य ४ मानवो 
योग्य छे. शरण डे as णानार aGa as ४ थाय छे, AL 3 माटीना. ढेपाने नी. 
जा. स्थितिभां ubl सिद्ध AA 3 निर्वृत्त “गुड” चुं पण Fidel डे साध्यत्व Aal 
ते Sia” बनता, तेनी. sain थवामां Ad aula जावती नथी. जा AA 
(देवदत्तः) गुडं भक्षयति । Fa व्यावडारि4 8६७२४भां “ys” पर्थी 5र्भसंशा 
सिद्ध sawi जावी छे. 

जा y सन्दर्भमा जागण audi प्माष्य॥२ UdwleA zeds Aad पोताना 
dagell GAL, ना वियारणाने के AA Aae अरी. छे, ते ज। wud छे :- “देवदत्तः 
गुडं भक्षयति ।'' Sa प्रयोगमा देवत sal द्वारा थती. मक्ष Bari “गुर A 
As निश्चित uel Sia छे, पण व्यवडारमांना 32615 प्रयोगो. Aa पश छे ॐ 
कया. sdl द्वारा थती. Buri Sia uel निश्चित ddl नथी, etd., sd 
GUVs Aas अक्षन ULYA WAR कटं कुरु । (aas नतव) खेम 
sè छे, त्यारे तेना. Gui ते (Aas) “नाहं कटं करिष्यामि; घटो मया55हत: 1” 
(७ aas नहीं 5२, ७ तो. ad बायो छु.) 5७ छे. 

जा सं4।६ Adi Red निश्चित छे 3 जमे. ते AS Bu sla पोतानी Asd 
समयने देम तेम पसार 5२ता सेवडने AS As विशेष cari was 3 रुयि ddl 
“tefl. AN तो कयारे तेने. “52” :रवानी जाशा जापदामा जावी, त्यारे ते "ई 
घरे. aa छु” जेम sdlA “५2” ad vacate छुटी. शाय छे. जाथी 
स्पष्ट धाय छे 3 सेव5ने ६2 3 se 38 पण veel Sad नथी, ५३ पोतानी “sale 
समय दरम्यान 36 Ba (०।३।१७न३प) णक्षववाची Bd छोवाथी त्या. तो “Baw” 
ग SAd uel छे. A स्थितिभां “नाहं कटं करिष्यामि ।'' Yai ‘serg set 
as asa नहीं, 

२ स्थितिभ “गुड भक्षयति ।'' Far अयोगमां देम भोऽत। ४१६० (= 5११ 
og” पदार्थ जने. “ova? A Bar, जेम नने Sia AN त्या. “ysl 
sri सिद्ध sahi भावी. छे, तेम अही ‘wet मया55हत: 1” अने. “नाहं कटं 
१८, न वोभयेप्सिततृत्वात्‌ । -- पा. वा. १, ४, ४९. 
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करिष्यामि ।'' मां sal (= Aas)A तो 52 3 घर Fat निर्वृत्त 3 सिद्ध uel अने 
AHA भाटे gsr थती 5२७ 3 जार Burd, भन्नेमांथी ASur SAA al. 
पश Gua We ते प्रभाशे ते As राष्डडीय Aas Aal ALAS “Bar? anaal 
डोय छे, AN जेने. तो aa Bu y ale छे, 52 3 घट नरी. जाथी 52 3 
aed ache skiu न aud जापति. जावे छे. जा जापत्तिना निवारण माटे 
HUMES “AS जडी सेवडने भाग जिया क Sid होय छे, wai 6य्यराकयापिश्ररीने 
तो A Aas WA 5२३२२ जने. घट जाउरशनी Bu sual जीर हो अने. 
ते Bu de 3 Sa “se” जने. “घट” AS तेमनी slain थवामा AS 
वांधो नथी, जम णतावी Gus जापतितु निवारण sf छे. 

जाम WUS गही salit नडी, पण Seif Bust जापनारा 3 5र्भविशेषभां 
प्रेषित set (AS जन्य ऽत) “se” तथा “aer A Add पार्था SAd 
छे, भेम sdl १५ कर्तुरीप्सिततमम्‌० । सून aia ele slic सिद्धि भतावी 
8. री Zue माष्यक्षरना जा sand 565 xl रीते nadi sida छे तेम. 
Gausus (= प्रयोष5ने) ¥ रीते se” वगेरे Adu uel जने. जाएरश 
AR भने Sad होय छे, ते Ad सैप5ने (= प्रयोळ्यने) पश ते नतने Sad 
जशी. Aai जावे 8. अरण 3 A Aas 8, प्रे 8, del dA पोताना थाल 
माटे पश Gull whsidld Agada si W छे. जाम wd “नाहं कटं 
करिष्यामि 1” Fai स्थणोभां usd कर्तुरीप्सितण सूर द्वार. 3र्मसंशा सिद्ध aami 
SS ait जावतो नधी. 

इवे, गी Ds OA प्रश्न थाय छे 3 “( देवदत्तः ) ओदनं पचति ।'' (९१६१ 
ततने. रांधे छे) Far Gerai wer sien अवी Md ad ws 8 ? परी. 
Qa तो. acl “"तण्डुलं पचति 1” seq ASA. रश ॐ sale पाऽ Bar ate 
Aa SV तए३4मां zu? adi wed aa, जे nhe Auel agat sist 
थवी ASA. ना क परी व्यावडार५ ६६ छे. शात्रीय sar ५९ “तण्डुलं पचति 1” 
क sag ASA, “sitet पचति 1” पटी. 3५ ड “ओदनं पचति ।'' भा wer 
३५ sf dyad Ase छे. वणी, पच्‌ ugi अर्थ AGURA जेभ 
थाय छे. del “ओदनं पचति ।” चो. 'पा5डिया sit निष्पधमाच AAR 


१८. यद्यपि तस्य क्रियामात्रमीप्सितम्‌, यस्त्वसौ प्रेषयति तस्योभयमीप्सितमिति | = म. भा. १, 
४, ४९. ; 
प्रयोजकचित्तानुवर्तनं | क्रिया तेन संपाद्यते 
२०. प्रयोजकचित्तानुवर्तनं तस्य स्वार्थसिद्धये कर्तव्यम्‌ | यदा च विशिष्टकर्मिका 
तदाज्ञानुष्ठिता भवतीति प्रयोजकवत्प्रयोज्यस्याप्युभयमीप्सितमिति भाष्यकारस्याभिप्राय: | - 
प्रदीप; पू. ४११. 
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इणनो जाश्रय गोधन” छे”, AA जर्थभोप ad शठे. WS वस्तुतः जावी. Bardi 
जाश्रय dga 8, गोधन नडी, जाम छतां जा रीतना प्रयोग Aad अरण. लाष्यक्षरे 
“aealg dsg” मान्यु छे. जानो, जर्थ जे छे 3 पाडडिया जाणरे तो शोधन 
माटे y थती. छोवाथी wl - '“तण्डुलं पचति ।' ना स्थाने “ओदनं पचति ।” 
A वाद्य विशेषनों प्रयोग sami well छे. 
au रीते “sitet पचति 1” Fa प्रयोग ५७५ AS wR डे waht 
ell नथी, जडी लाष्यआरना aealg daga” A esl जापता Sue यण sg 
छे 3 ओदनं पचति । नी wun तण्डुलं पचति 1 सेम ऽडेवानां जावे, तो 
usGurel adi dyad aa AS As ua सूयित ad ws छे सते भे Ad 
ते प्रयोगना role जर्थनी भाषतमां संशय रह्या उरे छे. पण दवे, deig asegu 
मानीन ओदनं पचति । प्रयोग sahi जावे तो जे योळस. जने. welle wel 
प्राप्ति माटे AS मुछेथी Well चथी.२ नागेश पश Jaz Kear जा Mara es 
सापे छे अने 6भेरे 8 ड ओदनं पचति । जेम sari जाशय भे 8 3 dyariel 
सीधा लात डे जोध्न ४ थाय छे, agad धाशी डे ममरा नडी. जे स्थितिभां 
set पचति । A प्रयोग % यथार्थ छे. 
जा पछी था सन्दर्ममा जागण dadi भाष्यडरे नीके Ws जवान्तर प्रश्न sal 
8. तेनी. ywso ओ 8 ओदनं पचति 1 Far ७६।७२शोमां ay स्पष्टता we 
Fell wer सिद्ध थाय छे, dat dga vedi पश wel निर्देश उरवो. Adar. ७१, 
au Fea A रीते asad, (१) dya पना द्वितीया AaGa agar द्वारा 3 
(२) ४४ Aca sigan द्वारा गेटवे 3 तण्डुलान्‌ ओदनं पचति 1 AA wel 
3 तण्डुलानाम्‌ ओदनं पचति । AA अयोग ad ASA. 
इवे, या प्रयोगो माटे “जा नुन्ने प्रयोगो निहु ove मरा ?” येवो प्रश्न 
Adi, ते माटे CMSA तो. संभाव्यमान द्वितीया 3 wha मनने प्रयोगोने aad 
वीषा 8. AA 3 तेजो. जा. यथा प्रयोजने wad राणे छे. जामांथी agd 
योणाने itdi जोध्नने सिद्ध sA rel 8” AÀ wis wel राणीने तण्डुलान 
ओदनं पचति | A ais प्रयोग sai ait नथी, तथा. “agado ward 


२१. *“'तादर्थ्यात्ताच्छब्द्यं भविष्यति | ओदनार्थास्तण्डुला ओदन इति ।'! — म. भा.; १, ४, ४९. 
२२. “'तण्डुलान्पचतीत्युक्ते विकागन्तमपि प्रतीयते ।'' — प्रदीप; पृ. ४०८. 
२३. द्रष्टव्य; विकारन्तरम्‌ ¬ भर्जनादिरूपम्‌ । इत्यादि — उद्योत; पृ. ४०८. 


२४. “अथेह कथं भवितव्यम्‌ ¬ '“तण्डुलानोदनं पचति'' इति, आहोस्वित्‌ - "तण्डुलानाम्‌ ओद 
पचती''ति ? उभयथाऽपि भवितव्यम्‌ ।” - म. भा. १, ४, ४९. 
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As विशेष wer सिद्ध sf rel 8” ओवा अर्थ माटे तण्डुलानाम्‌ ओदनं 
पचति AÀ प्रयोग aS शे 8. daz पण जा नानत wel zi 8.९ 

जा. रीते मुण्यत्वे ssa जने. माष्यक्षर तथा जानुपंजि+ रीते अन्य 
MAMA Rell डर्मरडनी मीमांसा Aa पछी जा Rui cideR शुं sè छे, 
ते ५२ Ad auas 8. भर्तृडरिओे slsirsd वियार sai वाङ्यपष्टीयमां aeo 
४४ Rs दणी 8. जामा प्रथम तो Assa (१) Adel (2) Asef अने. 
(उ) प्राप्य गेम गए usr caleu छे,* जने ते ७परान (४) औदासीन्य द्वारा 
प्राप्य, (प) 3र्ताने जनीप्सित, (६) iN जनाण्यात जने. (9) अन्य dist 
स्थाने. ad slsizs—Ay sss $4 सात प्र॥२ ध्र्शाव्या छे. जा पछी अन्य 
SIRs 3र्म॥२5ना जा सात USA aS dud विस्तारथी Azua sf छे. 


जा पछी जा परंपरामां माजण वपता. SASL WA sisi Asis 
डिनेन्द्रणुद्धि तथा. ७२६० जावे छे, आशिरे पोतानी पूर्वेन! ws ude Far 
Ausl थिन्त Gurell Deu भेणवीने कर्तुरीप्सित० | सूजन wll क्रियया 
wd As aud ue GAS छे. well डवे, 5र्भ२५ we अर्ती. पोतानी Bar 
वरे ७स्सिततम Ad wall भनाय छे. जी क्रियया ५६ 3वी रीते प्राप थाय छे, 
ते गंगे ॥शिक्षमां AS wana नथी, पण च्यास॥रे जा अंगे yad अर्यो छे, तेम 
“बे 3 कर्तुरीप्सित० । yori ‘Ba Ad ue aa मणतु नथी, छतां Yul 
कर्ता श०६ QUN जने. sal Bard अपेक्षा राणतो छोवाथी ‘‘sdarcl il Bar” 
Ad) अर्थ स्वयमेव 6पस्थित धाय 8.7% जा रीते AAR सूनमा भावत! कर्तु: 
ued fl yudal क्रियया ५६ wa थाय छे, खेम se 8. 

yer sid ७२६० ५७ कर्तुः ५६ने A % क्रियया vel प्रापि भाने छे. 
Grd sè छे तेम sdl ते 8 3 ¥ Bald अचु (Med) रे 8. dell ‘sald 
२५. द्रष्टव्य ¬ तण्डुलान्विक्लेदयन्नोदन निर्वर्तयतीत्यर्थः । ............ तण्डुलानां संबंधिनं विकास्- 

विशेषमोदनं विक्लित्या निर्वर्तयतीत्यर्थ: ।'' - इत्यादि; प्रदीप, पृ. ४०८. 
२६. निर्वत्य॑ च विकार्यं च प्राप्यं चेति त्रिधामतम्‌ । 


तत्रेप्सिततमं कर्म ................... ,.॥- वा. प. ३, ७, ४५. 
रक कान चतुर्धान्यत्तु कल्पितम्‌ | 

औदासीन्येन यत्‌ प्राप्यं यच्च कर्तुरनीप्सितम्‌ | 

संज्ञान्तैरनाख्यातम्‌ यद्यच्चाप्यन्यपूर्वकम्‌ ॥ ¬ वा. प. ३, ७, ४६. 


२८. ननु च नेह क्रियोपात्ता, तत्‌ कथं तदपेक्षया षष्ठौ प्रयुज्यते 2 यद्यपि नोपात्ता तथापि कर्तुः 
क्रियाेक्षत्वात्‌ कर्तृशब्दोऽयं सम्बन्धिशब्द इति कर्तृसम्बन्धिनी क्रियामुपस्थापयतीत्यदोषः ॥'' 
न्यास; पृ. ५६४. 
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के जत्यंत Se (= 6फ्तिततम)” गेम suri स्वता, sahi Bard vuda well 
छोवाथी (ele sald sda Barr Aà डोवाथी) ते Bate 5२नारे sal sgal 
जावे छे जने. ते समये Ba dai सापनमूत Da छे. जा. रीते डिनेच्द्रणुद्धि 5ताथी. 
aig छोय छे, भेम मानीने क्रियया uel, तो ७२६० Bar, 3र्ताना 3र्तृत्वभां साधन 
3 read छोय छे DA मानीने, sR कर्तुरीप्सित० | सूता क्रियया ued 
है ws संनिवेश sal छे, dd समर्थन 5२ छे. 

जाम SIRs कर्तुरीप्सित० । yai wr क्रियया Ad ५६ Gd 
‘gate पोतानी Bar द्वारा अत्यन्त Se uel skiu थाय छे” Adal re 
नाप्य 8. Ru war जा wid पाशिनीय परंपरामां जेवो प्रभाव usd 
छे 3 #551२ पछी Wen cn ४ जायायोंणि कर्तुरीप्सित० । Yall व्याण्या 
वणते. क्रियया ued bu जनिवार्य भाच्यो छे. 

जा. पछी SALSA न्यास टी4न। sal डिनेन्द्रभुद्धिजे wi कर्तुरीप्सित० | सूजनी. 
यर्थाभा. नदी कूलं कर्षति । Far wedi अंगे als विशेष वियार sal 8. जा 
प्रयोगमा नदी A प्रथमान्त ५६ sdl छे, WUR कूलम्‌ । A 3र्भ॥२५ 8. इवे जरी 
sad stein थवामां uel Gel थाय छे, 343 नदी A अयेतन पर्थ. छे 
खने प्रसिद्ध 8 3 जयेतन uerai ७२७61 3 Sau Ad नथी. डवे, wud sal 
(= नही)मां Sud y समाव 8, त्यारे तेने AS पदार्थ Sadan डे अत्यंत ४२ 
Zd Jd AS श३.? A As समस्या छे. oe: 

जा. रीते ARR प्रश्न Gel sl नदी कूलं कर्षति । भा. “gard sla 
नताववा माटे समाधान जापता $8 छे 3 जी प्रथम तो. AS Zae” Far Add 
उतने sall dami जावे छे जने. A Add sale Barell प्राप्त szar dor पर्थ 
४५6० छे, Wy मानी, तेनी. skia 5रवामा जावे छे. curse कयारे, १5तने 
देवदत्त: कूलं कर्षति | ने 88४. नदी कूलं कर्षति । Far प्रयोगनी विवक्षा थाय 
8, AR sasia ३५ Bard sal नही नने छे. A} wel नदी जयेतन gavel 
तेमां AS Bar 3 Buria 6२७. (= ४प्सा)नो. अभाव y ua छे, wal _ देवदत्तः 
कूलं कर्षति । You प्रयोगमां स्थान पामी well sain Mad जश5य छे, 
8२९ ga WA Eder asla waal [नेष्पधमान कूल d 3र्मत्व प्रथम 
सिद्ध sf Aal ते iaia गशाय छे जने. जे. अंतरंग sha tacut ५६६. नदी 
A जयेतन पदार्थ sal उपे जावे, त्यारे पण निवर्तित ad शठे अम्‌ नथी. A स्थितिभां 
नदी कूलं कर्षति । भा. gad salen aai AS yell well नथी. 
२८. 'क्रिययेति करणे तृतीया, कर्ता हि नाम यः क्रियामनुतिष्ठति, तेन कर्तुर्यदिष्टतममित्युक्ते 

तत्क्रियावेशादसौ कर्ता भवति तया करण-भूतयोति गम्यते, कर्त्रा यदाप्तुमिष्यते आत्मीयया 

क्रिययेत्यर्थः ॥ - पदमंजगी; 


। ड ५६४. 
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mL ateh डवे, न्यासे ग्रामं गन्तुमिच्छामि न च मे गमनशक्तिरस्ति । 
(जम ढवा. ७२७ छु, पश त्यां ad ug del भारी alga नथी.) Ad Gerez 
जाप्यु 8. जरी जरी रीते तो जमन शब्तिना woud आम? उप पद्मा shis 
थवी ASA नडी. 34 3 अर्ता taeu Red नधो rasa 3 goln ad गयो छे 
डे ते. गमन उप डियाथी “ou आप्त sl ad तेम नथी. जा स्थितिभा अमु 
sia डेवी. रीति ad शे, भे As ole समस्या न्यासडरे गडी wd उरी 8. आ 
समस्याचो. GZA sledi WUS YUA नापे 8 ड MA dett आम-जमनमा HUL 
छे, छत्रां A गमन माटेनी ७२७ तो तेमां विधमान छे ४. गाथी 3र्तुगत ७२७३५ 
जिया द्वारा जाप्तुमिर 3 छप्सिततभ दोवाथी wad sha ad शडे छे जने AS 
समस्या Well चथी.२ जा रीते wel च्यासअरे yer ver A प्रयोगोना aeaii 
sia डेवी रीति waai जावे छे, ते गंगेची. सरस अने. सूक्ष्म वियारशा 
कर्तुरीप्सित० । सूती. aahi समावी थीधी छे. 

कर्तुरीप्सिततमम्‌० । Yate जा रीते सामान्य अर्थ जने A सूननी प्रवृत्ति 
माटे जावश्य5 शरत 56 छे, AAS vd, जा % सूत़रभां जावेच पेना प्रयोषन 
डे uesa विषे yet yer भायार्यो द्वारा के वियार sel छ, dd नि३५९ पश %३री 
कशाय छे. सौ प्रथम तो जा सूनभांना “ईप्सिततम” veri quad तम(= TAT) 
uss BSA, तो ते wel विषय विभाषननुं सौर्य उरी wa 8. ते भे रीते 
3 कर्तुरीप्सित० । प. १, ४, ४८ जा सूजमा. ईप्सिततमम्‌ जेम तमप्‌ ५७ 
SAA अत्यन्त ७९ uel skis, wr १२९५५ पातुओन। wii ईप्सित 
प६र्थनी वारणार्थानामू० । ५1. १, ४, २७ Al जपाध्वनसंशा आप थाय छे, 
तेथी ईप्सित छोय त्या. auei शने aicid Sed ईप्सिततम Gla, त्या sist 
A ad विषय विभाषन ५४ ws 8. 

A 3 Guas रीते Adi ईप्सिततम ueri तम 3 तमप्‌ पुं ३७० 5रवामा 
न जावे WA ‘sel Sad veel sein थाय छे”, भेम sdai जावे, 
तो. पण यादी. शठ तेम छे, 3२७ 3 6प्सिततम पार्था जाणरे तो dia da x 
छे, छत yl Adi 324५ 35 wre जाशंअ २३ छे. ६।.त., ( देवदत्तः ) 
अन्नेर्माणवकं वारयति । (६१६१ अग्नि पासे ४त। Usa रोडे छ) जा aani 
gal agud “२१४” & ससित छोवाथी, तेनी. कर्तुरीष्सितं कर्म । A तम 3७२ 
विनाना सूज प्रभाशे केम भुमी ski थाय छे, तेम ARA सभीपनी अभनडियामा 
30. न्यास; पृ. ५६६ - ५६७. 
३१. “तमग्रहणे तु'' सति संज्ञयोविषयविभागलाभः ।'' ¬ प्रदीप; पृ. ४०७. 
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'रोडवो SAA Clavell wash बारणार्थानाम्‌० । जे यून द्वारा. सनी जपाहान 
aud पण प्रसंग जावे छे. 

ua ७१, कर्तुरीप्सित० । A सूम तमप्‌ ३४९, sdi Ered अनि पोतानी 
निवारण Bau द्वारा माशवड A जत्यंत Se AS तेनी. skiu y थाय छे. (अपान 
dat नरी.) जा रीते तमप्‌ awed सार्थळ्य सम्पन्न थाय छे. 

a (देवदत्तः) अग्नेर्माणवर्क वारयति ।'' प्रयोगना aei तमप्‌ सु 
uesa जा AA वियारी ass, A ईप्सित wed ४ ५६ amami जावे, तो 
AA त२३ ya माणवह5ने ‘wba? A uel Sia ald, ते “न्न्‌” uel 
ya skiu थवानो अनिष्ट प्रसंग Gel थश, ua डवे, ईप्सिततम २भ तमप्‌ 
प्रत्ययनुं A sai Wadi अग्नि $प्सित्तभ्‌ न डोवाथी तेनी जनभीर skis 
थती. नथी. 2u रीते ५७ ईप्सिततम भां 5२वामा aude तमप्‌ प्रत्ययनी. सार्थता 
समझ श्य तेम 8. जा y नानत मडालाष्यभां UdweAr “परत्व”नी ua 
3८० यर्थ छे. 

aw प्रथम तो अन्नेर्माणवकं वारयति । Far wali ‘areas’ 
aele auer संशा न धाय, ते माटे कर्तुरीप्सित० । yai तमप्‌ ५७२ 5रवानी, 
गर नथी, डेम डे भाशवडभा प्राप थती. aue संशाना विधान (पा. १, ४, 
२७)थी जष्टाध्यायी ममा sisii विधान (पा. १, ४, ४८) पर छे, जाधी परत्वातु 
sist adi AS YBN रछेती नथी.” जेम scl जन्तभां पोते ४ परत्वनी aad 
As US isd उरता. peel छ 3 वारणार्थानाम्‌ । A awen 
कर्तुरीप्सितर । भे sli पर डोवाथी, A 3 asd skia ad शडे छे, 
पश A रीते तो ‘21H? जा Sad पदर्थनी पश जनतीर sais प्राप थाय 
छे. जा नभी strict Asa भाटे तमप्‌ अ७श sari भावे छे. 


सा USL तमप्‌ AVAL WAKA अंगे आशिरे CUMBIA 5२तां ५६ पयसा 
ओदनं भुड्क्ते ।” (gaell "भात. णाय छे) UYEN जाप्यु छे. we SRSA 
जाशय शेवो Rua छे ड “Med? A Saar uel साथे साधे “पथ” A 
४५४० पर्थी shid प्रसंग न थाय, ते माटे तमप्‌ sed. #५1४ Ast 
Primes a प7१६७२शनुं विवरण sdi sè छे तेम “aden” dsl छ, शपे 
“UN ABs 8. जा AHÍ संखार्य Wd) ade” पदार्थ elyani प्रधान १२७ 
deel sal (= said ४स्विततम छे, कयारे dsns Ad ‘uv? ued 
मोकनभां wed छोवाथी sal SAd छे, AA Burd. उवे A rel yal 
तमप्‌ 2७४ Sarl न जावे जने SAA selaien थाय, तो. जोध्ननी well 


sist तो. सिद्ध थाय % छे, ते साधे SAd जेवा. “ull shid प्रसंग 
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जावे छे, 3 के aele छे. पश डवे, तमप्‌ wwe sud छोवाथी AS dw जावतो 
गंधी, अरण 3 Sra usd skis थती Dal ओदननी क shis थशे, 
Sa पयस्‌ नी all. 

आ रीते कर्तुरीप्सित० । A सूनमांना ईप्सिततमम्‌ uel जावता तमप्‌ 
नी. adsa माटे Helo पतंशविजे अन्नेर्माणवकं बारयति 1 अवो. प्रयोग, 
तो. sista, पयसा ओदनं भुडूक्ते । AA प्रयोग रू ऽरवामां भाव्यो छे. भा 
WAL जा तमप्‌ अडशनी भानतम जा परंपरांना जन्य जायायाने Adi, त्या. मोटे 
भागे ॥शिक्ष|रना Ace, क WAAL ad 8. जाम छता जा. प्रसंगे ५२६५२ 
विवे scl य्या रडी lau 8. सौ प्रथम तो. Asa ईप्सिततम A ueni ईप्सित 
सने. तम जेवा णे Yet Hel अंश. दुजे. छे जने ते. पछी जा भन्चेनी, सार्थ4ता AAR 
8. cui ईप्सित ५६नी udsa माटे भाष्यअरे calda अग्नेर्माणवकं वारयति । 
से प्रयोगमा माए१५ Ved प्राप्त थती. aele aue aii aire, अने 
तमप्‌ नी सार्थऽत। भाटे 80५9२ ६शवि4 पयसा ओदनं भुङ्क्ते । A प्रयोगभां 
“Wal जनभीर 3र्मसंशानु Rara से भे yad Asa ngal 8.3 
जाम Asa जहीं जापशने भाष्यआरनी साथे WA SRR des पश Ree % 
संमाननी RA कोत wg R छे. (१२०६ ईप्सिततम ५६1 १६३०५ 3 a uell 
Wisa माटे नागेशनो wr Rea sdi 565 wel छे. 4४6 wai ईप्सिततम 
ueu ईप्सित अने. तमप्‌ AA yer yer अंश sil, ते VA तमप्‌ ना vest 
माटे SIRUL uda पयसा ओदनं भुङ्क्ते । Wal wast calla छे, तयां नागेश 
तमप्‌ ५६4८५ माटे भाष्य्षरे १९७३७ अग्नेर्माणवकं वारयति । भे seller eal 
8.३ Aga अने. नाजेशची जा मतनिन्‍नतानो Ged वासुर्व eld पण ड्या छे. 
नाधमनोरमामा Agail मतने. माष्य4॥२ पतंकलिथी विरुद्ध भतावी, ते GAR छे, 
AH sei 8.3 
३२. "'असति हि तमब्ग्रहणे पयसो5पि स्यात्‌ । तदपि कर्तुर्भुजिक्रियया व्याप्तुमिष्टे भवति । तमब्ग्रहणे 

तु सति न भवत्यतिप्रसंगः,प्राधान्यादोदनस्यैवेप्सिततमत्वात्‌ । MMS त्वोदनस्य संस्कार्यत्वात्‌, 


पयसस्त्वप्राधान्यं संस्कारत्वात्‌ ।' ¬ न्यास; पृ. ५६५. 
33. ''ईप्सित इति किम्‌ ? अन्नर्माणवकं वास्यति | तमग्रहणं किम्‌ ? पयसौदनं भुङ्क्ते 1" — 
प्रसाद; पृ. ३८४. 


३४. '“तमस्य फलन्तु = “'अग्नर्माणवर्क वास्यती''ति । तदभावे हि वारणार्थानामिति (पा. १, 
४, २७) सूत्रमस्य (पा. १, ४, ४९) अपवादः स्यात्‌ | एवञ्च माणवकस्य कर्मत्वं न स्यात्‌ ।'* 
- ल. श, शे; पृ. ६४०. 
3५. “प्राचीनैस्तु कैश्चित्‌ ''तमब्गरहणं किम्‌ ? पयसा ओदनं भुङ्क्ते" इति ग्रन्थः केवल- 
तमब्य्रहणप्रयोजनपरतया व्याख्यातः, ते भाष्यविरुद्धत्वादुपेक्ष्याः ।'' — बा. मनो.; पृ. ४१०. 
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aL पछी था कर्तुरीप्सित० । सूत्रमा जावता कर्तुः प६नी adsa rid 
४55२ तथा dagad जायायोंगि वियार sil 8. al प्रथम आशिऽडारे जा 
भाटे ( देवदत्तः) mAg अश्वं बध्नाति । (६१६१४ ased Adi अश्व ih छे) 
Ad Uys नापे 8.3 खडी siMsisied जाशय से छे 3 scleaeda 
Sia पदार्थ wal shiu तो. जमीर छे, पश 35र्म-जश्वना SAd ued 
‘yell 3र्मसंशा थाय ते elle नथी. जाथी जडी yi कर्तुः जे ५६ मुडी, 
जे स्पत! sA छे 3 3र्तानी पोतानी Bau द्वारा जत्यंत Se vert skiu थाय छे. 
SRLS जा मत साथे पाशिनीय-परंपराना भोरानागना जायार्यो संमत छे. 

a पछी कर्तुरीप्सिततमम्‌० । सूतम! ‘aww उपे जावता कर्म ued adsa 
3 uesa wt वियारायुं 8. ते A रीते 3 सामान्य रीति जा कर्तुरीप्सित० । पा. 
१, ४, ४८ सूत्रथी ud adai अधिशीङ्स्थासां कर्म । ५५. १, ४, ४६ सूत्रभांथी 
कर्म uel जनुवृति adi, seid Male ad शठे तेम छे, छता. कर्म ved ५४२ 
sf छोवाथी जानु AS प्रयोकन dd w ASA. Aissa sè 8 3 auba 
अधिशीङ्० Yairi Wide संश।१।य्‌5 कर्म ५६ wuz (संशिवाय५) uel साथे 
waa Hrd छे. dell के. त्यां adai संशावाय5 कर्म uel zl walt sami 
जावे, तो ते साथे “जापार” A was ved ua खजनुवृत्ति सूयित थाय छे 
सने तेम थतां 5र्तानी, 8प्विततम werel “Ae” होवो ASA, War well जपते. 
धाय छे. dell इवे, गेहं प्रविशति । (ari wad छे.) Far प्रयोगमां तो “७” 
A sil ४प्सिततम पदार्थ “जापार” als weld dal, AeA skis 
as is छे, Uy ओदनं पचति । Sar प्रयोगमा '“जोध्न”नी जप्मीर select 
१४ USA idl. 4२९७ ड भी मोहन पदार्थ sald ७प्सिततम Cat छता. "जार? 
तरी विवक्षित नथी, प९ ed, कर्म A संशावाय5 ued इरी ava sf dal 
अधिशीङ्० । A yia जापार प६ना स्पर्शवाणुं कर्म ue wad नधी, अने. 
sad Bal द्वार! प्राप्त szal माटे जत्यंत Se vetlel skis थाय छे, Ad 
wid % कर्तुरीप्सिततमम्‌० । नो wl धाय छे. del ओदनं पचति-। Fat 
asi “led? A said पीतानी Beau द्वारा प्राप्त szal योग्य 3 जत्यच्त 
Se Aal तेनी shia धवाभां AS जापति RBA नथी.३० 
3६. * कर्तुरिति किम्‌ ? “माषेष्वश्वं बध्नाति'' । कर्मण ईप्सिताः माषाः, न कर्तुः ।'' = का. 

FG; १, ४, ४५. 
3७. "'कर्मेत्यनुवर्तमाने पुनः कर्मग्रहणमाधारनिवृत्यर्थभम्‌ | इतरथा55धारस्यैव हि स्यात, गेहं 


प्रविशतीति । ओदनं पचति, सक्तून्‌ पिबतीत्यादिषु न स्यात्‌ । पुनः कर्मग्रहणात्‌ सर्वत्र सिद्ध 


भवति ।' - का. वृ. १, ४, ४९. 
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शा रीत पाशिनीय परंप्राभां कर्तुरीप्सिततमं कर्म । ५।. १, ४, ४८ से सूत्रमा 
रावता नषा y पेनी जावश्यडता 3 uesa विषे, सूक्ष्म वियार sai नाव्यो 
8. जा वियारविमर्श Gurl eusa केवा We विषयने अत्यन्त संक्षेप॒भां WY 
srt पाशिनीय सूजोमां As ua १६ व्यर्थ 3 निष्प्रयोषन नथी, जे नानतनो 
जापशने VUE जावे छे 


. WU जा ९ इर्भडारऽनो विस्तार sdi Seals अन्य al पश पाजिनिनी 
जष्टाध्यायीमा wai 8, के जा wid छे — 
९. तथायुक्तं चा5नीप्सितम्‌ 1 ५० 
अकथितं च । ५१ 
गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्मा$कर्मकाणामणि कर्ता स णौ । ५२ 
` हक्कोरन्यतरस्याम्‌ । ५३ 
-अधिशीड्स्थासां कर्म । ४६ 
अभिनिविशश्च । ४७ 
उपान्वन्ध्याङ्चसः । ४८ 
दिवः कर्म च । ४३ 
९. क्रुधद्रुहोरुपसृष्टयोः कर्म । ३८ | 
A डे भा नव सूरो ¥ LAN बाजे छ जने sis. $2 8, ते नधा Ws 
रीत तो कर्तुरीप्सिततमं कर्म ।” ५।. १, ४, ४८ wrt विषय aS a3 da छे, 
SAS ना सूतो द्वारा फेनी ski थाय छे, ते sci छिया R ४प्सित्तम 3 
acid Se daw छे, छतां जा cl विस्तार शिष्यभुद्धिवेशध ४ eyga 
Gua जनुअछ माटे Wel छ, ते dad ASA. ना ४ भानत भर्तृडरि वाध्यपट्टीयभा 
भा रीते sg  - म 
“बम As ४ पनः (संशा) asawa RIAs Yell ad) nds 
Ja धर्शाववाभां भावी छे, तेम As w sf पश wis alld ध्र्शाववाभा 
aaj छ.” 
भर्तृ७रिना said साथे Carrs पश सम्मत 8. जाधी श तेनो. ५हे छ तेभ 
श्रुमपाये० । पा. १, ४, २४ थे सूत्रथी अतिरिऽत Ral भीत्रार्थानां भयहेतुः । 
पा. १, ४, २५; पराजेरसोढः । UW. १, ४, २६ वगेरे aali 0६७२० स्थक्षोभां 


. ''यथैकमपादानं शास्त्रे भेदेन दशितम्‌ | 
तथैकमेव कर्मापि भेदेन प्रतिपादितम्‌ ॥'' - बा. प. ३, ७, ७८ 
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irl aue संशा थाय छे, तेमनी aue संश तो श्रुवमपाये० । थी पए 
सिद्ध छे. डम 3 ते aai As या cle रीति जपाय 3 णोद्ध(णुद्धिडत) विश्धेषनां 
दर्शन ५७ शडे छे, छत. श्रुवमपाये०। सूनथी ANARA जेवा. जन्य जपादानसंशा 
Quas Yoel wu शिष्यनुद्धिना Auu डे ननुषनोषनार्थ 8. जा क HAI जही 
sisi स"ध्भमां कर्तुरीप्सित० । yell AAR तथायुक्तम्‌० । पा. १, 
४, ५० DRA नव Yl प्रयोग wai कर्तुरीप्सित० । yoiell skia as 
asd Aal ते नव सूनो शिष्यनुद्धिवेशच 3 जणुपणोपन we छे, Adi जाशय 
SAU Wel नतावे छे. 

जाम छता. FA जपाध्यन5२५नो विस्तार daai Yall अंगे परंपराभां 
वियार-विभर्श थयो छे, तेम ssnsd विस्तार धतावनारों जा नव Yall गंगे पण 
वियार-विमर्श wl छे, ¥ थीं प्रस्तुत छे. 

Sissi विस्तार ॐ wai तथायुक्तम्‌ चानीप्सितम्‌ । ५।. १, ४, ५० 
खे सून प्रथम छे. जा Yared “तनि. Bu R केम acid ७४ पदार्थ, तेम जनी प्सित 
uef ua 5२५ DY, तो. तेनी skia थाय 8” Ad) अर्थ 8. जाथी विषं भक्षयति | 
(वधत ओर ws 8) देवा प्रयोगमां sal tael “A” जनीस्सित होवाथी तेनी. 
skia adi तत्ययुडत. द्वितीया Aai धाय छे. यही जा yai नीका पश 
Gerszed नापी ते विषे परंपरांना जायायोजे के ws यर्या #री छ, तेनी. वियारणा 
उरता. Udal मटामाष्यमा uix जा भाणतमां शुं भाने छे, ते Ad was छे. 

ude@A al सून Gai भाष्यभां प्रथम तो विषं भक्षयति । wu % प्रयोग 
2% Sul 8, जाम छता भाष्य॥रने पोताने ४ जा प्रयोग 3 Gere oid weud 
नथी. 4२७ 3 शी “विष” veel ski तो कर्तुरीप्सित० । yall ad २ 
तेम छे. के wart बाला समयथी gul da, तेने aig वर्तमान eri जने भावी 
Guild वियार उरी, था नघा. क ६:णोथी yGa माटे मृत्यु A छ मार्ग Darel, 
“वेष” Ba 3 छप्सिततभ्‌ क डोव छे, ते BRA “Ryd shea कर्तुरीष्सित० | - 
yell ५७ श३ छे, गेम वियारी तथायुक्तम्‌० । yad 0६७२७ तरी3 विषं 
भक्षयति । GELAN usd Hs छे अने जाना जन्य 0६७२७ Fai 3 -( देवदत्तः ) 
ग्रामान्तरमयं गच्छन्‌ चौरान्‌ पश्यति, अहि लंघयति, कण्टकान्‌ मृद्नाति । (अन्य 
3८. ध्रुवमपाये० इत्यनेनैव सर्वत्रापादानसंज्ञा भाष्ये प्रतिपादिता । भोत्रार्थादिविषये$पि बौद्धापायस्य 

भावात्‌ । अबुधबोधनाथ हि '' भौत्रर्थानाम्‌; इत्यादिना भेदेन कथितम्‌ । .....एवं कर्मापीप्सित- 
तममेकमेव, कर्तुः क्रिययाप्यमानत्वस्य सर्वत्र भावात्‌ । मन्दबुद्धयनुग्रहाय तूत्तर्सूत्रप्रप्न इति 

कारिकार्थः | - हेलाराज; पृ. २९४. 
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शामन val जा HWA योरने YAS, सापने lid छे, sid sad छे.) 
जाया 8. शी अर्ता (= taea) As माज आमान्तर yd Sda छे, नाडी 
% योर, AR जने. 525 ver छे, ते Sdan नथी, 31} रस्तामा yai ydi 
sdl (Baer) जानुषंणि५ NA x थती. दर्शन Bad अर्भ योर, dat Bard sf 
AR, जने Hed Bud sA $25 8. जाथी भावा चौर वजेरे पदार्थों salad जनीस्तित 
छे, तेम भानी पुत सून द्वारा. 3र्मसंशानी योकना sami जावे छे, जेम लाष्यडर 
माने छे. 

इवे जा जंजे वषु वियारतां व्यावटारि5 दगतमांना के पदार्थों sald भनी 
3 Adan dad, तेमनी कर्तु० । सूजथी, कयारे के पदाथा Sa होता नथी, 
तेभनी. तथायुक्तम्‌० । सूत्रथी २२ shin सिद्ध ad शडे 8. ua कयां sala 
mys पार्थ SAd पश नथी अने. जनीप्सित पश नथी, येवां स्थणमा sion 
डेवी रीति aS शे, जेवी As स्वामावि$ समस्या AA थाय छे. $43 - (देवदत्तः ) 
ग्रामान्तरमयं गच्छन्‌ वृक्षमूलान्युपसर्पति । (ou ६१६त भीक गामे कतां वृक्षां भूणने 
स्पर्श छे.) wel धेवध्तने Well जमन जिया द्वारा “oui” A Sac छे, 
कथारे qadi भूण तो जनायासे क Bald vai डीवाथी ते छप्सित 3 ननीप्सित 
oi Rai ael. 

जा समस्यापुं समाधान GUMS तथायुक्तम्‌० | yii अनीप्सितम्‌ 
uchi ufea प्रतिषेष भानीने sA 8.११ अनीप्सित पध्मां aude नञ्‌ नो wea 
सेनी. पछी weaa(= 0त्तर१६)नी साथे 5रवामा जावे छे. तेथी के SAd 
नथी, ते AAAA” veil 8. गेटे 3 Sid पदार्थ सिवायना नधा y पार्था 
खनीप्सित ARH जावी. काय छे. well इवे, प्रस्तुत ग्रामान्तरमयं गच्छन्‌ वृक्ष- 
मूलान्युपसर्पति ।'' Fai Gereh qaya”, “ute” जे Sia १६/र्थथी 
(it Aul, wild णनता त्या अर्भत्व WASA ad ५४ 8 भच 36 समस्या 
wel नथी. 

लमाष्य॥रे wider अनीप्सित Vert daea भंगे Sue पण प्रह्ीप८भां पोतानी 
AA भतावे छे. तेजो. 58 छे ४ हेम अधर्म, अनृत ११२ ९६ (मा जावेच न) 
व, Guz uel धर्म, ऋत Fa प्रतिपाध पदार्थ (3 aaa) निषेध थाय छे, तेम 
अनीप्सित १०६थी ५७ के Sad नथी, ते द्वेष्य veil % नही, पश ७प्मितधी 


४०. अत्रापि सिद्धम्‌ । कथम्‌ ? अनीप्सितमिति नायं प्रसज्यप्रतिषेधः ईप्सितं नेति । कि 
तहि ? पर्युदासोऽयम्‌ । यदन्यदीप्सितात्तदनीप्सितमिति । अन्यच्चेवेदमीप्सिताद्य्रेवेप्सितं 
नाप्यनीप्सितमिति । = म. भा. १, ४, ५०. 
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Pit aa समस्त पदार्थ मान Gai जावे छे." सही A 5छेवानी ४३२ नथी 
3 त्माष्य॥२ पछीना buad wal gar डे sBs, Binak, ७२६७, 
Sue, राभयन्द्र, Helly, नागेश वगेरे A तथायुक्तं चानीप्सितम्‌ । Aric अर्थधटन 
avid जनीप्सित 3र्मना द्वेष्य तथा Gerla भेम के A जवान्तर 14२ नताव्या छे, 
dd भूण भाष्य॥रे calda अनीप्सित प६नो wears शर्थ छ; nala 6प्सित 
गोष्टी, Ad के पर्थ जनी[प्सित छे, ते द्वेष्य 3 Gerla जेम भे Used did W छे. 

जा पछी पाणिनीय परंपराना GALL भघा ९ जायायोंगे जनीप्सितना भे 
USL adal छे, पण तेमना नाम S205 S51 लिन्‍न लिन्न होवा भणे छे : (१) 
SURSISI2 AAA ५ प्रडारो नत्राची werd नाम “द्वेष्य” जने. णीळानुं नाम 
“Sia”? जापे 8. (२) नी अशिक्षना dss ढिनेन्द्रणुद्धि द्वेष्पनो अर्थ Rya” 
सने dad wel “asa थेम्‌ वे छे. (उ) पुरुषोत्तमदेव ough 
SIRRA “SAR” भाटे “जन्य” श०६नो प्रयोग डरे 8. (४) के.» सिद्धान्तओमुद्दमां 
जरचीप्सितना भे AAA Mea ell, छता. तेनी तत्वणोषिनी Asi शानेच्द्रसरस्वती 
निश छे, ते प्रभाशे जनीप्सितना प्रथम ed नाम 6पेक्ष्य जने Aaj द्वेष्य 8. 
(प) नाजेश मड sBs के जनीप्सित sla As usi नाम ‘Sar’ पेद 
छ, तेने माटे “Gerla” सने नीका 151२ माटे SBR ४ wide ' द्वेष्य” नामनो 
प्रयोग $2 8. 2 रीते जनीप्सित sla भे प्रशरोने uix पछी ater पाणिनीय 
परंपराना wU wei gei नाम Wei B.A 3 खेम अवध नाम y Mit 
छे, भाडी विषय तो Ws क छे, A भानत ध्यान Wid ASA. 

जाम पतंति. Ul WAAL AAA sala Gerla अने द्वेष्य जेम भे 
प्ररो भाष्य॥रे Sal जनीप्सित ५६! wie urs reli guda छे, ५२ 
पछी AL थे USL डेवी रीत wei wei नाभो. पाम्या जे लाभत wall डवे, तथायुक्तं 
चानीप्सितम्‌ । A जाणाय Aid wal eed के रीते wily Aad छे, त 
रीति Aai प्रथम तो A नानत sèd ASA} ज। yad स्वीआर्यता via ered 
Bug सेवे छे. aise sour अनुसरीने विषं भक्षयति । sar प्रयोगोभां 
कयारे SiS alsa ६ःणथी नासी. SA जथवा तो विषम शुड Fal ७1६ ueri 
aH Ada, विष wad, ar ते विष पदार्थ aka (= भो5ता)ने Sa ४ 
डीय छे, dell कर्तुरीप्सिततमं कर्म । सून द्वारा skia सिद्ध adi आ. yl 
widest Wel नथी, AH ७२६ sè छे 


४१. यथा$धर्मानृतादिभिरूत्तरपदार्थप्रत्रिपक्षभूतं वस्तु तत्प्रतिषेधद्वारेण प्रतिपाद्यते तथानीप्सित- 
शब्देनापि द्वेष्यं वस्तु यदभिधीर्यते तदेव न गृह्यते, किं तु सर्वमीप्सितादन्यदित्यर्थः | = प्रदीप; 
पृ. ४१२ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


siss Ania बव 


sà ered ( देवदत्तः ) चौरान्‌ पश्यति । Sai 0६७२७मा चौर १०८ safaisn 
भाटे तथायुक्तम्‌० । yr %३री नथी, पश आ emia कर्तुरीप्सित० । yell 
% steal सिद्धि शब्य 8, तेम नतावे 8. अरण ४ wal gael da Auel 
Had 849 परावतो मास कयारे (पोताना घात5) योरने A छे, छता ते योर 
तेने Ad बजे छे जथवा तो भे योरने lat मानता मित्र मानवाची [विपर्यस्त 
(विपरीत) ak mrt 3रे छे, eur भे योर पण va Rot लागतां, ते Sia दोवाधी 
योर". कर्तुरीप्सित० । सूतरथी shin aS १} छे, A सितिमा तथायुक्तम्‌० | 
सूजी. भा Gewald सिद्धि माटे wa AS जावश्य5ता रछेती नथी.४२ 

UMS AAA verde sla माटे के भी% ७६९२५ ग्रामं 
गच्छन्वृक्षमूलान्युपसर्पति । j 8, तेनो. निर्देश पश aari ered sil छे, पश 
जी std विशेषता जे छे 3 AA जा Gerezani ५९७ कर्तुरीप्सित० । ysl 
% steal सिद्धि इरी छे. था रीते तथायुक्तम्‌० । ail sled tera ered 
री सुधी तो. Ase घटे छे, ते स्थितिभा. नदी कूलं कर्षति । ९ 8६७२७ 
जापी, जा सूननी जावश्य4ता पण CA छे. अरण 3 नदी कूलं कर्षति । भा 
नही A जयेतन डोवाथी त्यां sesta (Baad Jad वात) SAd छे, भेम 
sèd योग्य yed नथी, alg इल नही भाटे Sia नडी पण जनीजित % छे, 
ते स्थितिमां sad skia माटे तथायुक्तम्‌० । सूननी ञावश्यऽत। छे, जेम ७२६. 
माने छे. AS परी रीते Adi ७२६० AL तथायुक्तम्‌ू० । yal स्वी॥र्यता अंग्े 
गी पण जा yadi X 8६७२४) पूर्व uial मणी जावे छे, त्या जेमने वांधो 
छे अने. del नदी कूलं कर्षति । Far Ws नवा. वाय प्रथोगने तथायुक्तम्‌० । 
Adi 8६७२७ ald wi छे. 


wel इरीधी जे वात Gur भार ys ASA} तथायुक्तम० 1 सूनची 
स्वीआर्यता खंगे Aae नथी, पण तेना X 8६७२७ जापवामा जाव्यां 8, ते AA 
(alae weld xg we nlad add 8. जा vec आयार्य नागेश 
तथायुक्तम्‌० । Aad 8६७२७ ( देवदत्त:) चौरान्‌ पश्यति । जापे छे जने भा 
Gesal ect तथायुक्तम्‌० | yad सार्थ4त ANF 8. dr sd 8 ते 
WA जही यक्षु Se विषय थेवा AN साथे सम्भच्ध धवाथी योर ६५४ 


४२. द्रष्ख्य; पद. पृ. ५६८. 


४3. यस्तु प्रयुङ्क्ते स पूर्वमेवेप्साप्रकर्षभावं जानन्‌ तत्कथं प्रयुक्तमिति, पूर्वणासिद्धिव । एवं च 
नदीकृलमित्यत्रापि अनेनैव कर्मसंज्ञा । = पद, पृ.; ५६९. 
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my छे, परी रीते तो योरने Ad de 3 ७प्सित नथी, wa जनीप्सित छे, तथी 
योर पटनी, skia माटे तथायुक्तम्‌० । सूती. जावश्य5त छे. 

जा AA 3र्मसंशाना सन्दर्भमा sar ucla Shad sed जते ओन जनीप्ित 
sed, A नानतभां पाणिनीय परंपराना जायायोंगि eur बिथार sal 8. जा पछी 
suu अकथितं च । पा. १, ४, ५१ A Aad वियार प्रस्तुत नने छे. जा 
acei सौ प्रथभ अकथित uc Gur wet wel विद्वानोनुं X ua 8, AÀ 
निर्देश नडी rae थशे जने. ANER परंपराभां जा पध्ना Aid (asia ठेवी 
Ja थयो, ते पण wall asia. 

सौ. प्रथम अकथित ued अर्थ wai अकथित red ‘ef sjuda” 
अ + कथ्‌ + बत > त शा. रीतनी स्थितिमां asin wii नि७ 3 क्त 
“mer थयो छे, जेवी सामान्य मान्यता 8. पश जा NA (नडी seuda, ते ज4धित 
DW रीतनो) भूत॥णनो अर्थ स्वी5र 5रवामा जावे, तो vgs we डे IAF 
थृवानो संभव छे. ते Ad रीते डे ज5धितनो. evasion daeh wal AUN जष्टाध्यायी 
sui पान aN पूर्व said dai (= ऽधित) स्थणोभां केनो ea थयो 
गंधी, ते तो WEA गशाय क छे, पण जे साथे साथे (मविष्यमां इथयिभ्यमाश शरी 
(= sal जने gg) पश आऽधित गशाशे, A स्थितिमां गां दोग्धि पय: 1 Fal, 
rai जपाधनसंशाविशेषनी विवक्षा 3 sae अपेक्षित गशातु नथी, गो uel अधित 
छोवाथी देम kis थाय छे, तेम देवदत्तः कटं करोति 1 Fai ६१६एणी. 
खनी ski aud WUR जावे 8. डेम ड wee suri अकथितं च। 
पा. १, ४, ५१ सून पछी sdi 4५५५ Yr स्वतन्त्रः कर्ता | ul. १, ४, 
uy rudd दोवाथी, AA ४ ते पश wd dal, देवदत्त wd ५ने छे, 
अने. del sha थतां द्वितीय! AAR थवानी wae जावे 8. पश ४१, 
Hast जविवक्ष adi अथविष्यभाए, sil भने ऐतुसंज्ञाजोने ua “ऽधित 
Wal जावे छे, तेथी sal WA Bg संशावाणा wari जन्मी start 
प्राप्ति d नथी. जने A रीते AS जापति जावती नथी. 

जा AA AS ॥शिक्षनी न्यास Asi sdl बिनेन्रभुद्धि, 3५2, sed वगेरे 
अकथित पद्मा भूत॥णनी waa नतावे छे अने A NA ऽचः स्थणोभा 
aired निवारण È? 8, पश नागेश भट्ट तो sal ने हेत iui स्थथोम We 


४४. विषयेन्दियसम्बन्थात्‌ दृश्यमाना आपि ते न दर्शनोदेश्या; । अपि तु अनिष्टदर्शना एवेति स्पष्ट 


भाष्यकैयटयो: | एवञ्च तत्र पूर्वेणाउप्राप्त वचनम्‌ । = ल. शा. शे. पृ. ६६०. 
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` थती. ननि skid asuaan नहुग्रसिद्ध Uad युड्तिधी निवारे 8, ^ 
ते पण गडी Aai ASA. 
शी yd del कारके । ५. १, ४, २३ सूशभांथी कारके ५६ agge 
थाय छ. जा सपम्यन्त कारके । Usd प्रथमा Aase ५६ dls oka 
विपरिशाम समकवामां जावे छे WA तेथी के नित्‌ प६नी अकथितं च 1 aal 
shiu थाय छे, ते ५६ “sg” Sid (Hea 3 तेनी ssia Ad) पण aaas 
8. UAS ऽहे छे तेम आने धीधे माणवकस्य पितरं पन्थानं पृच्छति । (ousa 
पिताने Rd पूछे छे.) केवा प्रयोगोमां Fi stesa नथी, तेवा सम्भन्धी तरी विवक्षित 
माव५मा थनारी shiud WURA aA asia छे. 
इवे, जा “sal भाभत्रमां ay audi, प्रथम तो A seq ASA 
3, पाशिनीय परंपरामां Asd uei भे. आर्थो प्रसिद्ध छे, (१) auut अने 
(२) असंडीर्तित (= नहीं sada). जा थे all YZ प्रथम शर्थ ३७ छे, 
UR la ABs 8. weil गडी “aida Adi ABs आर्थ aad 
8, (Cau AÀ ३७ अर्ध नी) अम Jue wa 8.४ हवे, अकथितम्‌ 
AA al sada (= wia) Ad अर्ध sami जावत इशु As 
जाडाडूक्षा तो याइ छ छे, 3 ओनाथी नडी slada ? था नाडइक्षानी पूर्ति sedi 
अपादानादिभिविशेषकथाभि: । अर्थात्‌ “जपान ad विशेष संशाओोथी” अम 
Gur wuda छे. 
जा रीते अकथित प६न! “प्रधान” BA WiNA 3 “ued we 
विशेष संशाजोथी नही Bada 8२५० ये थे भर्थाभांथी जही नीके अर्थ क थेवाभां 
जावे 8. जाथी 324६ स्थणोभां kiud जनिशपत्ति AA asia 8. थम 3 - 
पाणिना कंसपात्र्यां दोग्धि पयः (siuu ai eal म६६थी ६५ ४३ छे.) 
साडी जा asuni ष्टिणोयर थती. det Bari पयस्‌ भे ५६ 3 uel प्रधानता 
aid छे, dud © पयस्‌) Rei पाणि अने कंसपात्री अप्रधान 3 ole 
छे, ते we छे. डवे, A wsdl ३३ येवो जप्रधान अर्थ देवामा जावे, तो wR 
खने sahai पण skia थवी ASA. 34 3 Gua ww ते om ५४ 
जप्रधान छे. पण Gd, गही अ4धितनो जसं॥ीतित AN योणि5 अर्ध वेवाभा भावतो. 
डोवाथी AS whew wel नथी, रण 3 पाणि अने saul भे भे पदार्थों 


४५. पूर्वोक्तविषया5भावेन कर्तृत्वविवक्षायामपि स्यात, अधुना तु नेत्यर्थः | परया कर्तृसंज्ञया 
बाधाच्चिन्त्यमिदम्‌ | उद्योत; पृ. ४१३. 
४६. “'प्रशनप्रतिवचनाभ्यां चाऽसंकोततितवचनो कथितशब्दो न त्वप्रधानवाची रूढिशब्दोऽत्राश्रित इति 
दशितम्‌ 1 - प्रदीप; पृ. ४१३. 
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auut नवे होय, छता. जा. पूर्व sdl srt जने WAS ited दवार! थित 
३ iaa छे अने. तेथी ते. Ra x छे, Asa नी. A स्थितिभां अकथितं 
Al सूत प्रवृत्त न थता. पाशि जने sawd aele 3र्मसंशा थती. नथी, भे 
aa थाय छे. 
था LA अकथितं च । सूत्रमा रावता AAA” A Ve गंगे शा. uiurai 
Feels was Wear sai जावी छे. A डे जा नधी स्पष्टताजो we 
तो. महावैया5२ण ude माष्यमां Re वियारना WHR ४ उरवामा जावेधी 
छे, छता. ते पछीना wala अकथित vert ३७ 3 ABs से थे ail As 
ABs wel (= जसंडीतितो नो स्वीआर जने. ३३ जर्थनो ds, जडथित प६भाना 
'भूत॥वि5 ALS क्त प्रत्ययना भूतडाण well अविवक्षा, A नां dt 6५२ 
अत्यंत सुक्ष्मताथी वियार अर्यो 8. णरेणर जा रीतनो AWA RA वियार पश ws 
Jad विशिष्ट प्रधान छे, Ar seai AS जतिशयो5ित चथी. 
जा पछी जा “अकथितं च । Yai Geerd विषे पाशिनीय uiui 
विविध ymad रू. aai 8. al प्रथम Aes जडी जाठ Feat gedd 
सूयि जापी छे अने Ad प्रयोग छोय AR ते ५0 साथे सम्भद्ध ssd. शा. सुन 
द्वारा saris थाय छे, भेम weal 8.८ जा ws पातुनो. नीये wud छे: 
१. दुह्‌ (द्रुह प्रपूरणे अधि AA ०४) 
याच्‌ (टुयाचृ याज्ञायाम्‌ ०१६, प्रथम 121) 
रूध्‌ ( रूधिर्‌ आवरणे २५६, सप्तम २३) 
Wes (प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌ 0६६, ५७ 121) 
भिक्ष (भिक्ष भिक्षायाम्‌ ०१६, प्रथम 121) 
Ra (चिञ्‌ चयने cule, पंयम 2121) 
ब्रूजू (ब्रूञ्‌ व्यक्तायां वाचि ५६६, द्वितीय v2) 
८. शास्‌ (शासु अनुशिष्टौ ५६६, la गए) 


DE Sr il] 


४७. ''अकथितशब्दोऽयमस्त्यप्रधाने रूढः, तद्यथा — अकथितोऽहमस्मिन्‌ ग्रामे, अप्रधानभूत इति | 
गम्यते | अस्ति च क्रियाशब्दो$कीतित पर्यायः । ““कथ वाक्यप्रबन्धे”' चुरादावदत्त 
तत्र पूर्वस्य ग्रहणे "पाणिना कंसपात्र्यां दोग्धि पयः'' इत्यत्र पाणिकंसपात्र्योरपि स्यात्‌ | 
पदमंजरी; पृ. ५६९ । 

४८. “दुहियाचिरूधिप्रच्छिभक्षिचिञामुपयोगनिमित्तमपूर्वविधो | 


ब्रुविशासिगुणेन च यत्सचते तदकीतितमाचरितं n" ४, ५९ 
a गु Cy यत्सचते. तदकोषितमाचरित, BTW TR 
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इवे, जा सूचित प्रमाशे जा अकथितं च । ना के 5६७२श नने छे, ते माष्यमा 
ण रीति cule छे : 

१. गां दोग्धि पयः । (well ६६ ६७ छे.) 

२. पौरवं गां याचते । (पौरव wa आयती मागणी R छे.) 

३. अन्वरूणद्धि गां व्रजम्‌ । (प्रभां A घेरे 8.) 

४. माणवकं पन्थानं पृच्छति । (eas wd पूछे छे.) 

५. पौरवं गां भिक्षते । (पौरव WA गायनी Bun माजे 8.) 

६. वृक्षमवचिनोति फलानि । (वृक्ष Gul so) ८8 ४३ 8.) 

७. पुत्रं ब्रूते धर्मम्‌ (ya धर्म wind छे.) 

८. पुत्रमनुशास्ति धर्मम्‌ । (पुने धर्भनो आदेश 2 छे.) 

A 3 sÈ पोते ४ जा नधा Gerez आप्या छे, छता पछीथी पाछा 
तेजो. 58 8 तेम जा नधा प्रयोगो जा सूनना Geter गंधी, परन्तु जाभांथी माज 
नश ४ ग्रयोगो Med ॐ १. पौरवं गां याचते ।, २. माणवकं पन्थानं पृच्छति । 
अने. 3. पौरवं गां भिक्षते । - प्रत yai Ges ननी. २३ 8. आ माटे 
लाष्य॥रे युड्तिशो पश call छे. तेभ गां दोग्धि पयः । अने वृक्षमवचिनोति 
फलानि | वामां gue AHi AA इणोनो “qa ७५२थी आपाय 3 Rady 
घ्णातो. शोवाथी श्रुवमपाये० । w. १, ४, २४ सूत्रथी जपादान aa AS a 
छे, गेटवे डे wud विषय AN “गो” अने. “qa” अधित छे. Awe DA 
अन्वरूणद्धि गां ब्रजम्‌ थे प्रयोगमां A” जे आधार Cave आधारोऽधिकरणम्‌ । 
पा. १, ४, ४५ Yael ते अधिउरशसंशानो विषय tdi ऽथित छे. जा पछी पुत्रं 
धर्म ब्रूते | तथ पुत्रं धर्मम्‌ अनुशास्ति । Fai स्थणोभा “धर्म” ॐ sel gra ade 
“पु+”नी कर्मणा यमभिप्रैति० । ५।. १, ४, 3२ सूअथी dueri ad asl 
Qul, “धर्म” ये sd ss 8. जाम जा पाय प्रयोगोभां जावता गो, वृक्ष, 
a% जने पुन (A ७६।७२शोमा) A पार्था ra अचित्‌ We नथी, अर्थात्‌ ऽधित 
छे; त्यारे तेमनी ugd सून द्वारा si मानवी व्याकनी नधी, गाथी Bed (भाष्य4३े 
पोताना भते तो Guest २७ ७६।३२शोमांथी dae नश y ७६।७२शोने जा सून! 
दर सिद्ध थतां adi छे. 

A 3 ते नश Gewrel (१. पौरवं गां याचते; २. माणवकं पन्थानं पृच्छति, 
3. पौरवं गां भिक्षते 1) Hi पण Guas ERA Adi यायना अने लिक्षा Buai 
wal गायनो As रीति तो पाय 3 विशेष फ थाय छे. जे क रीते रसतो 56 


yA नाव्यो, जेवा Hedi माशवड Wael छ मार्जदर्शननी अपेक्षा रणातां तेभां 
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ya (eash पासे g add शान wasil नीडणीने, पूछनारनी rier 
काय छे; A Adadi =) As Add सूक्ष्म जपाय अतीतिगोयर थाय छे. जाम जा 
नधा प्रयोगोभा ५३ श्रुवमपाये० । पा. १, ४, २४ Yael जपाध्यनसेंशा 5थित 
छे, AN wel पौरव wa waasi sisu थवी ASA नडी, (जने. जा AA 
Adi अ. अकथितं च YAA ४३२ w rud नधी, जेम कशाय छे.) छतां भाष्य4२ 
sè 8 तेम वस्तुस्थिति तो AGS “गोची मान यायचा sael, डे भशवे 
मान रसतो पूछवाथी जने. गोनी मान लिक्षा मांगवाथी जपायची स्थिति AA थती. 
नथी. शरश 3 जा तो San agada भान छे. wt, A जोनी याथना sai 
जावे, जने ते यायनाना इण उपे कयारे याय5ने गो प्राप थाय, त्यारे ९४ essani 
जपाय ॐ asd AS शाय 8. Aw Ma अश्नड्चियामां Ue माशवऽने Weil माटे 
पूछता तेना तर6थी HAA वान जनुसार जे रस्ते ४वाभां पान्य तेयार थाय, त्यारे 
सपाय WS शाय छे. जाम यायचा, प्रश्न जने. (Hau Barri कथां सुधी ते ते 
sad प्राप्ति acl नथी, त्यां सुधी. तो जा स्थणोभां जपाय aad न छोवाथी, 
भ्रुवमपाये० । सून द्वार! जपाध्नसंशा ad शडे तेम नथी, ते स्थितिमां पौरव अने 
Helds Ed Asaa संभवे छे जने पौरव NRA usa सून ६२ skia 
6पपन्न थाय छे. 


जा पछी 'भाष्य॥रे ७पर्युङ २16 पातुणोभां 32615 भ्य ugad (नी, वह, 
हृ अने गत्यर्थक) GALA जा सूम Geri GA sil छे. ते agri जा 
MAIL छ :४६ 
नी (“णीजू प्रापणे'' ००।(६, प्रथम oe) 
वह्‌ (“वह प्रापणे” ००।(, प्रथम जए) 
हृ (“हृञ्‌ हरणे'' «call, प्रथम an) 
els ugad (ial aads gadd जाशय जा सून पछीना 
गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ० । ५1. १, ४, ५२ Wii Mie नधा ged 
छे, Med 3 aads पातुशोनो जाशय ads, oads, प्रत्यवसानार्ध5, 
१५६५५४ राने. ass WH दुल पांय usi ugad छे.) (तुलनीय 
¬ उत्तरसूत्रोपात्तधातूपलक्षणं गत्यर्थग्रहणम्‌ । - प्रदीप; पृ. ४२३) 
साथी इवे, पूर्व नतावेक्षां ws Gerai नीयेना यार Gerdd GAN 
Adi जा सूनां सामान्य NÀ ga नार Gew & छे. 
१. अजां नयति ग्रामम्‌ । (५५रीने oui ad काय छे.) 


FRIES 5602502 Sh) 
४८. नीवद्योर्हरतेश्चापि गत्यर्थानां तथैव च | 
द्विकर्मकेषु ग्रहणं द्रष्ट्यमिति निश्चयः ॥ — म. भा. १, ४, ५१. 


> उ 52 22 
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२. भारं वहति ग्रामम्‌ । (मारने owe Gad wa छे.) 

3. भारं हरति ग्रामम्‌ । (मारने गामभां Mail काय छे.) 

४. गमयति, यापयति देवदत्तं ग्रामम्‌ । (acad गाममा sd छे.) 

A 3 जा द्विऽर्भऽ पातुणोनां Gerezi जावता “नका” जने "ग्रामर भे 
cl इर्मोमा ouside पछेक्षां तो कर्तुरीष्सित० 1 Yoel % 3र्मसंशानी प्राप्ति णतावी 
छे. AA रीते 3 अजां ग्रामं नयति । भा. नयति । Ba थे अर्था aad छे. (१) 
AA सने (२) चयन. तेमां “जळ” A wea Bard sl छे जने “आम” से 
नयन. Bud sf छे. ( अजामसौ गृहीत्वा ग्रामं नयति 1) जाम Ris ged 
प्रयोगमा जका BWA आम णन्नेमा नभी shiu तो कर्तुरीप्सित? । सूत्रथी सिद्ध 
8. जाम छता अजा नीयते ग्रामम्‌ । केव! SAR प्रयोगोभा वांधे जावे 8. जरी 
परी रीते तो नी पाठुमांना लकार थी. “जक” उर्म 556 थयुं छे, तेथी AR प्रयोशभां 
नका प्रथमा, Daai जावतां अजा नीयते ग्रामम्‌ । प्रयोग थाय छे. पण ed, 
अजामसौ गृहीत्वा ग्रामं नयति । भे wud alad adi wea Barr ala 
amd WA नयन Bur AA आमु कर्तुरीष्सित० । सूत्री. अर्भत्व मानवामा जावे 
छे, त्यारे SiR प्रयोगना नीयते Baueri जावत! लकार ३ vce ते 
waal Ji sta 856 थाय छे, ते तो. ग्राम छे, dell ग्राम 850 diddi त्या. 
प्रथमा विलड्तिनी जनिष्शपत्ति ad, पण ed, ग्राम पध्नी अकथितं च । yall 
shia थतां au गौएदर्भ जने जब्त A भुण्य sl छोवाथी, ते भुण्य sel 850 थता, 
त्या क प्रथमा Roa जावे छे, wart नही. जा AA Bea भाष्यआरे पण अजां 
ग्रामं नयति । केवा. Rawls ugoda प्रयोगमा ग्राम A अप्रपान डे जडित sui 
अकथितं च । aal % sadist भाची. 8, dell उवे AS अनिशपत्ति थती. «el. 


था रीते जहीं सुधी मान भार पातुणोना योजमा जिते SRSA अर्भत्वनु विधान 
कवा. wa छे. जा पछी जा Ro हे सूयि प्रमाशे सिद्ध थत. अकथितं च | 
Yori Geral अंगे पाशिनीय परंपराचा, Ast जायायोंनो ठेवो मत छे, ते AA 
URL प्रस्तुत भने. छे. भाष्य॥२ पी gedi परिगशनची भाभतर्मा A डे भर्तुडरिभे 
AS aal 5री नथी, va त्यार ०६ AAS? Bal AAA तो 3१० दुहू rule 
२5 y धातुओनी सूयि WAIL अकथितं च । yadi ws 0६७२७ शय्या छे, 
॥शिक्षआरे ours auda नी वगेरे यार geddi beredd जडी समावेश. 
कया नथी. जा पछी sR 2818२ masak भाष्यक्षरे Mele नार ugal 
तो. vax, ते साथे जि (जि जये calle, n गए) तथाः दण्ड्‌ (दण्ड 
दण्डनिपातने, 1२६, evil जश) A A धातुओं नवा GR छे aa तेभना SHA: 
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शतं जयति देवदत्तं यज्ञदत्तः । (यश६त taca पासेथी सो sa छते. छे.) तथा 
शतं गर्गान्‌ दण्डयति । (०१५०१ सो Maud ६३ 5२ 8.) जेवा. भ Geez 
AÙ छे. aid] च्यासडारे भाष्य॥रे ealddl सूयिमा जावता याच्‌ gl, तेना. 
समानार्थ4, SUS - प्र + अर्थ्‌ = प्रार्थ्‌, मृग्‌ ad धातुजोनो पण समावेश 
sil छे, dell अकथितं च । २। aici 6६७२७ तरी देवदत्तं शतं प्रार्थयते । 
अने. देवदत्तं शतं मृगयते । Far प्रयोगोने पश ysa छे. 

Susie uei Asmi wed wa cursed जनुसरण sf छे, तो थे 
WÀ ७२६ऐ (मुष स्तेये sale, नवभो oe) wi कृष्‌ (कृष विलेखने 0६६, 
५७ रश) Au भीक भे dat धातुणोने wet पोताना तरक्ष्थी Gaal छे जने. तेमना 
शतं मुष्णाति देवदत्तम्‌ । (६१६१ UAN सो ३पिया AN ad.) अने. कर्षति 
ग्रामं शाखाम्‌ । BAA oui (= our तर$) AA ma छे.) Rai A Gered 
eglai 8.५९ 

जा रीति मछाभाष्यमां पतंकविभे अकथितं च । aai ७६७२ माटे है 
ALS जने यार भेम ga भार tugadi URI 3 सूयि नतावी छे, तेमां न्यासे 
थे जने पछी पध्मंब्ररी॥रे भे जेम हुल यार नवा धातुणोनो, GA थयो छे, &ल5ममा 
MASI किनेन्द्रभुद्धि पछी गशवामा जावता माष्यनी प्रदीप टीना sal Bue अने 
asaue sts ely पण परिणत धातुजोमाना जा वधाराथी प्रभावित 
eu 8. dell % baè जि, मुष्‌ अले. दण्ड्‌ A AL UAA जने. Bary 
जि तथ! WE AA धातुओनो"* ad समावेश स्वीय 8. 


जा. पछी UL sa परिगशित भार gadai aud 5रवानी प्रवृत्ति Gudu? 
Asa पामती हेणाय 8. di guias Araaradlar (भृ भर्त्सने sale, 
तवभो ग) थे As धातु वधार्यों 8.५ uBaudydai रामयन्ये मन्थ्‌ ( मन्थ विलोडने 
Bale, नभो ae), ग्रह्‌ ( ग्रह उपादाने sul, नवभो २७) अने ( डुपचष्‌ पाके 
ल्वा, uan गए) A नश gad aal D." तो. १०६ स्तु'भभां “रोकि दीक्षिते 
५०. न्यास; पृ. ५७६. 
५१. तत्रैव; पृ. ५७२. 
पर. पद्‌०; पृ. ५७४. 
५३. चकारेण जयत्यादयः समुच्चीयन्ते इत्याहुः | - प्रदीप; पृ. ४२४. 
५४. हेलाराज; पृ. २४४ (वा. प. ३, ७, ७२ कारिकायाम्‌). 
५५. रूपमाला; पृ. ६८. ` 
५६. प्र. कौ.; पृ. ३८८, 
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तारि (तृ प्लवनसन्तरणयोः calle, प्रथम avid Reset धातु), मोचि ( मुच्लु 
मोक्षणे gak, ५७०७), त्याजि (त्यज हानौ caulk, प्रथम गए) अने दीपि 
(दीपी दीप्तौ RaR, यतुर्थ जश) जेम भी यार Beyer धातुजोनो ना परिगशनभां 
समावेश sul छे मने. dudi Geerd जा प्रमाणे जाप्यां BY ; 

१. क्षीरनिधिं सुधां मध्नाति । (ब्षीरसाजरने जभृत भाटे भथे छे.) 
तण्डुलानोदनं पचति । (agad भात. पडावे छे.) 
तारयति कपीन्‌ समुद्रम्‌ । (वानरोने समुद्र तरावे छे.) 
ग्राह्मति ag वेदम्‌ । (भाण5ने ae aee sud छे.) 
मोचयति त्याजयति वा कोपं देवदत्तम्‌ । (६१८११ su छोडावे छे.) 
दीपयति शास्त्रार्थ शिष्यान्‌ । (uel माटे शिष्यने dar ऽरे छे.) 

जा रीते भाष्यश॥२ WA परिगणित gal ga १२ छे, तो. WRR 
DAAR WU १४, ७२६० WU १६, 5५2 प्रभाशे १५, ऐेवारा% जते. WHA 
rAd 5मश: १४, १८ WA मद्टोकिना मत. भुन esa २३ Beat tgal 
छे. ARA केम विश्वश्वरसूरि पश २३ धातुओोनो स्वी॥२ उरे 8. WS मडोकिये 
पोते great परिगशनमां प्रोढ-मनोरमाम. HE lgl परिणशनने Fela tad 
छे, तो. थी७ ouy, दण्ड Far ५डीना adele aslsca Sue जने भाषवने संमत 
dal wikis मान्यु 8.५ 

परिगइनमां aud sal परंपरानी रीति तत्वभोधिनी, ugd 
तथा aarda केवी. Reidy प्रसिद्ध Asda teud नथी. शा 
Assia रामयन्द्र WA ते पछी. CAAA पश शा Raai Rar ग्रह, पच्‌ 
वजेरे घातुओना Ws जग्रामाएि5 3 भाष्याविरुद् dad As सरणी Ad sa छे 
जने esè aiani है पातुओोनी सूयि wll छे, ते पातुणोने y auet माच्या 
छे. जा रीते अकथितं च । सूत भाष्यमां णार Feat UJAL सूयि tadl 
तमना atolai cums नार Gered जाप्या छे, तो ते पछीनी UU Well 
जोछा (aus Gerard) sMs भणे छे, ga Bell वधारे (Ada Fee) 
uiga मणी जावे छे. 

जाम Yel कुद ज्यायोगे, 32415 aided परिजशन ऽरी, तेमना atoli 
प्रश, अकथितं च । सून ६२ akid Guu add छे अने भे रीते शा 


€ 


५७, श. कौ.; पृ. १३१. 
५८. द्रष्टव्य; ग्रहे पाठे निर्मूलः .............. इत्यादि ॥ — प्रौ. मनो. पृ. ४९०, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


apex wow 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१४० पाशिनीय व्याडरणपरंपरामा 5२5-भीभांसा 


yadi AS sdi बधारे ७६।४२्‌शो cali 8. जा ४ सन्दार्ममा eais जन्य स्थणोमां 
पश Hest maa sdi esai पमाष्य॥२ वजेरेणे bu sal छे. 
ते yer WSS ugad प्रयोगभां WSL saas, MAAS AÀ २न्तव्य- 
aaas weld yal योग्य भार्ण ars पदार्थांनी पण skia थाय 8. केम 
3 - मासमास्ते । (As भास सुधी. २९ 8.), गोदोहमास्ते । (3॥य AS तयां सुधी 
नेसे. छे), क्रोशमास्ते । (Bs Sa (= u6) wSA AA छे.) गदी नधा प्रयोगोभां 
quada आस्‌ Hid, Ass छे, जा WAS धातुना saas “मास”, oaas 
“Mele” जने. amatas “ALA strict धता. duysa द्वितीया 
Aali जावे छे. 

जष्टाध्यायीमा A 3 saas जने (५११५५ Uli कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे 
च। पा. २, 3, Uyl द्वितीया Acisad विधान sa छे जने. तेथी ७पर्युडत 
adai sia seal जावश्य5त wal नथी, 343 डर्मसंशानु su पण छेवटे 
तो. द्वितीया Rali धाय ते क छे, छता ugd Asus दारा sais 5२वानु 
SRA A जापवाभा wel छे 5, आस्ये मासः, आसितव्यो मासः । Fat 
भाववारयना प्रयोगोभां stadas “UWE 3र्भसंशा थवाथी as प्रत्ययो sli 


` 


योछ wsad (खर्थातू अर्मवाय्यना प्रयोगनी) सुव्यवस्था. wna छ.5० 
Al y प्रभाह CUMLSIR “SAU” alas श०६नी पण rss agada प्रयोगमा 

shiaj विधान sf छे अने तेथी कुरून्‌ स्वपिति 1 केव! प्रयोगोनी पश सिद्धि 

याय छे. 
था Al पछी जानुष॑ज५ AA A पश वियारशीय नने छे 3 कथां प्रधान Wed 

3 sda sl जने अप्रधान Wed 3 ज4थित sl, Ay or अर्भ शीय, त्यां as 

3 Rg अत्ययनी व्यवस्था (= as व्यवस्था) तथा विमित. व्यवस्था डेवी Ma sel ? 

जा माटे भाष्य॥रे uel छे, तेम बार प्रत्ययु विधान sAd vf (= भुण्य्‌ 3 

कर्तुरीप्सित० । A सून द्वारा adi saai da, तो asa sf (= गोश 3 

अकथितं च । A सून aad shai wl विभड्ित योकवी Asa. केम 

३- दुह्यते गोः पयः । २ दुह्यते Baueri जावे as uea (= a) प्रधान 

sihi विहित छे, dell da sl (= Aa षष्टी Roa योकृवामा wa छे. 

या y भानत HELPS दीक्षित For भायायोंजे As siBsiai 2% 5री छे. 

५८. कालभावाध्वगन्तव्या: कर्मसंज्ञाह्मकर्मणाम्‌ | - पा. वा. १, ४, ५१. 

६0. "ननु च ''कालाध्वनो:'' इति सिद्धा द्वितीया, कि कर्मसंज्ञया ? देशस्य तावद्ठक्तव्या | 
कालाध्वनोरपि लादिविधानार्थ कर्मत्वमेषितव्यम्‌ | आस्यते मासः, आसितः, आसितव्यः, 
स्वास: । - पदमंजरी; पृ. ५७६. शने yet, प्रदीप; पृ. ४२५. 

६१, “गौणे कर्मणि दुह्यादेः प्रधाने नीइकृष्वहाम्‌ ।” ~ सि. al, (सूत्र संख्या २७६५). 
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जा पछी sss विस्तार sai skia Rd डवे As dd सून 
गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्माकर्मकाणामणि कर्ता स णौ । पा. १, ४, पर 
जावे छे. अर्थात्‌ गति, शुद्धि, प्रत्यवसान (ey) wel yua, वणी. श७६ He 
s छे, तेवा. aida जने. asis gada प्रयोगभां auaa (x 3 - 
गच्छति भेटे 3 णिजन्त 3 des Bal Raat ya asa) sal, ते. gum (= 
Das अर्तृत्व)नी, अवश्थामा skiss भने छे. केम 3 — गच्छति माणवको ग्रामम्‌ । 
Cunas जाम शाय छे.) जा eels धातुना प्रयोगमां aeara sal aas, 
एयन्त॥वस्था Aed डे माणवकं ग्रामम्‌ गमयति । मां seis भने छे अने त्या 
नियमानुसार dys द्वितीयाविभड्ति जावे छे. 

सी wai के adr गशाव्या छे, तेमां “श०६५र्म” जे us अंजे alas विशेष 
वियार जपेक्षित छे. जाथी % as तथा (्माष्यक्षरे पश जा गंगे विस्तारथी 
Aar sal 8. सामान्य Ad ‘esl भे us संगे Adi जरी “१०६” अने 
“5५” ओ भे पेनो. शब्द: कर्म यस्य सः । Add AR समास da, तेभ 
शाय छे अने A Le तेनो. wel “१०६ छे, sl देनु AA सूयित्र थाय छे. WAL 
‘oe, जर्थ भाटे तो AS संशय नथी, पश ‘sli जर्थ (aura Fal छे. 
डम डे पाशिनिचा शब्धानुशासनभां sf used) प्रयोग saa ‘Bar? सर्थभां 
थयो 8, तो saa संशावाय5 (AA ४ 3र्भ॥२५) add पश थयो 8.१३ au 
स्थितिमा जडी शनी. साथे समास 5रीने ya अर्भ ५६ sal wel भताव छ, ते 
वियारवुं योग्य x छे. जाथी % जा iAd वियार 85 aissi सभयथी थतो 
जाव्यो छे. 

खा. जंगेना मछामाष्यमां Sea Weal dais alist प्रथम तो जनीष्ापतेतु 
सूयन रता. कशावायुं छे 3 ‘acest अर्थ “श०६ छे Bur कनी”, “सेवा 
wal? जेम dami जावे, तो. Seals जनमिप्रेत axeule पातुजोना प्रयोजवाणा 
स्थणोमां shis थवानी जापत्ति wa 8.९ देम 3 - देवदत्तः हृयति । (aed 
थोक्षावे छे.) अने. Rew यज्ञदत्तः देवदत्तेन ह्यययति । (५४६० taeda 
नोबावडावे छे.) wl excu® (= हेज स्पर्धायां शब्दे च cal, प्रथम गए 
अने. अन्य) ugd ace केवी. Bar थती छोवाथी wera sal 
acura) एयन्तावस्थामा shia थपी ASA, Rd} ated देवदत्तं 
ह्वाययति । भेव) प्रयोग ad ASA. १२, werd मयवित प्रयोगोभां भावी 


६२. Ho कर्तरि कर्मव्यतिहारे । पा. १, ३, १४. 


६३. Ho कर्मण्यण्‌ । पा. ३, २, १. 
६४. शब्दकर्मनिर्देशे शब्दक्रियाणामिति चेद्‌ हृयत्यादिनां प्रतिषेधः । पा. वा. १¦ ४, २१. 
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dad sha add toug नथी. नळे sda % Au भणे छे. शा स्थितिमा sca 
wid adi तेनो. निषेध sa AS व्यवस्था satj गौरव ad, भेम ass 
MUMS HAA छे. 

तो वणी, ‘ed सांभणवामा जावे 8” AÀ जर्थ परावता aoesls श्रुना 
प्रयोगमा जएयन्तावस्थाना 3र्तानी एयन्तावस्थामा जनी Ad sa नी थाय जूने 
वस्तुतः तो श्रृ ना प्रयोगमां sir शीष duel खे माटे Ad नीछ व्यवस्थानो, 
नियम 3 Guava $24 wÀ. जाम जा As नी Adj गौरव जावी. usa, 
सभ पश वारति45२ wed छे. 

इवे, जा GA औरवथी यवा. माटे मानो. डे “ewes wel “१०६ छे 
इम केतु”? Ded salurs देवामा जावे, तो ५9 भक्षिते$पि लसुने न शान्तो व्याधिः । 
A AA As नवो. शेष भावी ५३ छे. ते जे 3 देवदत्तः जल्पति, देवदत्तः विलपति । 
वगेरे Gerdi sur एयन्तावस्था गभीर होय छे, त्यारे "वदत" aed: 
aka uele छे, पश vd श०६५र्भनो wl slurs Qari जावता (& deR 
तथा श्र वगेरे धातुओोमां तो नभी सिद्ध थाय छे, पश) जल्पति प्रभृति goda 
प्रयोगमा tacui अभी sha (यज्ञदत्तः देवदत्तं धर्म जल्पयति 1) al थाय, 
dell इवे, जावा धातुओमां sha थाय ते भाटे As नवो नियम 3 aisd व्यवस्था 
RA usd. जा. पण 2s जनि९ 3 गौरव % छे. 

जाम ass निशे 8 तेभ १०६४भ्‌नो अर्थ “५९६ छे Beau बेनी” wal 
Aami जावे, तो भे औरवापत्ति जने ‘aioe 8 sf Zi” Wal Gari जावे, तो As 
AuR थाय छे. wel नोधपान Wel जाश्रर्य4॥२५ वात भे छे 3 श०६५र्भ भे पटना 
विवेयन 3 अर्थ निर्णय भंगे aliss जने भाष्यडारे जा AA दोष क नतच्य! छे, 
पए थीं sal अर्थ देवो. जे विषे निर्शय ाप्यो नधी, AN क तो पध्मंकरीमा ered 
था 2) WS भामिऽ cls उरी छे, 3 HU भन्ने पक्षोनुं भाष्य श्रे तो Aweh 
y परिमे छे, जामा. Wy wal निर्णय sai भाव्यो ael.” 

Al पछी SIRRA Adi dail जा विवाध्मां usar Hasdal नथी. जने dell 
% तो. तेशो अधीते माणवको वेदम्‌, अध्यापयति माणवकं वेदम्‌ । (७:५ १६ 
मे छे, छानने de भशवे छे) Fai ware Ra Gered eal 8. #५५1२१ 
al devil पश sre Aa धीधी 8.६ 
६५. श्रृणोत्यादीनां चोपसंख्यानमशब्दक्रियत्वात्‌ । - वा. १, ४, ५१. 
६६. शब्दकर्मण इति चेज्जल्पतिप्रभृतीनामुपसंख्यानम्‌ | - वा. १, ४, ५१. 
६७. तदेवमुभयोरपि पक्षयोदोँषान्तं भाष्यं नान्यतरः पक्षो निरणायि | — पद्‌० पृः ५८०. 
६८. वृत्तिकारस्तु ये शब्दक्रियाः शब्दसाधनकर्माणश्च तानविवादसिद्धानुदाहरतिं | - पद० पृ. ५८०, 
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जा. स्थितिमा आशि॥॥२ पछीना जायायों तो uea used अर्थ “yoe 
छे उर्म Fd” जेवा पातुनो ओम थे छे, अने जल्पति add धातुजोना 6पसंण्यानवाणु 
als Misia els 8. श०६४र्मनो “ae छे sl केतु” A अर्थ देवा. Aled 
SRA उ echa audi AUR sè छे 3 “शब्द” A पमां “Al ओ uti 
ase sf AN तेनो अर्थ “श०६ छे sl Sq जेवा gad” AÀ Aai जावे. 
8, A ae छे Bar $l Aat ga” A अर्थ zefle da, तो ते र्ध भताववा 
we wel sl ५६ ysatell ४३२ नथी. 34% ude कारके । पा. १, ४, २३ 
wail कारके Ue wagh adi, “५२” पनी wih थाय छे जने #२४ 
Bud ada wl डोवाथी सामान्य रीते y wers डियावाय& gedi wee 
adi ‘ar? rel नताववा माटे ‘sl? use] ४३२ RBA नथी, जेम न्‍्यास4२ 
माने 8.६८ जाम हो 3 USA “१०६४र्भ”नो अर्थ ““श०६ छे अर्भ Fi? जे dla 
छे, adi जल्पति aN पातुणोना 6पसंण्यानने dalla स्वीशवर्य नथी. dela तो 
MUL Adria agads मानी तेमना सन्धर्भमां प्रभत सून दार % shit सिद्ध 
adad छे. 


जा पछी Zuz, ७२६, पुरुषोत्तमदेव, भद्रेन, AAR सूरि वगेरे wear 
च्यासडार्‌नी. देम west wel ‘ase छे sl Si” A तो स्वीश्रर्यो % 8, ते 
साथे जल्पति aN uga 6पसंण्यानने पण Pisa स्वी॥र्यु छे. 


जा पछी. इवे, गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थन 1 A yi Ae शत्य धातुशो. 
जंगे MUAA, तो af ads नषा धातुओना प्रयोजमा जएयन्तावस्थाना $र्ताची 
एयन्त।वस्थामां skia sd छे. well देवदत्तः गच्छति, देवदत्तम्‌ गमयति (६१६१ 
काय छे, zaer भोये छे.) Fal प्रयोगो तो. सिद्ध थाय % छे, ते साथे wer ds 
धातुजोना प्रयोगो wt सिद्ध aS शडे 8. wl करा सूक्ष्मताथी adi नी अने बहू 
Far “याप” AA 3 “aS yd” A rel radi पातुओोने पश गत्यर्थः तरीड 
जोणणवाम[ जाव्या छे.* साथी AAR मते नी जने. ag गा. नाययति देवदत्तम्‌ 
रल. वाहयति देवदत्तम्‌ । केवा. suai WAAL भएपन्तावस्थाना scl 


६८. शब्दग्रहणेनेह पारिभाषिकं कर्म गृह्यते, न तु क्रिया । क्रियाग्रहणे हि कर्मग्रहणमनर्थकं स्यात्‌। 
कारकाधिकारादेव कारकस्य क्रियापक्षत्वाच्छब्दात्मिकायां क्रियायां वर्तमानाधातवो ग्रहीष्यन्त इति 
तत्‌ कि कर्मग्रहणेन 2” - न्यास; पृ. ५८०. 

90. द्रष्टव्य - नैष दोषः । बुद्धयर्थत्वाद्‌ भविष्यति । अत्र हि जल्पतिप्रभृतयस्तरयस्तावच्छब्दसाधने 
बोधने वर्तन्ते । जल्पति देवदत्त इति । वचनेन बोधयतीत्यर्थः । एवमन्यत्रापि । ¬ तत्रैव. 

3१, यद्यप्यनयोः प्रापणमर्थो न गतिस्तथापि गतिरपि विशेषणोभूय प्रापणमध्ये प्रविष्टेत्येतावन्मात्रेण 
प्राप्ति मत्वा प्रतिषेध उक्तः ।” — wh मनो.; पृ. ४९८. 
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= नयति देवदत्तः) aew ued. shia प्राप्त थशे 3 % agd: Arielle 
छे. ael जावां स्थणोमा aildssid skid निषेध yas als 24 छ.% जाथी 
नाययति देवदत्तेन । वाहयति देवदत्तेन । केवा. प्रयोगोमा aew” d shia 
as नथी, we sal ast थतां aysa तृतीयाविभछित ad 8. 

२ À धातुओं पै बहू gt wll wafer ण्याल राणी, assi थो 
विशेष विधान sf 8. सामान्य da Adi "वरून? 3 ad wd भे use da छे. 
wii Ws तो स्वयं पोतानी Us AAA जापार बनावीने AS पदार्थ ad yami 
जावे छे ते अने ONY AS साधन डे वाडनने war भनावीने 36 पार्थ ad कृवामां 
जावे छे ते. जा Bd जा AA sed अर्थ वह पातुमां छे. परन्तु जा थे wal 
QA प्रथम (Hed 3 स्वयं पोतानी पी5 वगेरेने जापार ननावीने AS uel ad 
yahi aad Aa, ते) wii कयारे बह्‌ ald AA, त्यारे ४ जएयन्तावस्थाना 
said sumai una skid प्रतिषेष वाति4॥रने ae छे. dell dr 
दावे छे हे बहू धातु weandsds AAS के asi aq gd sal ते 
वछनडियानो, Ramt न la (ald ded उरनार खश्च aAA नियन्त sR 
सून डे २4५२ छोय) त्यारे एयन्तावस्थामां Guelsa निषेष aad नधी.,०३ Wea 3 
अएयन्तावस्थाना Sle ska ५७ काय छे : गेम ड - ( वहन्ति बलीवर्दाः यवान्‌) 
वाहयन्ति बलीवर्दान्‌ यवान्‌ । २४ बलीवर्द A अनियन्तृ&र्पू& AN 6परयुडत 
निषेध e न पता. जाणरे, गतिबुद्धि० yal ते (alat) seriou ad आय 
छे जने A Ald जावा. wala AS जव्यवस्था wl ell. 

जा पछी AL F सून द्वार प्रत्यवसान गेटवे 3 'मोळून wal परावता पातुजोना 
प्रयोगमां पण skis थतावी 8. भारी देवदत्तः अश्नाति, आशयति देवदत्तम्‌ । 
(६१६7 कमे छे, taedd WR छे.) त्याहि प्रयोग तो Rena x छे, ते wa 
देवदत्तः अत्ति, खादति वा; देवदत्तम्‌ आदयति, खादयति वा । छेवाभा वस्तुतः 
deti sda भभीर छे, पण aele siad जापति थाय 8. dell uss 
अद्‌ अने खाद्‌ A भे प्रत्यवसानार्थ4 tugadi प्रयोगम्‌ एयन्तावस्थामा प्राप्त थती 
sisi प्रतिषेष #२ 8. जाम अवे, अद्‌ Wi खाद्‌ धातुओनी एयन्तावस्थामां, 
आदयति देवदत्तेन; खादयति देवदत्तेन" Far प्रयोगोभां zaead aele 
SARistid निवारण थाय छे. dell जाणरे sdis Wei, dase तृतीया, Ael 
9२. ''अदिखदिनीवहीनां प्रतिषेधः ।” पा. वा. (asui Gea जा si 2434 

7 परंपरामां Grain cea छे. so URR.) 
93. वहेरनियनतृकर्वृकस्य | - वा, (महाभाष्यमां उद्धृत) १, ४, ५२. 
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जा रीते प्रत्ववसानार्थ4 पातुणोना प्रयोगभां 3र्मसंशाना विधान uel, 
प्रत्यवसानार्ध5 भक्ष पातुना Aai ski जंगे पाशिनीय परंपरामा ads विशेष 
aal ४षिगोयर थाय 8. सी प्रथम ss भक्ष्‌ पातु कयां wads ely 
Baur adad शोय, त्या. ४ जएयन्तावस्थाना 3र्तानी, एयन्तावस्थामां प्राप्त थती. 
skiu प्रतिषेष calo छे.” जाथी (अश्यन्तावस्थाना) भक्षयति पिण्डीं 
देवदत्तेन । (Raed wx णाय छे) Far स्थणोमां - कयां AA (= uR) Far 
गड 3 Fda पर्थुं भक्षश adi AS URA Bar vel नथी - त्यां देवत 
पृची. डर्मसंशानो, अतिषेष adi (aani) भक्षयति पिण्डीं देवदत्तेन । शेवो 
प्रयोग धाय छे. पश भक्षयन्ति यवान्‌ बलीवर्दाः । Far स्थणोमा Aad cael 
adi Ru add छोवाथी त्यां तो. गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ० 1 yal यथाग्रापा 
shiu adi भक्षयन्ति यवान्‌ बलीवर्दान्‌ AA ® प्रयोज थाय छे. 

इवे, भक्षयन्ति यवान्‌ बलीवर्दाः (से जण्यन्तावस्थाना) प्रयोगभा णाता 
यवत्मक्षणमां Rat 3वी रीते AS २३? भवो प्रश्न थतां, तेत Ad परो. जापुवाभां 
auai 8.3५ (१) als तो भारतीय वनस्पति Raut wud Mai धास, पान 3 
yq वगेरेमा URL AS रीतनी adat डे छवन्तता दोय छे. जाथी जावा aed 
Far पदार्थों णावामा जावे, त्यारे योण्णी Rar ४ छे. (2) डवे, saa वनस्पति 
वगेरेमां A जनतश्रेतना 3 Marcel नथी, जेम मानवामा जावे, तो ५थीवर्श ea. 
णाय छे, त्यारे A var Gu मावि परावनार व्यक्ष्तिनी wes. Gua As 
या. नीछ AA sat ad Qul, जा पश (यवनी. «dl, dl तेना) भाविनी. 
As usd Ru क छे. आम भक्षेरहिंार्थस्य 1 भे alls Gur प. या. परंपराभा 
As अने. गंभीर al av पामी छे. 


जा पछी जा ९ सून दारा WSAS ged प्रयोगमा WL अर्भुसंश्ञाचुं विधान 
छे, ते माटे ua aMis Rar sal छे. थडी अथभ तो. assi Weel 
Fad sl sars १०६ छे, at gedi (= ssis) 8पसंण्यान szd ASA, 
AA जाशय adlag UMa sel, अन्तमा AA भिन क्री stai छे. auldssir 
पोते 53 छे तेम “sanlis धातुओने ast seal ale shi सिद्ध ५७ 
Mime St els प स. 


७४. 'भक्षेरहिसार्थस्य' । ¬ तत्रैव. 


७५, क्षेत्रस्थानां प्रोहाद्यवस्थायां यवानां भक्षणादधिसा भवति । तदवस्थायां कैश्चिच्चैतन्यस्याभ्युप- 
गमात्‌ । परकीययवभक्षणे वा परो हिंसितो भवति । = प्रदीप; पृ. ४३२. 


७९. अकर्मकग्रहणे कालकर्मणामुपसंख्यानम्‌ । - वा. १, ४, ५२ (महाभाष्यमां उद्धृत). 
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B छे.?* assai जा said जनुसनच्यानमां HUIS पातुणोनी Assa 
sui sui थाय छे, ते जा रीते aaj 82 :- 

(१) wai AS As wA, के धातुओं sf विनाना da, ते धातुओं ws छे. 

(२) कथां AS sf छोवाने Ma के gad asls (3 rls) बनता da 
छे, ते ug अर्भ वितानो. थतां डम थाय छे. 

(उ) के sf होय ua छे जने. नथी पण dd, तेवा. अर्भ विनानो asks छे. 

जाम ाष्यडारे Ass पातुजो Sell रीति nss नने छे, ते जंगेना नश sÀ 
awi छे. जा पछी deR मामा Asd GAA sl asels पातुजोनु जडर्मडत्व 
यार USA थतावे छे.” 

(ब) धातु पोताना प्रसिद्ध भर्थुनो त्याग इरी, जन्य AS जर्थमां अर्थात्‌ प्रयोर्‌, 
त्यारे (सभ्‌ धातु पश) w5ls घने छे. elad., AE नो. wel प्रापण जर्थात्‌ “ad 
yi” छे, जने. जा WAHL ते asks छे. परच्तु जा ४ धातु WU नदी वहति | 
(नही. al 8) Barri “add” ndai प्रयोगाय छे, त्यारे ass नची. रहे छे. 

(2) ugt जर्थमां x sAd aala aS कवाथी war (ass धातु) ass 
भने छे. कभ 3 - प्राणान्‌ धारयति । (weil परावे 8.) A uss प्रयोग छे, 
Ug जानी VU कयारे जीवति । प्रयोग थाय छे, त्यारे तेना. reli “आए” 
A sAd समावेश 3 adala ad कती छोवाथी, ते wsls नने छे. 


(उ) प्रसिद्धिने AÀ पण Seas tiga rls भने छे, देवो जलं वर्षति | 
(aeu पाशी aad छे.) Furi वर्षति asls छे, परन्एु असिद्धिने MÀ “किव? 
३५ अर्भ Usd asai जावे छे, eur वर्षति 1 (ard छे.) A asrls नन छे. 

(ड) तो. वणी, sll जविवक्षाने AA, asels dar छता. पश, wud तेना 
sid Raat Ad नथी, त्यारे ते rls नने. छे. फेम 3 दा asls छे, परंतु 
दीक्षितो न ददाति, न पचति eval deur una aGa न तो धान #२ 8 
जने. न तो रांधे छे.) Bari sll भविवक्षाथी दा A asls धातु ass 8. 


७७. सिद्धं तु कालकर्मणामकर्मकवद्ठचनात्‌ | - वा. १, ४, ५२. 
७८. त एवं विज्ञास्यामः - क्वचिद्ये अकर्मका इति | 
अथवा येन कर्मणा सकर्मकाश्चाकर्मकाश्च भवन्ति तेनाकर्मकाणाम्‌ | 
न चैतेन कर्मणा कश्चिदप्यकर्मकः । अथवा यत्कर्म भवति न च भवति, तेनाकर्मकाणाम्‌ 


न चैतत्‌ कर्म क्वचिदपि न भवति ॥ - म. भा. १, ४, ५२. 
७८. धातोरर्थान्तरे वृत्तेः धात्वर्थेनोपसंग्रहात्‌ | 
प्रसिद्धेरविवक्षात; कर्मणोऽकर्मिका क्रिया ॥ - वा. प.; ३, ७, ८८. 
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जा रीते मडालाष्यमां पतंकविये नश प्रधारे जने मर्तृरिजे थार प्रश्रे uses 
ugodi asta celal 8. परन्तु जा ai aAA मत तो wel % छे. 
wil Yat Gul व्याण्याभां तेभो 5ऐ छे $ जरी जविवक्षित sla धातुओने ws 
al देवाना नधी, परन्तु है पातुजोनुं टेश डे 58क्षवाय4 १७६ सिवाय अन्य sid 
sf नथी, तेवा agate जडी ass तरीडे देवाना 8. जा प्रमाशे wal HL AL 
Let, मासमासयति देवदत्तम्‌ । Far प्रयोगमा ११६१ = 3र्तानी तो. shia ५७ 
१४ 8, ५२ देवदत्तेन पाचयति यज्ञदत्तः Far (जविवक्षित sai स्थो) मां ६१६० 
= 3र्तानी ski ad usd नथी.% जाम जा ठेडणे Ay भाष्य॥२ वगेरे sadi 
पोतानो, दुधे क wd प्रद्वर्शित 5२ 8, ते Guda 8. 

जा. पछी जा. गतिबुद्धि० । सूत नियमार्थ छ, येम पश कशावायु छे. सो. 
प्रथम प्माष्य॥२ UdwAR हेतुमति च 1 प. ३, १, २६ सू Gui eui 
ख! भागत. 5छी छे. त्यां विस्तारथी ell aali se छ 3 सामान्य रीते तो शा 
aai Gedi कर्तुरीप्सिततमं कर्म । ul. १, ४, ४८ यूथी % shia 
सिद्ध 8, छत्रां जश्यन्तावस्थाना 3र्तानी एयच्तावस्थामां A shid थाय, तो ते. माज 
जा सूजमां AR’ wari प्रयोगमा क थाय छे, नात्र चरी. परंपराचा UA 
जायायोंगे पश जा क रीतनी eda जापी, जा सूतने नियमार्थ भासु छे. 
खी alumi sad Ajs विशेष 8. तेजी, था सूने नियमार्थ तरीडे तो else 
छे, wo ते साथे “नव्य जायायोंना मतमा तो जा सून AR माटे छे”, WA 
पए. 5७ छ.“ 

खाम्‌ सी सुधी विविध wilt aisd व्यवस्था Wel पछी, ba 
Ass shiaj विधान ५२४ हक्रोरन्यतरस्याम्‌ । UL. १, ४, ५३ सून WIA ७. 
साथी. हृ (हज्‌ हरणे call, प्रथम 3९) अने. कृ ( डुकृञ्‌ करणे aik, pia 
जश) धातुना जएयन्तावस्थाना अरतानी एपन्तावस्थामा Asel shia seai 
जावी. 8. well डवे, हरति भारं माणवकः - हारयति भारं माणवकम्‌ | ४4६ 
प्रयोगो, तो थाय % छे, ते साथे हारयति भारं माणवकेन । AÙ प्रयोग ५३ ५४ 


८०. “si देशकालादिभिन्नं कर्म न संभवति तेऽत्राकर्मकाः । न त्वविवक्षितकर्माणोऽपि [ 
“मासमासयति देवदत्त'मित्यादौ कर्मत्वं भवत्येव । 'देवदत्तेन पाचयती'त्यादौ तु न ॥'' - 
सि. कौ. ५४० (पा. १, ४, ५२) ans: 

८१. *यातिबुदिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्माकर्मकाणामणी०''त्येतनियमार्थ भविष्यति = umha 
ण्यन्तानां य: कर्ता स णौ कर्मसंज्ञो भवति, जान्येषाम' ` इति। - म. भा. ३. १, २६. 

८२. इदं सूत्रं नियमार्थमिति “हेतुमति चे'' ति सत्रे भाष्यकृतः । नव्यास्तु विध्यर्थम दम । 
- बृ. श, शे., पृ. ८४८. 
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२ छे. Aw La करोति कटं देवदत्तः - कारयति कटं देवदत्तम्‌, देवदत्तेन 
at भे भनने प्रयोगो- ad ws छे. 

ज। हक्रोरन्यतरस्याम्‌ । YAN थती eki udi asse sè छे जेम 
अभिवादयते अने. दर्शयते Aa Des ऊियापध्ना योगभां जएयन्तावस्थाना 3र्तानी 
akiu AsA धाय do. wel vd, अभिवादयते गुरूं देवदत्तेन । Bar प्रयोगनी 
साथे साथे अभिवादयते गुरूं देवदत्तम्‌ | Far प्रयोगो पण थाय छे. परंपराना awl 
al सून. GRA aali नोंध मूड छे & गतिबुद्धि० । पा. १, ४, ५१ Yael 
अभिवादि न! wai seis प्राप्त नथी, छता. जा. प्रस्तुत वार्तिडथी 3र्भत्व थाय 
8. तेथी जा ski जप्राप्तविष्भाषा३५ छे. wr नीछ ouy दृश ( दृशिर्‌ प्रेक्षणे 
Gal, प्रथम २३) धातु Ws रीते gads (3 याक्षुपधर्शन३५ we परावतो) डोवाथी 
तेन! प्रयोगमा गतिबुद्धि० । acl नित्य sion प्राप छे, त्यारे जा alts 
fascuell shiu 5२ छे, जाम जा. skia प्राप ou छि.“ 

जा क UAL सूजमांना हृ जन कृ पातुणोना aeli प्राप्त डे auk 
cw समकूती audi wena छे 3 wr हृ नो अर्ध हरति भारं देवदत्तः | 
(tacu curr Geil wad.) केवाभा “गति” अने. अभ्यवहरति माणवकमोदनम्‌ । 
(MSA भात णवडावे छे.) Fai जम्यवछार Wed 3 “ely” dag, ae 
त्यां गतिबुद्धि० 1 yal skid प्राप्तिमा भ हक्रो:० । yal skii 
fase’ विधान छे अने. A रीते जा wre छे. परन्तु यारे हरति चौरः 
सुवर्णम्‌ । (योर सोनु योरे छे.) Yai हृ नो “ada” Wed 3 योरी srl, wl du 
छे, UR skid #5 yorell पपि नथी. AN जावा प्रयोगोमा जा जपरापावित्भाषा 
छे. Ax रीते wR ओदनस्य पूर्णा: छात्रा: विकुर्वते । (पेट ANA oud wal 
छात्रो. धमाल 52 छे.) Sari fap tug sls होय छे, त्यारे गतिबुद्धि० । सून 
द्वार! sHs प्राप्त छोवाथी ते प्राप sisted seu जा सून 5रे छे जने Bell २ 
MAAC छे. परु GU “देवदत्त: कटं करोति ।' Yuri कृ usls da 
8, cr siad प्राप्ति न Aal, त्यां जा भप्राप्तविभाषा छे, अम सभाय छे. 

जा AA पाणिनीय wri sien भाटे कर्तुरीप्सिततमं कर्म । -५।. १, 
४, ४८ सूज Gi अन्य तथायुक्तम्‌० अक्रथितम्‌० गतिबुद्धि०; हको:० > 
यार AN acl shii विस्तृत Aay Mae Faust मणी जावे छे. जा पछी. 


८३. हृक्नोर्वावचने$भिवादिदशोरात्मनेपद उपसंख्यानम्‌ । - पा. वा. १, ४, ५३. 


८४. अभिवादयतावप्राप्ता कर्मसंज्ञा पक्षे विधीयते दृशेबुद्ध्यर्थत्वान्तित्यप्राप्ता पक्षे निवर्त्यते । - 
"प्रदीप; पृ. ३३५. ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


siss Maiu qxe 


जा ९४ SHASUSWAL UUA AUE, A जने. जपि4२७ sisal सन्दर्भमा पण 
अर्मसंशानी व्यवस्था छे. जा माटे नीकं sa पाय सूतो 8. ते पै As दिव: कर्म 
च। ५. १, ४, ४३ सून ata दिव्‌ ना प्रयोगभां wast तरीठे विवक्षित vetlel 
skia sami जावे 8. जाथी अक्षान्‌ दीव्यति । Far प्रयोगोमां साध5तम तरीडे 
विवक्षित अक्ष नी skia थता. dase Bleu विभडित wala छे. जा पछी. 
क्रुधद्रुह्ेरुपसृष्टयोः कर्म । प।. १, ४, 3८ सून द्वारा, 5पसर्व८न। PA तथा. 
FE warden प्रयोजमा देना प्रत्ये AY sami जावतो. ea, तेनी. shish srami 
जावे 8. ed., देवदत्तमभिक्रुध्यति, देवदत्तमभिद्रुह्मति । (४५६७ (0२६ =) GR 
शेप 2. 8, As ॐ 8.) ये ग्रयोजमा 'टदिव६त/नी, skis adi aysa द्वितीया 
aE well छे. त्यारणा६ जन्य नए. Yall द्वारा WAswURsal atei 
akid व्यवस्था suri wel छे. जा माटेचां नश Yall जा wud छे : 
(१) अधिशीङ्स्थासां कर्म । पा. १, ४, ४६ 
अधि 0पसर्गपुर्वबना शीङ्‌, स्था WA आस्‌ ना जाधारनी skia 
थाय छे. 
(2) अभिनिविशश्च । पा. १, ४, ४७ 
अभिनि udu विश्‌ ना थाधारती shiu थाय छे. 
(3) उपान्वध्याडुवस: । पा. १, ४, ४८ 
उप, अनु, अधि २१ आङ्‌ Guastydsel बस्‌ ना भारती. skis 
थाय छे. 
जथी डवे, ग्राममधिशेते, ग्राममधितिष्ठति, पर्वतमध्यास्ते, ग्राममभिनिविशते, 
ग्राममुपवसति सेना, ग्राममनुवसति सेना, ग्राममधिवसति, ग्राममावसति । ४६ 
प्रयोगोमा augu “ग्राम” NRA ski थता. dagsa द्वितीया Rose 
वापरवामा जावे छे. i 
जा रीत. पाशिनीय परंपरामां el जत. ६१५ yal द्वारा के Muzu 
saai जावी छे, ते Bat पछी डवे, पाशिनीतर संपायचा es अथोमां थयेली. 
aaf wa प्रस्तुत OA छे. नाभां al प्रथभ तो URA पछीना अने. जन्य व्याधरशो 
sai आयीन मनाता sida व्याडरशभा “बे saul जावे, ते sl" AN acl 
sal aed सुत्पाते aoa अर्थ भते छे, भाडी cal WRIA हेवी. siss 2A 
विश व्यवस्था मणती. नथी. 


शि ये ea MLS SS Td 
८५. यत्क्रियते तत्कर्म । - का. व्या. ३, ४, १२. 
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BL पछी SAS जागण वपता. WL यन्द्रणोमीनु या्द्रव्याऽरश जावे £9. 
जा asad विशिष्टता जे छे 3 ते ते विभश्तिणों we तेनी पूर्व ते ते uel 
AS संशा sari जावती नथी, we सी६ ४ Malij विधान उरवामा जावे छे. 
vud विधान गी Assai पण देणाय छे. rel yet wer adhi wld $ द्वितीया 
Aali विधान sui जाव्युं छे. Ai (१) Barr Red ॐ sald पोतानी 
Bau R प्राप्त sa योग्य uedi द्वितीया Mors धाय छे, wd विधान छे; 
तो भे wa (२) गति, Ay, eR जने २०६ जर्थवाणा ugad प्रयोजमा पण 
द्वितीया विभश्तिनुं विधान मणी जावे छे. खडी A we क 8 डे UA शमनो 
गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थन 1 ५।. १, ४, पर AAi “बुद्धि” जने. “प्रत्यवरान्‌” 
al निर्देश 5२ छे, तेमनो याच्द्रव्पा5२७३२ u” जने. “जार” श०६थी Ea 
3२ छे. जाम द्वितीया Aalia विधानभां पािनीय as saci As श०६३२ 
तो छे, पए 2232 नथी, A dled ASA. cue (3) पाशिनीय व्या5२शभां 
दे हृ जन कू ना wel 4र्मसंशानुं विधान छे, ते y थे पातुणोना wali 
यान्द्रव्प4२एमां द्वितीया विभछि्तिनुं विधान sami जाव्युं 8.६ vu Guzida पाणिनीय 
परंपरामां assa अभिवादि अने. दश ना atoi seai अर्मसंशाना 
6पसंण्यानउप सूयनने wa Wel भूण Yori y स्थान जपायुं 8.८ जा पछी णास 
Aa पान भानत A B 3 UARA “alia” ued seriou माटे ¥ कुद 
सून AU छे, ते UKASH नथी, पए त्यां dar पद्ार्थमा. “Bare? ala 
द्वितीया, Sad विधान ऽरवामां wey छे.५० जाम समग्र उपे Adi AALS 
Guz ukida ss व्यवस्थानो AA Ad प्रभाव AS asia छे. 


इवे Ales AsL UM पूकयपा६ हेवनन्टी. sda ऐैनेन्द्र-५६५२७नुं MaL 
उरता. भी पाशिनिनी FH पडेल ते ते well ski जने पछी aysa द्वितीया 
ost ad auda 8. जाथी जा जंशमां aA euseeld साम्य छे, पश 
इर्भुडरडनी yu परिभाषा 3 awa we Med 8. JAn szi 
८६. क्रियाप्ये द्वितीया | - चा. सू. २, १, ४३. 
८७. गतिबोधाहारशब्दार्थनाप्यानां प्रयोज्ये । - चा. सू. २, १, ४४. 
८८. हक्रोर्वा | - चा. सू. २, १, ४५. 
८८. दृशभिवाद्योस्तङाने | - चा. सू. २, १, ४६. 
COM 2०7 ईप्सितेऽपि व्याप्यत्वाद्‌ द्वितीया सिद्धा | .....एवमनीप्सितेषपि । आहि लंघयति । 
विष भक्षयति । यन्नवेप्सितं नाप्यनीप्सितं तत्रापि भवति । ग्रामं गच्छन्‌ वृक्षमूलान्युपसर्पति; 


इति | - चा. व्या. वृ.; पृ. १६८. 
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guai छे डे (4) sala Aà 3 sal द्वाराः जाप्य walg प्राप 5२१! योज्य 
पार्थ ‘sf? छे. 

siss A au व्याण्या रंगे Ziras जभयनंध्दी4त भडावृत्तिमां विस्तृत 
वियार sami wel छे. त्यां wad छे 3 सामान्य रीते नां SRA sal ad 
जाप्य छे, dell कथारे siss माटे कर्राप्यम्‌ ओम्‌ slali जावे छे, तारे नां 
MAA shiu wa थाय छे, छत्रां जी siss माटे Sauer” Ad) Mé 
sal छोवाथी sal R जाप्पनी नहीं, पण जाप्यतम पछर्थनी sisu थाय छे. जाथी. 
डवे, पयसा औदनं भुङ्क्ते । (६५नी १६६्थी oud णाय छे.) Sar प्रयोशोभां sald 
elle Ba द्वारा जाप्य गनत “UV? से seal skia थती नथी, परन्तु 
जाप्यतम शोधन wdd y sist थाय 8.९ 


पाशिनीय परंपरामां sss RA केम ‘said Bal ६२४९ Wr sel 
कर्तुरीप्सित० । Ul. १, ४, ४८ Yel (Ae न Slat छता. yatt eli “av” 
weed प्रयोग il छे WA ते माटे न्यास WA पध्मंडरीमा. दे अरण eala छे, 
तेम ail कतराप्यम्‌ A yi A 3 “Baw? awed) Rea नथी, छता. aoi 
आदत. कर्तृ डे आप्य wet moat सामर्थ्थथी “Gav” १९६ आफ थाय 8”, भेम 
मडावृत्तिमां कशावायुं छे. नाम्‌ जहीं कुनेनदरव्ऽरशडारे wile iss 
aae पर प्रायः था यान्द्रव्प5२४७५२(ना आप्य श%६)नो. प्रभाव देणाय छे, तो 
मडावृत्तिमा yuri AR न डोवा छता. “Bare उची. रीते wa थाय छे, भे 
vid) sell य्या Gua पाशिनीय uiuat AAS Bell maria Addl छाया 
णाय छे. 


Hey grant sles व्याण्या आप्या पी sis विस्तार Yet 
ध्शावायों छ. जामा A डे मोटे भागे जशध्याथीनो जाश्रव aai 2uel छे, 
छता. जे. प९ akg ASA 3 त्यां के तथायुक्तम्‌० । पा. १, ४, १० सून छे, 
१ अही नथी. वणी, पाशनीय परंपशभां अकथितं च । ५. १, ४, ५१ yadi 
Gew जगे. के विविध मत छे, तेमां प्रथम HA गा अकथितं च । yadi 24s 


न केतकी 2 ५. 

८१. mater । - जै. व्या. १, २, ११०. 

८२. अथ सर्वाणि कारकाणि कर्म्रप्यन्त इति कर्मसंजञा प्राति ? नैष दोषः । सर्वेषु कारकेष्वाप्येषु 
आप्पग्रहणसामर्ध्यादाप्यतमे संप्रत्ययः । तेन करणादिषु न भवति — /'पयसा ओदनं भुङ्क्ते ।'' 
= महावृत्ति; पृ. ३९. 

८३. कर्तग्रहणादाप्यग्रहणसामर्थ्यद्रा क्रियां लभते । ¬ तत्रैव । 

८४. द्रष्टव्य — अकथितं च । इत्यादि १, २, १२१ धी १२३ gli yi. 
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Gael छे, ya नीका मते न ४ Ge छे. तो वणी, Am मते तो 
अकथितं च । Uriel ४३२ ४ नथी, खेम Haid” छे. जा Gulsa श भतो 
UA के तरीका मतम अकथितं च । yad जनावश्य$त डे RIAA ६र्शावी छे, 
ते dg taréj ध्यान अयुं बाजे 8. तेथी तो. dada अकथितं च । yad 
was छे, जेम eal छे जने ते माटेना जाह agra परिणशनने पण 
तेशो जावडारे छे. जे साधे साथे “URW नटस्य श्रृणोति श्लोकम्‌ Savi 
(mus gadai श्रू नी गशतरी न छोवाथी) ““नट”नी ननि skis थती. नथी, 
A dad समाधान पश calej छे. जा Gurell wl तो Aad ४ Seal 3 
पाशिनीय परंपराचा Aidid जेमना! (= Fare eus) GU मारे प्व 
पड्यो. छे. 

था पछी JAn sani ails, ols लोकनार्थऽ तथा ass 
धातुजोना जएयन्तावस्थाना Sill एयन्तावस्थामां skis suri सूत्र जावे छे.० 
A 3 जा सूनमा जराध्यायीनी केम श्रृणोति Yu esis ugali प्रयोगमा 
Sit ciel नथी, छतां जा पछीना शब्दे च । ढे. व्या. १, २, १२३ जे 
सून द्वारा dad ag विधान तो saai जायुं छे क. त्यार cus जधिऽरश Far 
सत्य ssl aeei skid के व्यवस्था WRIA जापी छे, ते नी Fac 
AsL, पश AAL छे. जाम छतां A lad ASA} सोपसर्ग क्रुध्‌ अने 

, हुहु ना atoli skiti विधान wd दैनेन्द्रसूओमां नधी. मडावृत्तिभां Wel 
५६७५४ सग्योश्च क्रुधिद्रुह्योः (सग्योः = सोपसर्गयोः) Mar alls द्वारा त्यां 
sRistid विधान culoj छे. 

GAGA पछी सरस्वती séta केवा व्या5रण अन्थोमा Adi त्यां adel 
SAsrsfl व्यवस्था संपूर्णपणे पाश्टिनीय परंपरा साथे मणती जावे छे, जाम छता. 
ad As चवी uid A छे 3 भोके Ba विशेषशनी पण skiet ६शावी छे,“ 
के पाशिनि-सूजोमा धर्थावायी नथी. तो. वणी, पाणिनीय uiai sisid के 
व्यवस्था ads 3 SR a जापवामां जावी 8, ते माटे नी adaya 8.९९ 


८५. गोरप्याप्यत्वेन सिद्धं कर्मत्वमिति चेत्‌ परिगणनार्थमिदं वक्तव्यम्‌ । इह मा भूत्‌ - नटस्य 
श्रृणोति श्लोकम्‌ | — जै. महा.; पृ. ३६. 
८६. ज्ञागम्यद्र्थधेरणि कर्ता णौ । - जै, व्या. १, २, १२२. 


८७, द्रष्टव्य ~ कमैंवाऽधिशीड्स्थाऽसः । इत्यादिनि | १, २, ११७ तः आरभ्य ११९ पर्यन्ताणि 
सूत्राणि । 


८८. क्रियाविशेषणकालमावगनतव्याध्वदेशाश्च । - स. कं. १, ४, ४१. 
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sHs भीभांसा ann 


साथी aradi ते जन्य व्याडरश अन्धो उरता भुस संगेन Ariel 
Ura जपेक्षाइत धणी वधारे देणाय छ.७० 

जा पछी इनसंप्रधायना सिद्धडमशन्धानुशासनभां पश siss व्यवस्था छे. 
BAS जरी sss मुण्य व्यवस्था पाणिनीय व्याऽरश sedi 555 wel रीते 
जापवामां जावी. B, छतां 5मं॥२४नो, विस्तार तो पाणिनीय परंपरानी भाई % 
wal छे, तो A साथे A पश Guda छे ड भषध्यायीमांनां तथायुक्तम्‌० | 
पा. १, ४, ५० अने अकथितं च 1पा. १, ४, ५१ Fai wi त्यां नथी. तो. 
वणा, पाशिनीय परंपरामा वार्तिशेमां सूयवेची zeds व्यवस्था जहीं all द्वार! 
yade छे. Raturi णास lea केवी जने. नवी. नानत A छे 3 पाशिनीय 
परंपरामां स्मृत्यर्थ, ands वगेरे ugad प्रयोगमां sai wld वैव्पि विधान 
salhi शाव्युं D, रने. dell मातुः स्मरति । २ मातरं स्मरति । Bai acl 
प्रयोगो सिद्ध थाय 8. परन्तु wel तो. स्मृत्यर्थ Far घातुओना udami shiai 
% Ass विधान B. जाथी As पक्षमां sist adi मातरं स्मरति । खम 
dysa द्वितीय! cise जने ellen uani sist न थती छोपाथी मातुः स्मरति 
। जेम शेष WL, ये रीतना नुने प्रयोग सिद्ध ad श छे. जाम ५।शिनीय परंपरामा 
है व्यवस्थाने वितड्ति-विधाच्‌ प्रऽरशमां नाणी 8, ते awl ऐेमयन्द्रायार्थे त्यांथी 6५१ 
as sizsuszani wud दीधी 8. थाथी 3र्भ॥र५नी व्यवस्था जापता सूनो 
पाशिचीय asa इरत wel AAs दोय, ते स्वाभावि६ % छे. Ragni 5५२५ 
भाटे sa २० Yell छे. 

Rasa पछी Farner y मदयगिरिडत व्याऽरश aai पश्‌ ४म9२५ची 
व्यवस्था भणी जावे 8. जहीं अर्भडारऽनी भुण्य व्याण्या तो छेमयन्द्रायार्यने wid 
lA suai जावी B. पृश अर्भश्रऽनो अन्य विस्तार पाशिनि-च्याऽरशधी 


८८. द्रष्ख्य - उपवसेरभोजनार्थस्य कालः । सं. कं. १, १, ५०. 
यजेश्च कर्मणः करणत्वे । स. कं. १, १, ५४ इत्यादि सूत्र. 
१००.सरखती 5&भरशमां 3र्भ॥२५ adi सूनोनी 5९ संण्या १७ 8. wel - १, १, 
३८ थी १, १, ५४ atli सूतो. 
१०१ . क्ु्व्याप्यं कर्म । = सि. हैः २, २, ३. 
१०२.द्रष्टव्य - अधीगर्थदयेशां कर्मणि । पा. २, ३, ५२ इत्यादि सूत्र. 
१०३. द्रष्ट्य ~ नाथः | - सि. हैः २, २, १० इत्यतः कालाध्वभावदेशं वाऽकर्मं चाकर्मणाम्‌ । 
सि. है. १, २, २३ पर्यन्तानि सूत्राणि. 
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१५४ पालिनीय व्या4रशपरंपरामां 8२5--भीमांसा 


प्रभावित छे. पाशिनीय परंपराना as 3 SR ध्शविश्षी &र्भ4२५नी Sells 
व्यवस्थाने wel yayda क समावी Aari जाची. छे. जा सिवाय जन्य Sid णास 
नानत इषटिगोयर थती. नथी. 

त्यार मा६ सारस्वत ASW संप्रधायना weal जावे 8. जामा, सारस्वत 
AAAI ye अनुभूति. स्व३पायार्ये तो. 5र्भ२५नी AS २६2 aren जापी नथी. 
परन्तु Raass जा AA थो निश मणी, जावे छे. wel ‘selai 
Rda eG थाय 8” जेम slari जाव्यु छे जने sled mal ‘sell पोताची 
Bar हारा के निष्पन्न थाय, ते” थे नतावायो छे. जाम गीं sta sil ab 
जोणणावी, तेनी. वाण्या हे परिभाषा wari जावी. छे. ssri द्वितीया 
AaGal व्यवस्था अंगेनो निर्देश रता. सिद्धान्तयन्द्रि॥ bu? andl arrest 
Asai se छे 3 el” ABs श०६ छे, dell नषा. गभीर wari 3र्मसंश ad 
शती दीवाथी AT (सारस्वत संग्रधायमा) skii विधान माटे जनेड Yall sul 
नथी 2 जाम सारस्वत dueni sissi विस्तारने “sal” श०्धनी ARU 
AA पडतो. भूडवामा wel छे, गेम बाजे छे. 

जा. पछी BUS? तथा प्रयोगरत्नमाबामा"०८ sss d के व्याण्या mull 
छे, ते UKARA प्रभावित बाजे छे. गी घ्यानपान AG 3 Bren तथा. सिड" 
व्या5रशभा फेम कर्तृव्याप्य 3 कर्तुर्व्याप्य जेम sei छे, जम wel “ww” 
slari uoj 8. उरिनामाभूत ०५५२९१० जने यक्षवर्मवृत्ति!? Yar welll पश 
54२५नी व्याण्या प्रायः जा y AA RAR थाय 8. 

ai JA पाशिनीय परंपर! जने. तितर परंपरामा visas व्यवस्था जने. 
ते अंगे adai Aad Au ५६, Hiss AALA विषे दे वियार थयो छे, 
ते प्रस्तुत भने छे. ५शिनीय परंपरामा सौ प्रथम 3र्म॥२५ना AE अंगे वाड्यपद्टीयभां 
र्तुडरिमे Rar ड्या. छे. WARA ya yadai Rela 6प्सिततभ गने 


१०५. द्रष्ख्य; सिद्धान्तचन्द्रिका पृ. २३६. 


१०६. एवं च कर्मशब्दस्य यौगिकत्वादेव सिद्धे कर्मसंज्ञाविधायकानि नाना सूत्राणि न कृतानि | — 
सि. च. तत्त्व; पृ. २४२. 


१०७. क्रियाव्याप्यं कर्म | - सुपदा; २, १, ३. 

१०८.यत्कर्तुः क्रियया व्याप्यं तत्‌ कर्म परिकीतितम्‌ | - प्रयोगरत्नमाला; १, ६२०. 
१०८. क्रियाकार्‍यत्साधिका तत्कर्म | — हरि? ४, १७. 

११०. यत्क्रियते इति कर्म । यक्षवर्मवृत्ति; १, ३, १०५. 
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551२4 Aai quy 


जनीप्तित इर्भने भनश्चक्षु WA राणी, नर्पृडरिओे 5्मरडना sa सात AAA 6व्वेण 
sul छे, ते जा wud छ : 


१. del, २. Asel, 3. प्राप्य, ४. जौध्सीन्यप्राप्, प. अनीप्सित, 
६. AWRA मनाण्यात जने. o. weds, 

जाम 3र्मआर5ना सात Ae गणाची भर्तुडरिमे था अंगे भून % विस्तार पूर्प 5५ 
Rue री छे भने ते ee Adel भने Asel sf भे प्रशरना yet aaea 
ऽरीने anaa छे, कथारे प्राप्पडर्मने तो dail As क प्ररे wind छे. भा UA. 
नाहीना AAAA के थार de छे, ते Gur eiduRa ५७ ध्यान आप्यु नथी, 
छतां ते गंगे. Als यर्था तो 5री % छे. 

Mdelsii aadd भर्तृहरि wud छे तेम दे ued विधमान 3 
जविधमान Guesa SIA Wd समकवामां जावतुं नथी, तेने. Adelsal 
sami जावे 8.१२ 43 - मृदा घटं करोति । (माटीधी घटने aa छे.) 
खी “घट” थे (विडूतिउप) bum ad पदार्थ छे, कथारे “भाटी” तेनी nga 
8. भा wslasu AHN घट पार्थ निष्पधभान adi छोवाथी तेने. Adelsl 
तरी जोणणवाभां जावे छे. 

खा. पछी जा % sUsirsa प्रडारना Ue Asel anadi adeR 
sè छे 3 कयारे Gue sad विडियमा 3 Guear verelell भभित 
ayahi जावे छे; त्यारे तेने विशर्य4र्भ se 8.7 केम ड - मृदं घटं करोति । 
(भादीने धट ad छे.) खर्डी माटी३प gf अने “ae” A gla भष्नेने 
जभे६३पमां seat जाव्या छोवाथी Gu थनार (44ति3५) षने sls ald 
जोगणवामां जावे छे. जाम wel तो भर्तुटरिणे bum थनार vert Nea 3 (sla 
जने तेची भूणप्रवूतिना A-AA yrs गश्यो छे जने जे रीते sa Adel 
सने fasel Aa A Mel aaa छे. 

१११. निर्वत्य॑ च विकार्यं च प्राप्यं चेति त्रिधा मतम्‌ । 
तत्रेप्सिततमं कर्म चतुर्धान्यत्तु कल्पितम्‌ ॥ 
औदासीन्येन यत्‌ प्राप्यं यच्च कर्तुरनीप्सितम्‌ | 
संज्ञान्तौरनाख्यात॑ यद्यच्चाप्यन्यपूर्वकम्‌ ॥ - वा. प. ३, ७, ४५-४६. 


११२. सती वा विद्यमाना वा प्रकृतिः परिणामिनि । 
यस्य नाश्रीयते तस्य निर्वर्त्यत्वे प्रचक्षते ॥ = वा. प. ३, ७, ४७. 


विवक्षाया 1 विकार्यम्‌ || “बट वा. प. 3. ७, ४८. 
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que पाशिनीय szauna 8२५-भीभांसा 


eas ael Adel जने Asvelstdl arydl Gur sdi Ma रीते 
आपे छे, ज। Wed dla Adi deR sè छे ते wud wad (= जविधभान) 
वस्तु bum थती. da, त्यां Gum थनारी aaa प्रशशित थनारी ¥ १२७ छे, 
AA adels sè 8.10 Adelsldl जा समती astal AARNA अने. 
सलार्यवादी सांण्योने Rai राणी, 2% sari जावी छे. AANA माने. छे तेम 
प्रशृतिभांथी, Gari धनारो पार्थं भेटे ३ (Agta “rd” (= जविधभान) da 
छे. बीळ fa AA तो. bum ane Aglagu vet acl अतिभा wouGell 
विधमन. होतो. नधी, पश Aslasu veld कन्म acti ते प्रशाशित थाय छे जथवा 
तो जेम sad 3 जस्तित्वमां जावे 8. कयारे aad सिद्धान्त A छे 3 ugri 
Gat थनार uel (= As) AGN ४ aq (= विधभान) da छे. 

जी वैया5रशो सळार्यवा६ 3 nasele विवाध्मां न पडता. WA sè छे 
3 जसत्‌ पर्थ Gum थतो da 3 सतर पर्थ YA द्वारा! प्रशाशित adi da, GAA 
धता पदार्थने Adel sf sami जावे छे. जा भाटेना 0६७२७ als Larry 
पुत्र प्रसूते । (पुश. wr aud छे.) Ad प्रयोग wy sil छे जने dd Raa 
sdi तेजो. 5ऐ छे तेम नी इक्षिस्थ विधभान yaad प्रसवाडिया द्वारा. नतम 
Use थाय छ waa AZI जविधमान Ral Yard न्भ द्वार प्राशन 
थाय छे. well प्रकशित थता. (= bum adi) yar Adel sl तरी 
जोणपवाभा भावे छे. 


जाम Adelsir 32६15 जन्य जायायोंनां मत WU wind Asrlsldl 
व्यवस्था ने रीत जापवामा जावी. छे, जेम डी. ते. जंगेनी alai deR शाण 
A छे. तेभो. 53 छे 3 भूण पदार्थ Red ॐ प्रतिना विनाशथी Gat aug 3 
geui? ASA Gum aii ¥ अर्भ छे, ते Asl als शोणणाय 8. BH. 
3 - काष्ठानि भस्म करोति । (५३ भस्म ५२ छे.) सुवर्णं कुण्डले करोति। 
(योनाना gga ॐ. छे.) जा मे ash AA aai “४४ से भूण पूति, Wate 
विनाश adi मस्म (= Agfa) भनती. छोवाथी “भस्म” A (deR aed) 
uydei Asell छे, यारे भीक asai yal” भे भूण पति विनाश 
पामती. नथी, परन्तु गुशान्तरित AeA 3 भीक raguni जावीने gea (३५ विति) ` 
भनती dal “gra” A भुशान्तरोत्पत्तिथी ay वि॥र्य4र्म छे. 
११४. यदसज्जायते सट्टा जन्मना यत्प्रकाशते | 

तनिर्व्त्यम्‌० ॥ — वा. प. ३, ७, ४९. 


११५. प्रकृत्युच्छेदसंभूतं किचित्‌ काष्ठादिभस्मवत्‌ | 


किचिद्‌ गुणान्तरोत्पत््या सुवर्णादिविकारवत्‌ ॥ — वा. प. ३, ७, ५०. 
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mt रीत भर्तृडरिओे Adel जने. विर्य sa थे शु कुट्टी रीते aai 8. 
सी निर्वर्यनी नानतमां Radi भन्ने समकूतीओमां ओह णास 32 हणातो. नथी. 
प्रथम समती als प्रतीति Red 3 euasiRs word ने ध्यानमां राणीने जापवामा 
जावी. छे, SU leo समकूतीमा AIS, aiva देवा द्शनित्ीना मतने. ध्यानमां 
राणीने Adelstd विवेयन say छे. 

जा पछी नर्तुररेणे थे usr adel विशर्यडर्भुनी समकृतीमा aed asad 
छे. AUGA सभशूतीमां Asril माटे RARA Me विवक्षा मुण्य मनाय 
8. (कम 3 - मृदं घटं करोति 1) अने ते न शोय, त्या Asvlsl नही पर! Adels 
समश्य छे. कथारे, Ul Aslehl भीछ समकूतीमां wsARsAd AAE- 
Raai war वि॥र्य4र्मनी प्रतीति elsel मनाय छे. तो. वणी, woud समकूतीमां, 
wala तो साक्षात Asis मनाय छे अने तेनी. साथे Asad we छोवाथी 
(aga 3 Asl wa Asell मानवामा जावे छे. परन्तु भी विशरर्यअर्भनी 
ole समकूतीमां तो. साक्षात्‌ ARI » Aselsl मानवामा जावे छे, AA आशय 
Laie Aslstell भर्तुडरिने well नुने समकृतीयोनी तुलना sdi भी रू 
sul 0% 

जा पछी adeR प्राप्यडर्मनी wry आपे छे. मृदा घटं करोति । Far 
Adelstai स्थणमा. करोति Bal adi वि4ति३५ ‘wed ६र्शन अर्थात करोति 
Bal aia (aglagu “टची cer wid मां प्रतयक्ष UAR थाय छे. जा करीते. 
काष्ठानि भस्म करोति । Sai वि4र्य4र्मनां स्थणमां ve करोति Ba adi वि4त३५ 
“भस्म”नु नाह्मकणत्‌ Hi दर्शन थाय 8. जी A 4६यित्‌ विईति३प्‌ Adel 3 विर 
welt प्रत्यक्ष न थतो da, तो. dd अनुभान sA Qari जावे 8. जाम Adel 
सने. विर्य 3र्ममां वि4त३५ vel Gok 3 विडार Fl AS विशेष भानत प्रत्यक्ष 
खथवा तो जनुभानथी RAR थती. होय 8. उवे, को sais जा Ga 3 Asie 
कची. AS) विशेष नालत प्रत्यक्ष रीते तो चीं ४, जपुभानथी us RAR न 
थती. da, तो dai sta प्राप्य sl तरीडे जोणणवाम[ जावे 8.1 

wasii Gerad adeRA निर्देश vil नधी, पश tay आदित्यं 

पश्यति । (aia दुजे 8.) Gpe जाणुं छे. अही पश्यति Bar adi sl तरीड 
११६. पूत्र तु प्रकृतिः साक्षाहिकार्य कर्म, तदभेदेन विकारो$पि । इह तु साक्षाद्विकार एवेति 
विशेषः | — हेलाराज; ORAS: 
११७. क्रियागतविशेषाणां सिद्धिर्यत्र न गम्यते | 
दर्शनादनुमानाद्वा तत्प्राप्यमिति कथ्यते ॥ - वा. प. ३, ७. ५१. 
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विवक्षित “नित्य” मां प्रत्यक्ष 3 जनुमानथी त्पत्ति जथवा विर केवी. 98 विशेषता 
रेणाती नथी. जाथी जा. प्रयोजने प्राप्पर्मनी AHi मृठाय 8.0 ail के. AS al 
प्रश्न 5. 3 UR masai asaid डिया द्वारा A6 (asta sud ell, त्यारे 
wasl ड्ियासिद्धिमा 6५७२५ डेवी. रीत. भने छे, तो तेनी. 80२ adeRA wel छे. 
Aad 53 छे तेम (१) सूर्य वगेरे पर्थुं योग्य स्थान (खेटले. 3 वाइण वजेरेथी. 
aaa मध्य DULSLAZU स्थानोमा we (पश्यति Bar sail) धमां 
जाववुं (2) aol, पश्यति Bai sl cit शुई usili clus Nal ५5१ 
व use ad wa (3) sf बनता पध्र्थनी use थ usud क्षमता = जा मधी 
ysl Rud सिद्धि साथे संडणायेली विशेषताजों 8.15 जाथी Ba वडे 36 
पक्रन Asie 3 AAR woudl न dat wai wasia sesa B डियासिद्धिमां 
Gussa) माटे We उरवो. dou नथी. मातरं स्मरति । (माताने we अरे छे.) 
zami “माता” A was छे, Lary wud छे तेभ wis रीते 8५8२ sedl 
मात! ३२७६५ परावता भाणडना प स्मृति पथम वारंवार Gaa ada, स्मृति 
Baur सिद्ध 5२ती छोवाथी det ssa id AS ait aS शाय खेम नथी." 


a Ja fRA Sadr stu Adel, (sel जने. प्राप्य A ALL 
usd Rea sf, ते rid विस्तारथी वियार sil छे. जा सच्धर्भभां 32815 
sarii Fidel अने. विशर्युधी xg “पराप्य अर्भ नथी” जेवा मतनी war oideRe 
नाध बाधी 8. तेजो a 8५१ ते wud Seas जायायोनो मत छे 3 दर्शन 
(= Ad) वगेरे Bard द्वारा. As ar थी AA oh ४ 44२३५ विशेषता. sl 
छे, परन्तु ते 4५२३५ विशेषता जेटली. सूक्ष्म AA छे डे सामान्य RA प्रतीत १७ 
शती. नथी. केम डे - अत्यन्त dla विष धरावनार सर्प वगेरे कयारे AS १५६/र्थने 
PAD, UR Ayal २!ज्निकचाणाजो द्वारा ते uel भणी कतो. Le छे. शा 
स्थितिमा. elagu Bar 6२ Aि5।२३५ विशेषता erua ९४ छे. जाथी मावा wl 
wast alls wei wai ASA नहीं. 


११८. आदित्यादीनां हि संदर्शनादिक्रियया कश्चिदाहितो विशेषो नावधार्यते — हेलाराज; पृ. २७०. 
११८. आभासोपगमो व्यक्तिः सोढत्वमिति कर्मणः । 
विशेषाः प्राप्यमाणस्य क्रियासिद्धौ व्यवस्थिताः ॥ — वा. प. ३, ७, ५३. 


१२०. "मातरं स्मर्रात'' इत्यपि माता कृतोपकार कूरद्ददयस्यापि स्मृतिपथमनुपतन्ती साधयति 
स्मृतिम्‌ | — हेलाराज; पृ. २७१. 

१२१. विशेषलाभः सर्वत्र विद्यते दर्शनादिभिः । 
केषाञ्चित्‌ तद्रभिव्यक्तिसिद्धिदृष्टिविषादिषु ॥ - वा. प. ३, ७, ५२. 
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34२५ भीभांसा द 


जाम deal मत प्रमाणे तो 6स्विततम sidt जश usa 8, पश ५2६15 
जायायों प्राप्य stl जसवी॥२ अरीने ६प्विततम अभरन थे usa माने छे, 
खेम Gurl wal परथी कषाय छे. खा Ud जनीस्छित &र्मना के यार प्ररो छे, 
ते जा रीति समकाववाभा जाव्या. छे — 

(१) aùel Aza तटस्थता. के अत्यन Sa न होय जने wild 
पष न da, तेवा slsizsd dela प्राप्त slami जावे छे. केम ड - ग्रामं 
गच्छन्‌ वृक्षमूलान्युपसर्पति । (our ता रस्तामा जाना भूणनो स्पर्श ॐ 8.) a 
Bai “आम” तो Saat uel छे, पण qaya” तो. ais Da तटस्थ 
पार्थ्‌ 8. थी७ Jd AA तो. qayn Sadar तो. गेटला भाटे नथी, 34 3 
Sac BA Raa तो ‘wri छे जने A x रीते “gaya” अनीस्थित 
wal नथी, उम. 3 sel वृक्षभूणनो स्पर्श &रे छे. जाम जडी “gan” तटस्थ 3 
Geta पदार्थ 8. साथी जाने verte und ssd ARM ysa 
जावे छे. 


(2) जा पछी जनीजित veld sion थतां AA भनीप्सितऽम तरी} 
रोणणवामां जावे छे. गेम ह — विषं पिबति 1 (3२ पीवे छे.) छवमानने dard 
खात्मा Ba atl मृत्युचुं निमित Ad “विष” dia AS शडे नही. जाथी 
wale sil ‘fay? पीवे 8, त्यारे sl cit “ANA जनीप्सितरऽर्मनी ABH 
usai जावे छे. Gu ‘ler प्राप्त” जने. जा 'जनीफित” A थे 
Hell व्यवस्था UARA तथायुक्तं चानीप्सितम्‌ । ५।. १, ४, ५० थे ws 
सून द्वारा जापी छे. 

(उ) WRIA wee skii विधान udai ऽउेवाभां जावेद 
सपान, Auel, SW, WAS वगेरे ७२5 संशाओनो ¥ विषय cia नथी, 
Bar AS पद्चार्थनी, कयारे serio थाय छे, त्यारे da sAd ४ संज्ञानारधी 
जनाण्यात अर्भ तरी3 जोणणवामां जावे छे. केम 3 - गां दोग्धि पयः । (oual 
६५ घोटे छे.) mel “गो” A पदार्थ भगाG seel अपादानसंशाचो विषय «ell, 
Dell ते अकथितं च । पा. १, ४, ५१ सूनधी sellers भने छे. जाथी au प्रयोजने 
खंडित ॐ संशान्तरथी जनाण्यातडर्मनी Alexi gA allad 5रवामा जावे छे. 


(x) duei, ws Fai डटवा5 aa sre aedi ARa slr 
जन्यपूर्व55र्भ ad} avai ue छे. 343 > देवदत्तमभिक्रुध्यति । (aed 
प्रत्ये Alu ५२ 8.) सामान्य रीते BT न अयोगभां tt Hel शप्‌ ऽरवाभां जावतो 
la, तो. तेनी duer संशा sari गावी 8.१% प, क्रुध्‌ कथारे सोपसर्ग होय, 
१२२. क्रुधद्रुहेष्यास्यार्थानां य॑ प्रति कोपः । - पा. १, ४, ३७. ` 
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~ 


aR त्या संप्रधानसंशा न थतां siau थाय 8.13 जाथी जरी. वाल्या. “qet” 
ains तरीडे प्रयोकयो. छे WA तेने. जन्यपूर्वड नामना. sl तरीडे ayami जावे 
छे. जावा. stl व्यवस्था माटे जष्टाध्यायीमां wei gel पाय yall छे सने dhi 
mAs Gesell जा ARAL ysaHi जाव्या छे. 

जा रीते पाशिनीय परंपरामां सौ प्रथम मर्तृषरिये sss सात Ae rte 
छे अने तेमनी विश६ समकूती जापी छे जने. उेबाराके did Aers Azua sf 
छे. जा पछी परंपराना जन्य WAU पड sss WSR डे मेध्नी, नानतमां 
वियार sil छे. तेमां usd Sdan cideRa radar जश प्ररो 
oad, तेनी. सरण wdi awa जापी छे. निर्वर्य4र्भ माटे dad sd छे 3 णा 
४्भ प्रथम तो जविधमान da छे अने. वार्यमांनी ya Ba adi Get थाय. 
छे, waa तो ad कन्म नताववाभां जावे छे. भेम डे - कटं करोति । शीं 
कट प्रथम जविधभान वस्तु छे, पश करोति Bar adi ते bam थाय छे, गाथी 
कट A निर्वर्स4र्भनी ABUL ys 8.१२४ जा पछी के verde सत्ता. तो छ, पण 
व्यमांनी मुण्य Bar adi aR ते जन्य जवस्थाने WA छे, त्यारे ते विर्य 
तरी जोणणाय 8. केम 3 — काष्ठानि भस्मीकरोति । (asid राण णनावे 
छे) आरडी वृक्ष यादि जन्य AS sea (= 6५।६।१४।२३)३५ काष्ठ तो. uel 
क विधमान हीय छे, wet wR तेने. भस्म saai जावे छे, त्यारे ते (भस्म adi) 


` 


जवस्थान्तरने WA छे. wel काष्ठ A AAA als जोणणार्‍य छे." 


ज। रीते Adel जने. वि्र्य्मानो सरण शण्होमां परियय जाप्या पछी न्यासे 
“व्याप्य sai asaid मुण्य Bur adi AS विशेषता देणाती. नथी”, Wr sel 
siss “MEL? से Aa Use माटे प्राय: भर्तृषरिना said agaa 51 
छे अने. ते wedi (६७२७ केम airy जापे छे, तेम suse पश wa छे. 
था UA 3र्भ॥२५न। सन्य AA विषे as AS Mea sal नथी.. 

किनेन्द्रभुद्धि पछी ueils ered ua ciduRat uid यावी sssi 
सात मेनो. Gu sil छे. rel ered Saar sla ada Adlai oidsRA 
दे नाम आप्या छे, ते स्वीआर्या छे, ust जनीप्सित sli डेटला नामो. vai wei छे. 
१२३. . कुधद्रुहोरुपसृष्टयोः कर्म । - पा. १, ४, ३८. 


१२४. , तत्र निर्वत्य॑ यदसदेवोत्पाद्यते, यस्य जन्म क्रियते,-तनिर्वत्यम्‌ । यथा - कटं करोति, कये 
ह्यसनेव क्रियते | - न्यास» पृ. ५६७. 

१२५, विकार्यं यल्लब्धसत्ताकमवस्थान्तरमापद्यते, यथा - काष्ठानि भस्मीकरोति । नात्र काष्ठति 
असनेव जन्यन्ते; कारणान्तरेभ्यः प्रागेवोत्पन्नत्वात्‌; उत्पन्नानि तु केवलं भस्माख्यामवस्था- 
मापाझन्ते | - तत्रैव. 
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susies भीभांसा wad 


देम उ ode केने ‘ewe’ अने “ale” खे नाम WB, तेते. 
sted “EM?” जने “Sar” येवां A नामोथी A B. तो वणी, adeR केने 
AUA जनाण्यात” तरीडे ६शवि छे, AA wren “usa तरी नत्वे 
छे जने Sea “संशान्तर प्रसंगमा अन्य” Day sd] नर्तृडरिना “सन्यपूर्व44र्मनु 
are जापे 8.१ जाम deR saci vzd salda siss सात AH’ 
यार मेधेन नाम Kei 8. त्यार १६ UUES Asa पण ७२६तनी देम खनीप्सित 
3र्मना भर्तृडरि उरता gei नामो ६र्शाव्यां छे. जा पछी वैया5रएत्मूपशसारमा Fagor 
As oduRd y ngaa sf छे, छता. Md केने “alla” Ad नाम 
सापे छे, तेने जरी “द्वेष्य” नाम जापवामा auei छे. 

था AA पाशिनीय परंपराभां नघा जायायोंये siss सात AA eaten छे 
जने. A रीते slsirs AAA नानतभां wl Asa wad छे. जा पछी daa 
duei अन्धोमां पश्‌ sissi AA भं वियार थयो छे. तभा कैन ५५२ण७नी 
HSA WS sss सात Me नतावाया छे, छता. तेमना नामो अंगे जी 
Sedls नवीनता देणाय 8. He RAE HAAA As 4 रिकामा slsiase सात 
el जा HALAL aslen छे.१*० (१) प्राप्य (2) विषयभूत (3) Adel (४) ABUS 
(प) Sd (६) जनीस्थित अने (9) agaa. पाशिनीय परंपरा साथे जानी dart 
Krai प्रथम तो A sèd ASA, 3 संण्यानी eel ad AS asiad नथी. वणी, 
“wry जने “del” जेवा. थे नाभो पश पाशिनीय परंपरानी साथे साम्य धरावे. 
छे, यारे “विर्य” माटे Fare व्याठरशमा “Asucis” Ad) श% वपरायो छे. 
जा पछी eR aA adde “संशान्तरथी जनाण्यात” डे wAd अने. 
खन्यपूर्व5 A AA भरी नथी, परन्तु तेमनी yA “विषयभूत” अने “Sia” 
से À नव परो ६ष्टिणोयर थाय छे जने था dal Wasa जैनेन्द्रमधीते । (FAA 
ने 8.) wl गुडं भक्षयति । (गोण णाय छे.) 8६७२९ wii 8.१२८ A तो we 
४ 8 3 जावा अयोगोने पाणिनीय परंपराभां ‘ae? sil ARAL भूडवा्मा 
जावे छे. जाम कनेन्द्र्याऽरशभां alls विशेषता जने नवीनता Bur छे. 


था Ue uzadis Bar अच्योमा तो प्रायः पाशिनीय परंपरानी केम 
sissi Add Maua wi छे, Ud सारस्वत व्या5रश Aneta अच्योमा 


१२६. “तथायुक्तमपि द्विविधम्‌ - द्वेष्यम्‌, इतरच्च । `अकथितं च इत्यपरम्‌ । संज्ञान्तरप्रसंगे 
चान्यत्‌ । “fea: कर्म च'' इत्यादि ॥'' — पद्‌० पृ. ५६७. 

१२७. प्राप्यं विषयभूतं च fact विक्रियात्मकम्‌ | 
कर्तुश्च क्रियया व्याप्यमीप्सितानीप्सितेतरत्‌ ॥ — महावृत्ति; पृ. ३९. 

१२८. विषयभूतम्‌ - 'जैनेद्धमधीते' । .....ईप्सितम्‌ = “गुडं भक्षयति! । .....० तत्रैव. 
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१६२ पाणिनीय व्या5रणपरंपराभा. 3२5-भीभांसा 


zeds नवीनता छे. सारस्वत Asai AKAMA sss Gua, VWA, संस्र्य 
जने Dsl Dat यार Use Ged sil छे. जामा के पर्थ नवो तैयार ऽरवाभां 
जावे छे, ते Gana तरीडे जोगणाव छे. फेम 3 कटं करोति कारुकः । (ss 
युटा ननावे छे.) wel "४2? पदार्थ नवो dur थतो Aul ते Gene sf छे. 
खा. पछी के पदार्थ सिद्ध तो da, wa Bar थया पछी आप्त थाय, तेने. aast 
४३ 8. क्षम्‌ 3 - रूपं पश्यति चक्षुषा । (जांण ad ३पने yA छे.) wel “उप” 
A ust जगा5थी सिद्ध तो 8, पश पश्यति Ba थय! पछी. प्राप्त थाय छे, del 
AA जाप्यम्‌ ऽहे छे. के eiA desir saai जावे, ar संस्र्यडर्भ uaaa 
आवे छे. केम 3 - राज्यं प्राप्नोति धर्मिष्ठः 1 (पर्मिछ arad wed 5रे छे.) शी 
धूर्मिछ oF रायने प्राप्त उरतो डीवाथी sv (igge वर्तन adi) As 
1५९३ संखार थाय छे WA A रीते जा संखॉर्यडर्भतुं 0६७२७ नने छे. रा पछी 
si 3 अवस्थान्तरने पामनारों veel विशर्थ als प्रसिद्ध 8, केम 3 - सोमं 
सुनोति सोमपाः (सोम पीनार। War dar उरे छे.) गी बता नाहि उपमा २९६ 
Duda सोमप aba सुनोति Bar द्वारा प्रवाडी ॐ पेय उपमा. जवस्थान्तर 
urd dal a “sels? als प्रसिद्ध a छे." 


जाम AGAMA 5र्भ॥२५ना We dh, तेमनी Aetea व्याण्या जापी 
छे. खडी kas जायायोंनां मत wud रूपं पश्यति चक्षुषा । २ 5६७२७ 
asid नहीं, पश istisi 6६७२७ छे, तो. राज्यम्‌. प्राप्नोति धर्मिष्ठः | 
A संस्ार्यडर्मनु नी ua wesld 8६७२७ छे, जेवी. wa Wedl saai 
aud छे.1३० 


जा. पछी. usean AREAL जमययच्दयूरि Far जायायों तो 3र्भ॥२७ने A 
y US AWA छे : १. Adel, २. गम्य, जामा sel Aza 3 Gum थतो. ucla 
६.०., We करोति 1), विर्य (AA 3 जवस्थान्तर पामरो uel eld, 
शरं लुनाति ।) अने प्रध्यंस (AA 3 स्वयं aw ad जन्य AS eager पामनारो. 
end, बनं हन्ति 1) ये भां Adel अर्म छे, wad प्राप्य (६..त.., ग्रामं गच्छति 1), 
usa (ed, गृहं प्रकाशयति दीपः 1) 3 du lera, शिष्यं बोधयति ।) 


१२८. तत्र उत्पाद्ये यन्नवीनं क्रियते तदुत्पाद्यम्‌ । यदाप्यते सिद्धं प्राप्यते तदाप्यम्‌ | संस्क्रियते 
इति संस्कार्यम्‌ । .....विकार्यं इति विक्रीयतो अवस्थान्तरं भजते इति । विकार्यम्‌ | ८ 
चन्द्रकीत्ति टीका, पृ. २११. 

१३०. केचित्तु रूपस्य नेत्रेन्द्रियेण गुणास्थापने संस्कार्ये द्वितीया । धामिष्ठः पुमान्‌ राज्यं प्राप्तोति । 
अत्र राज्यं संस्कार्यम्‌. । तत्र द्वितीया । केचित्तु राज्यमाप्यं तत्र द्वितीया | = तत्रैव. २११- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


sss Maia ieS 


सादि गम्य sA 8.१२ गी घ्यानपान नानत AB 3 पाणिनीय परंपरामां विर्थुर्भ 
से कुट 8, तेने जरी निर्वर्त्य्ममां समावी aqui aloj छे. 

al रीति Frei थोड. नाभ 32 अने “विषयभूत? तथा “Sa? देवा 
À चवा Mert GAU साथे sssi Adel een पाणिनीय परंपरानी केम सात 
sd, ते सारस्वत duca aeai यारे जने शाउटायनप्रड्चियासंअछ yar ग्रच्थोमां 
ने AA सीमित aS 8. जा पछी वारर्यसंअ्रढ Far अन्धोमा Adi त्यां तो. siss 
पाहिनीय परंपरानी गेम “सात” AAA bau छे जने A नपानु विवरण ५३ 
ते परंपराने जनुसरीने जापवामां sel छ. जाम wai वाररुययंअडचा Assia 
ua निर्वर्यडर्भूनी के समकूती जापी छे, ते स्वाभा[वे5 रीत क ध्यान NA 8. 
WAL se छे 3 “दि पर्थुं Gue मृधि (= माटी वगेरे) नथी, ते Adel 
sl छे. कभ 3 — संयोगं करोति । (संयोग 5 D) A ४ पछी cider 
के रीत Adel une छे, ते रीते नारायणे ua wield, wai Gugsa 
व्याण्या तो नारायणे पोताना तरइथी जापी दोय, जेम बाजे छे. जा पछी AAAA 
sAd यार Us गढी dew, अनीप्सित, नडचित WA nads — A नामे. 
रक्षू थया &.१३३ 

जा पछी लोळून श्रुंशारप्रडाशमां Assi uÀ गंगे विस्तारथी यर्या aS 
8. dai सौ प्रथम तो Adel, Asel खने आप्य भेवा नश usr नतावी, Aru 
इरी ५७1 छ t9 जवान्तर भेधे ६र्शाव्या छे जने खे रीते जी sssi ६६ AA 
ANRA संण्या सुधी विश्तर्या छे. 

A 3 (Adel, Asel जने. प्राप्य A मश नाभो सने तेमनु विवरण oly 
वयपद्टीय॥२ भर्तृडरिने wd achd salaj 8, छत. dudl na? Mel अने 
dd alsa भोके पोताना तर$थी sf छे. al प्रथम Adel sil cide 
werd व्याण्या जापी, dat नीये WAAL छ जवान्तरे Gel Salen ®. 

(१) Gane, (२) usia, (3) Guada, (४) विशेषण, (प) अवित अने 
(६) अप्राप्य, 

DUAL Ged यतो. Wad पर्थ Gaa” #19. ६।.१., संयोगं विद्यते । 
(संयोग ३२ छे.), सुखमुत्पादयति । (३१ bam 4रे छे.) अरी “संयोग” खने 
१३१, तच्च कर्म द्विविधम्‌ - fide विकार्यं च । कार्यविकार्यप्रध्वंसादिक॑ निर्वर्त्यम्‌ । 

परापयप्रकाश्यज्ञेयादिकं गम्यम्‌ | — शाकटायनप्रक्रिया संग्रह, पृ. ९४. 
१३२. यस्योपादानं मृदादि नास्ति तनिर्व्त्यम्‌ | यथा-संयोगं करोतीति | - वा. सं.) पृ. ५. 
१३३. सूत्रान्तरनिदिष्टं चतुविधं तटस्थमनीप्सितमकथितमन्यपूर्वकं चेति | - तत्रैव; पृ. ७. 
१३४. तत्र निवर्त्यम्‌ उत्पाद्यं प्रकाश्यमुपसर्जनं विशेषणं व्यवहिंतमप्राप्यं च । - श्रृ. प्र., पृ. १४८. 
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yy? A bum धता Vell “जसत” Aza 3 Gali पूर्व जविधमान इता 
जने. GAR adi सत्‌ डे Raard नने 8. del जा भन्ने पधाने “Genesee 
ARHI ys छे. भा पछी. जावरश AURA ER szall WAA 3 प्रशशित थतो. 
पदार्थ “use sf ad ओणणाय छे. केम 3 = शब्दं जनयति । (१०६ 4रे 
छे) पुत्रं सूयते । (yard न्भ आपे छे.) रदी “श” WA ‘Yo? भे पूर्वतः 
विधमान पार्था छे WA तेमना Gued जावरए दूर adi ते sii थाय छे, जाथी 
जावा. uel प्रशश्य SY sè छे. 

तो. वणी, asari जप्रधान 3 buaka (= ate) रीति जावता vera 
oly “Guasa” A नाम Wn Yel wu छे WA ते भाटेनां Gered कटं 
कर्तुमारभते | (428 थनाववानो aici $2 छे.), ग्रामो वासयितुमिष्यते । (मने. 
quaud ७२७1. 3२ छे.) aN sulai छे. 

जा USL asai जावता AS As wa sini विशेषशवाय5 ver भोके 
due’ A नामे wei alga sal छे ने. जा wei 6६७२७ तरी भीष्ममुदारं 
कटं करोति । Fa eÀ आप्या छे. त्यार ous SM WA Ba १५५ WA 
“आव्यवहित&र्भ” a EQUAL छे. eld., मासमास्ते । २ी ‘HLL? भे हणवाय5 
goer malas Wd नाम CY जाप्यु छे अने Gea Bar विशेषण add wal 
YALA अप्राप्य Aai नाम नीये wei yal छे, गेम ड — सुखमभिधत्ते । (सुणने 
धार 52 छे.). 

जाभ ole Adelu छ जवान्तर AA eaten छे. जडी awl तो भे 
adi छे 3 UARA siaas Weld sta se नथी, छता. dur ५३ 
जहीं sf गशीने rae sf add धर्शाव्या 8. Aw रीते Bu विशेषण. als 
vad पछेनु Pica पश URAA निर्देश्यु नधी, छत. AHA Sauer” sf मानी 
Aqui छे. 

त्यार ५६ Aserist भोके भा AA छ nse ada or : 


(१) जविनाश्य (2) Ruu (3) SPR (४) जभनीफित (प) जास्थित अने 
(इ) sdf. जामा विनाश न wad, Wy Maen पाभनार। yerel 
waist Gew छे. 34% - सुवर्ण कुण्डलीकरोति । (३१४. gea 
ननावे छे.) जहीं “asl” A पदार्थ ६९६ adi विनाश न पामी, मान, जवस्थान्तरेने 
क पामे छे, dell जावा 3र्भने भोके अविनाश्य&र्म तरी जोणणाव्युं छे. 


१३५. तत्र विकार्यमविनाश्यं विनाश्यमीप्सितमनीप्सितमास्थितं कर्तृकर्म च । - श्र. प्र., पृ. १४९. 
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शा. पछी कुसूलं भिनत्ति । (ओ6रने R 8.) ami विनाश wid 
ucla भोक “Anes” Ad नाम जापे छे. कयारे जा क Assia Sa 
खने. जनीप्सित जेवा भे जवान्तर Ae नतावी, तेमना wis स्त्रियं गच्छति । 
(खी. अमन È छे.) अने. चोरान्पश्यति । AA दुजे 8) Gew aud छे. 
पानीय uai पन्थानं गच्छति । वगेरे वा्योमां दे rta d sisl 
add छे, तेने पश ole वि्ठर्यडर्मनु 8६७२७ ala “aia vl? नामना 
As YEL श जवान्तर Me तरीडे y उरी छे जने. Ged कयां sal “sal” नने छे, 
त. लूयते केदारः स्वयमेव । (णेतर शते y agua 8.) Far प्रयोगोगा “era 
sds तरी xg शोणणाथु छे. 

सी नोंधपात भागत A छे डे पाशिनीय परंपराभां चोरान्‌ पश्यति । Fai 
Gered विर्य4र्मथी ei (अनीफ्ित 3 द्वेष्य तरी3) allsa थया छे, कयारे जीं 
au beeld Asela wild नामना जवान्तर भेषमा liga अर्या छे. 
जा भाटेनी प्रेरणा wal ely adeRuiell बे छे, AA जाशय श्रृंगार प्रशशमांनी 
जा. aali छे. 

जाम भोके sssi Adel जने. Asel भे A UAA छ छ जवान्तर 
Melai al प्राप्य slat पश छ जवान्तर Mel भताव्या छे, ते जा प्रमाऐे 8१०६: 
(१) प्राप्य (2) dva (3) परिहार्यं (४) नलिउित (प) जनलिहित अने 
(६) asa. wai weld 0६७२७ पाणिनीय परपराची केम आदित्यं 
पश्यति । (सूर्यने ya छे.) we छ, कथारे प्रयोकयऽर्भपुं 8६७२७ माणवकं 
गमयति । (नाण5ने. AA छे.) w छे. त्यार भा६ विभागं जनयन्‌ संयोग- 
मुच्छिनत्ति (Rou sla संयोजने dd छे.) अने ग्रामं गच्छन्‌ वृक्षमूलान्युप- 
सर्पति । Fai 5६७२शोने भोळे “अपरिछर्य” नामना Meni wei ysl छे. 
जा भून्ने. प्रयोगोमा wis विभाग adi Adad नाश WA आमजमन adi 
वृक्षमूणनो, ial, जपरिषार्य देणातो. डोवाधी जावा प्रयोगोने AL wer Asari 
जाव्या छे. 

जा Guam 'भाव३प 3र्भने ARRA” जने. Bagu 3र्मने ARRA” 
Dai नाम weil छे अने ते नने nesta wade Me तरीड call मश: 
उष्टासिका आस्यन्ते । अने पश्य मृगो धावति । Fai Geiweell २७ अर्या छे. 
जा पछी. IA “risa जाय पाणिनीय परंपरानी केम nue भाहि 
SAN अचित नहीं ते” A Aad Aad नथी, प ल, कृत्य वीरे प्रत्ययो दवार! 


ल. परिहार्यमभिहितमनभिहितमकथित॑ 5 
१३६. प्राप्यमपि प्राप्यं प्रयोज्यं परिहार्यमभिहितमनभिहितमकथितं च । ¬ sf प्र. पृ. १४९. 
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बयां shia sAd नथी, त्यां ““जथित” ayadi छे.' जाना Gelert दोग्धि 
पयः । वगेरे जापवामा जाव्या छे. जाम A ड 8६७२शनी गाणतमां भोके पाशिनीय 
परंपराच अनुसरण sy छ, छत. AA waded Hil पोतानुं ४ Maz 
eala छे, के dad प्रधान गशी asa. 

जा AA पाशिनीय परंपरामां 5र्भ॥२५न सात AA नतावाया छे, तो. तितर 
संप्रधायना अन्धोमा sssi AAA संण्या sad भे. तो 5वयित्‌ नश तथा सात. 
पश. Aa मणे छे WA Bead जायार्य भोके तो. slsieseu सौथी aur (rele) 
AA नताव्या छे. A 3 जा oid पाणिनीय usual cide 6पर्युङत सात भिधेमां 
qolsa as mad, ते dad ade. 


Q Q m) 


१३७. कि पुनरिहाकथितं, पय भूति 
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URAR जराप्यायीमा sessi AA था प्रभाशे आपे छे - साधकतमं 
करणम्‌ । ५।. १, ४, ४२ अर्थात्‌ BURRA के uel साघडतम als विवक्षित 
शीय, तेने SWS 5७ छे. eld., दात्रेण लुनाति । (६।१२३। R अपे छे.) wel 
लुनाति Bud सिद्धिमां ausin तरीडे “crv विवक्षा Ael तेनी. sis 
धय 9. जा पछी कर्तृकरणयोस्तृतीया । ५।. २, 3, १८ थे सूज नियम wud 
aysa shi तृतीया विभड्ति जावती डोवाथी जडी “eA तृतीया Aca 
Asani भावी छे. 


SWRI AAA जने ५२९॥२५ची भुण्य रीते व्यवस्था जापता जा सून Gur 
पाणिनीय परंपरामा गंभीर जने. सूक्ष्म वियारविभर्श थयो छे. 2 वियार-विभर्श 
ASA, A udai URRA के पार्थी 5रशयंशा उडी 8, ते. Udu” Yel 
def जंगे वियार sal योग्य बाजे 8. जाधी प्रथम तो “२५५० शनी. निष्पत्ति 
Adi ते AR” भेटे 3 wry सिद्धि (= सारी रीते wad) Add अर्थ धरावता 
साधू ugl sdai ण्वुल्‌ > वु > अक प्रत्यय थता. [निष्पन्न ada sua 
छे; तो वणी, 32५1५ जार्‍यार्या sg छेउ तेम “'संराद्धि” Wed 3 सिद्ध $24 जर्थ प्रावता 
षिघ्‌ A १२५ध५ णिच्‌ > इ प्रत्यय जने गात्व धता. साधि येवो Byer धातु तेयार 
थाय छे खने ते Ul भा साधि ने ण्वुल्‌ > वु > अक प्रत्यय adi साधक १७६ 
निष्पन्न थाय 8. अथवा तो. साध्‌ ने Reset (= साधि) ud, तेने ण्वुल्‌ > वु 
> अक थत! “२६५” १०६ तैयार थाय छे. जा प्रभाशे Adi साध्नोति साधयति वा 
तत्साधकम्‌ Ad) was श०६नो शर्थ समय छे; wala ¥ सिद्ध रे छे अथवा तो. 
सिद्ध 5रावे छे, ते २५५ छे. भा पछी आ. % साधक weed अतिशय अर्थमा sgal 
तमप्‌ प्रत्यय्‌ः avid साधकतम १०६ तेयार थयो 8. नाभ तमप्‌ प्रत्ययान्त 
साधकतम नो अर्थ ads aval के अत्यन्त ales Gla ते” भेवो &रे छे. 


१. राध साध संसिद्धौ । स्वादि, पंचम गण. 

२. Vagal । पा. ३, १, १३३. 

3. “fry संराद्धौ" इत्यस्य हेतुमण्ण्यन्तस्य “सिद्धयतेरपारलौकिके ।'' पा. ६, १, ४९ इत्यात्वे, 
“og साध संसिद्धौ'' इत्यस्य वाण्यन्तस्य साधकशब्दः । - पदमंजरी; पृ. ५५७. 

४. अतिशायने तमबिष्ठनौ । पा. ५, ३, ५५ 
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Wedd कारके । ५।. १, ४, २३ Aare AMA dael wid कारक 
श०६नो करोतीति कारकम्‌ भेम SAR ते ४ - ४२५?” Ral wel आप्त थतो 
Aul, सामान्य Ad जा sasse Con usai जपान, Aue वगेरे नधा 
% UELAL AAs छे, पश जा नधा Wel वय्ये के जत्यन्त सापड GLA, ते SWS 
छे, जेम सूयित sear we wel तमप्‌ प्रत्ययनो Mea wise sal dad eur 
छे. $1} tara: AX गवे दात्रेण घासं लुनाति । (१६१६१ Adi जाय माटे 
edl B धास अपे छे.) wel लुनाति ar सिद्ध srr ads uel छे 
WA ते भधा! Ws या ew AA ॥२५ 3 alas 8. “देवृ” sal तरीडे 6पस्थित 
WA लुनाति Bua सिद्ध 5रे छे, तो “घास” Saar पदार्थ Aal sl थत्तीने 
तथा. "शो? ते Sida जेवा. wad प्रयोगन डे Geer छोवाथी aue ala 
लुनाति Burd सिद्ध उरे छे. जाम राठी Wis सापडो होवा छता. जत्यन्त साध 
aB तो. दात्र नी & विवक्ष। sani जावी, छे सने del तेची. ४ swi adi 
तत्प्रयुडत तृतीया. Aala asa छे. 

अभ साधकतमं करणम्‌ । UL. १, ४, ४२ जा. 5२0४५२५. alle, Mas 
wel कोया पछी डवे पाणिनीय परंपरामा जा yau अर्ध विषे के [वियार थयो छे, 
ते ५९ कोषो ASA. Raela प्रायीचस्थान परावती “शि मा. wai त्यां 
जा YAH जावता Usd A Wel UAU” १०६ वापरीने We उरेवामां 
ael छे. wd तेनी. wads डिनेन्द्रणुद्धि बणे छे तेभ “uge” red 
“अत्यन्त” Wl UALS Wed अत्यन्त Guss." 

mL पछी Rss aN A uid याधी Hz दीक्षित NRA ५२ 
साप5तमनो, wel Uus” aue छे; पश dd ANA विवरण aasa 
Priel aN उरता. alg लिन्न प्ररे sf 8. प्रौढमनोरभामां 'मडोकि ar छे 
तेम “बुना व्यापार पछी तरत y Bare निष्पत्ति rua, A uge 8.६ जाम A 
WA तो के पार्थ! पोतन व्यापार पछी Bal निष्पत्ति ऐेणाती da, ते evel 
Wisi छे, WA AAA छे. 

HEL 2437२ शानेच्र सरस्वतीजे तो तत्वभोषिनीभां के erie व्यापार 
पछ dad % “sul निष्पत ४९।ती gla, तेने 1६९ sell 8° wa थे रीते 
Bai के uefa पोताना व्यापार पछी Bud क नी, तेना sad wa निष्पति. 
५. प्रकृष्टम्‌ = अत्यन्तमुपकारकम्‌ । - न्यास.; पृ. ५५७. 
£, यद्वयापारादनन्तरं क्रियानिष्पत्तिस्तत्प्रकृष्टम्‌ | - प्रौ. मनो. पृ. ५०७; तथा बृ. श. शे. पृ. 

८६९ इत्यत्र नागेशोऽपि । 


७. यद्‌व्यापारनन्तरं 'फलनिष्पत्तिस्तत्प्रकृष्टम्‌ | - तत्त्व: पृ. १४०. 
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sua ते asda” पदार्थ छे. जाम भदोदि प्ररत भाटे AS पश ueria 
पोताना व्यापार पछी याची निष्पत्ति थवी. करी माने छे, तो तत्वनोधिनी ५२ Batt 
sad निष्पत्ति थाय, ते ४३री माने छे. 


सी तत्पनोधिनी&ारे के वात इरी. छ, ते तेमनी पूर्वे adar sles usr 5री 
छे. तेभो. तमप्‌ नो अर्ध us भाने छ जने. GAR छे 5 au ust, जव्यवधानथी 
SAA Get SAU व्यापारमा Bate 8.६ जाम 388 भट्ट जनुसार पण पोताना 
व्यापार द्वारा जव्यवधानथी इणने Gerd ३२१२१ wel “Wasd” तरीड 
wlariayi जावे छे, Bll 5२७ eau wea छे. 

५२९४२५ सन्दर्भ — जी साधकतमं करणम्‌ । Ul. १, ४, ४२ सूतं 
- UARA AS Bu विशेषनो Gear अर्यो नथी, तेथी के ते asi lee 
Rud सिद्धिमां wsd AA डे अत्यन्त २१५ alld विवक्षित vel 
५८२९४२५” Sl Usa 8. Aisle WRIA जा Add Webs 3 सामान्य 
विधान sal पछी. aude 2434 À जन्य सूनोनी पश रयन 5री छे अने. दिव 
तथा. परिक्रयण'? ना aeli sssi विधाननी साथे साथे ngid sf 
तथा duer संशाओ.नु पश विधान sf 8.९ जाम ea तो दिव्‌ तथा. परिक्रयण ता 
सन्दर्भ सिवाय जन्य नषा क धातुणोना सन्दर्भमां है है uel Bard 
Alea “asin”? तरीडे विवक्षित da छे, ते नानी URRA swil 
मानी छे. 

४२९५२५ ज। साधकतमं करणम्‌ | ५।. १, ४, ४२ सून Gur पाशिनीय 
परंपरांना WAS WALA विस्तारथी, वियार sil 8. तेमां था yad जाशय तो 
विस्तारथी समष्यववामा wel क छे; ते wa wel wad साधकतमम्‌ ५६भांना 
तमप्‌ प्रत्ययतः Wed WH, grassed UST भानवानां SVM तथा ते 
ust sai मानवो, त्या add प YH तथा गंभीर भीभांसा 5रवामा 
जावी छे. 

जाम तो पाशिनिना मूणसूनो, Gur AA wells उटी. शाय तेवां aMi छे 
AA dell जा. URAN क पाशिनिना भूणसूनो, Gurl वियार-विभर्शनो aia 
थाय छे, पश. 5२९५२५ विषे Ad aids प्राप्त ad न छोवाथी, 5२९५२५ची यर्थानो, 
सथा प्रथम्‌ प्रारंभ पतकविना asua थयो छे, शेम sid झो. 

ट. ana प्रक । स चाव्यवधानेन फलजनकव्यापालचा | ¬ वै. भूः साऽ पृ. १९७. 
८. दिवः कर्म च । = पा. १, ४, ४२. 
१०. परिक्रयणे संप्रदानमन्यतरस्याम्‌ | ¬ पा, ३, ४, ४४. 


११, जा भनो. Yall Guaed विशेष Rar जागणे. sami atad छे. 
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ताष्यअन्यमां प्राय: yad Adi वर्शन, तथा ते ते yai जावतां ue 3 
पद्दांशनी, yeu WA alsa Adad छोवाथी, uix पश uerai 
भुण्यत्वे तो ५. साधकतमम्‌० । yid तमप्‌ नी Herl AA atest नतावती 
यर्या डरी. 8. जानो जारंन sdi Al प्रथमातो. तमप्‌ चुं wl प्रयोष्न शुं छे, भे 
विषे प्राथमि5 aAa जापता भाष्य4२ पोते wud छे, तेम साधकतमं करणम्‌ । 
Moi तमप्‌ AeA AHÍ न जावे जने. तेने. स्थाने साधकं करणम्‌ । (अर्थात्‌ 
Baur सिद्ध aA 5२७ usu थाय 8.) wed ४ yar sai जावे, तो 
Auel, Aue वगेरे नघा w sAd 5२७ संशानो जतिप्रसंथ जावे छे. 

सी भाष्य॥रनी जाशय खे छे 3 FH AULES WA भूत तरी Guia 
WA जपाय Bad ‘aes बने छे, तेभ संप्रधवन4२५ पण. Gea 3 udri 
dds GuRad wll ‘alas? Gad Ga 8. जा ४ रीते जन्य आर पश 
पोतपोतानी रीति Bar सिद्ध suri Aul ते ते Baru aeeti जन्ते तो 
“yas” भनाय छे, जाथी इवे A “सापथ”मागनी saia थती da, तो. 
मघां सापओनी si थवी ASA. प९ डवे wl सूजमा तमप्‌ पुं ०७२ sf 
डोवाथी “Bud सिद्धिमां के wher ass 3 Guss da, तेनी. क szia 
थाय छे” Ad yad wel छोवाधी अपान, संप्रधान add नधां RAA 
३२शसंशाचो अतिप्रसंग Wel नथी. 

जाम लभाष्यआरे जरी शेष्यशुद्धिना संतोष माटे wis ३पमा नान5३ समाधान 
जापी ६8६ 8. पण जा समाधानमां ANA पोताने ¥ WA Addl कशाय छे. we 
38185 विशेष 5छवानी 6२७1धी, जा यर्याने wel क समाप्त न 5रीने माष्यडार WAM 
वध्या छे. जा समये भाष्य्षरनु के sad छे,१२ dd Mara sai? Juz weud 
छे तेम A तमप्‌ नु ly अपान्‌ वगेरे भां Sell 5रशसंज्ञाना अतिप्रसंग 
३५ Aug Rare नतावाएु da, तो ते योग्य नथी; शरश 3 नघा siadai waa 
radial प्राप्त ad शदे तेम नथी. dd शरश भे छे 3 के अपाध्न अने. 
iueiai स्थणो छे, ते स्थणोमा Masiu उप wuaie earl अनु#मभे 
AWe शने duei % धाय 8, कयारे WMS, sf जने shiai १५५५ 
Hall usd saiu Aatas Yorell जशध्यायी 5ममा “पर? छे, dell wal 
dA विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌ । ५1. १, ४, २ (कथा तुव्यनबविरोध ta, al 
१२. नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । पूर्वास्तावत्संज्ञा अपवादत्वात्‌ बाधिका भविष्यन्ति, परा: परत्वादनवकाश- 

त्वाच्च | - म. भा. १, ४, ४२. 


१३. विषयभेदाऽपेक्षो हेतुद्वयोपन्यासः | सावकाशत्वे सति परत्वं हेतुः, अन्यत्र निरवकाशत्वम्‌ । 


- प्रदीप; पृ. ४०५. | 
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UR शाख द्वारा tidda sel थाय छे.) विधान प्रभाशे. ws, sel जूने. 3र्त्‌॥२४ेन। 
WAAL Wis WAS, 5२७ जने. sais y धाय छे. 

जा स्थितिमा भपान्‌, Aue, AAs, sf जूने sal संशाजों सिवायना 
स्थणभां ४ siud प्रवृत्ति 4७ as छे जने. A रीति adi 38 पश wort 
5२एसंशानो जतिप्रसं० ad नथी. नाथी Gua &णाव्यु ed ते साधकतमं करणम्‌ । 
सूजमा. तमप्‌ wast sA न जावे, तो नषां आरशीमां said जतिप्रसं)३५ 
Ay जावे छे” A dad ay wad स्यात adad समाधान rile 
थाय छे. 

vuzel aal पछी जा % नानतमां Gis, 6तरीने uws तमप्‌ Mesti 
वास्तवि5 प्रयोडन clad माटेनी aal जारंभ 3२ छे. aril कावे छे तेभ 
साधकतमं करणम्‌ । सूतम तमप्‌ 4७२ saai ने जावे, तो 32६५ WAL 
मारे जव्यवस्था Gell थवानो संभव छे. था जव्यवस्थाने We seat माटे तेशो 
व्या5रशशाखमा. tigaia धनुषा विध्यति । १७यनो ast हे 8. शा वाश्यनों 
राशय “'पनुष्यमांथी egg भाश ar वैषि छे” जेम समश्य 8. wl घनुष्‌ 
पोताना व्यापार पछी. तरत x वेधन Bard इण जपावतुं छोवाथी ते ‘was तो. 
छे y, पश ते साथे varriell भाश छुट Wd छोवाधी, ते “alicia” पदार्थ 
५३ छे. 

जाम Ds भाष dada धनुष्‌ २५५ छोवाथी त साधकं करणम्‌ । 
Dey समवित सून द्वारा तेनी. 4२एसंशा पपत थाय छे, तो. थी म ते “जवषिभूत” 
पर्थु पश छोवाधी, तेनी. श्रुबमपायेऽपादानम्‌। प।. १, ४, २४ सून दोरा सपान 
संज्ञा uid थाय छ. जा समये ue sè O तेम AS जराप्यायीमा श्रुवमपाये- 
ऽपादानम्‌ । Ul. १, ४, २४ सूत्रथी साधकतमं करणम्‌ । ५।. १, ४, ४२ सून 
पर छे, तेथी wal AB, णरेणर तो. sri ४ आएत AWA छे; पश परत्वने 
AA A swi y थवा. माहे, तो aeia माटे AS गवठाश २९तो el. 
जाथी auei Masa asa निखकाशो विधिरपवादः । २ परिभाषाना 
अन्वये stated aau आप्त &रे छे अने ते (= wale सूज) पूर्व slat छत 
URAL Yard, ५५५ eidi aueri 5रणसंक्षाची ५६४ भने छे. 

जाम aueia द्वारा said ५५ adi धनुषा विध्यति । जेवा 
serial अने dase तृतीयाः Rea जभीर योजने स्थाने धनुष: विध्यति । 
गवा aueia जते. douse पंयभी विभस्तिनो शशी प्रयोग थवानी जापति 
वे छे. पश GA साधकतमं करणम्‌ | Yael TAT 4४२ sf Ail जा Aal 
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ale जापत्ति acl नथी; 4२४ 3 कयां ays uedd uge डे जतिशय Gusirs 
dBA विवक्षा छोय, त्यां sais जने wai अपाय 3 विश्शेषमां wae allel 
विवक्षा da, त्या. aueia AA 5२३ WA जपाध्यन भने संशाजोनो विषय 
Sas कय छे. जाम पोतपोताना क्षेशमा 5२७ BWA जपान भनने संशाजोने प्रवृत्त 
aud जवडाश मणी. Wei जपाधानसंशा was नने छे; Aasta d नथी. 
ell निरवकाशो विधिरपवादः । A परिभाषाना अन्वये ध्रुवमपाये० । ५।. १, 
४, २४ सून जपवा६ न ddi si विधान sÍ तथा जष्टाप्यावीडभर्भां 
पर जावे जेवा साधकतमं करणम्‌ । ul. १, ४, ४२ Yard भाधी asd नथी. 
mel इवे, वेषनड़ियामां agud wisan AzA 3 ugelusies alld विवक्षा adi 
तेनी seia % थाय छे, aueia नी. 

गणा. रीते सी सुधी तो. नाष्यडारे व्याऽरशशासनी wrastalct, Ast, 
परत्व वेरे युङ्तियोनो. Gudar sla तमप्‌ Asad yell सुक्ष्म wal sl छे 
Al aai धनुषा विध्यति । A प्रयोगनी सिद्धि भाटे तमप्‌ aver ads srl 
छे. जा पछी URL YASR उरे तमप्‌ ना. Mea माटे तेजो. sids ay sear ४२७ 
8. जाधी जी दावे छे तेम धो5वप्यवछ।रभां अभिरूपाय कन्या देया (234 
= Yer 3 शा पुरुष भाटे seu जापवी ASA.) AA प्रयोग नळरे ५३ छे. त्यां 
azu” ऽइेवाभा aadi Azur” AÀ ust डे जतिशयसूय5 wal जापो 
जाप (Malad णने 8. #२२ 3 सामान्य Md ४ के पुरुष Azu नथी, ते ३५ 
विदेश पुरुषने ऽन्या जापवानी प्रवृत्ति ध्षोडमां छाती. नथी. जाम छता. “Azu 
भाटे ऽन्या जापवी ASA” Ad विशेष sf Darel जथवा तो शब्दाधिक्या- 
दर्धाधिक्यम्‌ । ॐ UÀ, तेनो. जाशय ARZU पुरुष माटे ऽन्या जापवी ASA” 
खेम anyai जावे छे. जाम AUGA सिद्ध होय तेवी नानतने, इरी पाछी sda 
जावे, त्यारे त्यां AS विशेषता Well छे, जेम मानीने ust 3 जतिशयनो अर्थ 
जापो जाप Ud धाय छे. 


भा रीते प्रस्तुतमां Adi A ५९७ साधकं करणम्‌ । AWA 5छीने साची 
5२शसंश! Sui जावे, तो. asd rel साध5तम अवो. समझ शक्य छे. अम 
3 शी कारके पा. १, ४, २उनो ws जावतो dal सामान्य La ४ है 
Bar सिद्ध sa नधी, तेव! Ba auus (= Bur सिद्ध न 5२२ Wed 
3 २4२५) नी, seein AS asc नधी, २॥भ छता साधकं करणम्‌ । जेम scl 
१४. अत्र संज्ञाद्रयप्रसंगे निरकाशत्वादपादानसंज्ञेव स्यात्‌ । करणसंज्ञा ह्यपादानादन्यत्र सावकाशा | 

तमग्रहणे तु सति विविक्तविषयलाभादुभयोर्धनुषा विध्यतीत्यत्र परत्वात्करणसंज्ञा सिध्यतीति | 


$ = प्रदीप; पृ. ४०५. 
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usd szi थाय छे” Ad विशेष विधान 5रवाथी तेनो जाशय usand 
gaiu थाय छ” खेम समझ asin छे. जाम AGA सिद्ध जेवी ead 
इरी. पाछी, उछेवामां जावतां ust 3 जतिशयनो ad स्वतः प्राप्त धाय छे. ते 
स्थितिमा तमप्‌ aad suasa रेती. sell. जाम छतां Aas % तमप्‌ 
asa sf छे, तेनी. पाछण तेमनो AS निगूढ rue RA del ada, भेम 
awusa HA छे. 

माष्य॥२ uiz जा पछीनी wali wad छे तेभ २34२ जरी TAT अरण 
SAA Ds उरी शापन sat भांगे छे. जा शापन जे छे 3 “जा SRSM 
प्रर्षेसूय5 तमप waad निर्देश व०२ AS अन्य प्ररे (हेम 3, OCALA] जथवा 
ते. शब्दाधिक्यादर्थाधिक्यम्‌ ud) 1 सूयित थती. ela तो. तेवा. use) जाश्रय 
asa AS sil व्यवस्था ad शती. नथी." 

जा क मानतने. नीछ Da sda तो. “sisal wal सुधी ushys 
तमप्‌ प्रत्ययतो. साक्षात्‌ EU उरवामा च जावे, त्यां सुधी AS wa स्थणे wearer 
3 ust अर्थनी जलिव्यञ्ति न्याय्य मनाती. sell.” 


जा शापनथी उवे के am थाय छे, di निउपण 5रता. भाष्यक२ दावे छे 
तेम व्यवहारमा aadi उेटना5 WAL ते ते अरडसंशा AA days विभश्चिनी, 
सिद्धि धवामा AS ait wad नथी. 1 डे aeii विषान्‌ SAY, 
थ्रुवमपाये5पादानम्‌ | ५।. १, ४, २४ सेल wut नवधिभूत पर्थी aute- 
संज्ञा 3२ छे. नडी wud wl Jaa “Asan” red 3 ‘eget usd? Ad 
नथी; परन्तु अपान WA अपाय Bat Asl १५६ A wA सूनमां Aul 
ust 3 werd wl सूयित थाय छे. well अरी संग्राप्तिपूर्व5ना विश्वेषने 
rial कथा. भेगा ASA छूट! usd da, तेने. छ अपाय तरीडे जोणणवामा जावे 
छे अने. ते जपायना Acoli अपाहत संशि समय छे. १५ 3 - देवदत्तः 
ग्रामादागच्छति । (Raed गाभभांधी जावे छे.) जी rie जावनार थेटे 3 
गामथी 2 पडतो. 5१६७ HAM तो. गाम साथे Ase छे WA त्यार पछी पोतानी 
जमन. Bat द्वार! cil ga Wd, A dad (= duas d MaRi ३५ 
जपायनों) acol छोवाथी aA eia थाय छे. 
brea 1 स्य 


१५, म. भा. १, ४, ४२. ; 
१६. तत्र तमश्रुतिरितज्जञापयति तप्रकर्षप्रत्ययग्रहणमन्तरेणेह प्रकरणे सामर्थ्यगम्यः प्रकर्षो नाश्रीयते । 
- प्रदीप; पू. ४०५. 
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५२०७ सांकाश्यकेभ्यः पाटलिपुत्रका: अभिरूपतराः । (aisead वतनी 
sdi पाटविपुननचा adda ay ye? छे.) Bar डेटला प्रयोगोमां कयां As elad 
gadd अर्ध A छे, त्यां संप्राप्तिपूर्वडनी निवृत्ति ३५ जपायनो aol न 
Gall श्ुवमपायेऽपादानम्‌ | ul. १, ४, २४ सू ala जपाध्यनसंश। Guust 
as asd al. 

खा स्थितिमां भाष्य॥२ sè छे तेम Gulsa शापनने AÀ श्ुवमपाये० । ५1. 
१, ४, २४ MAM जपय” जने. “जपान” मे AA ais A aioe दीवा 
छता, श्द्सामर्थ्यजम्य usA शाश्रय ada yad wal ऽरवामां जावतो. नधी. 
जाथी ed, निवृत्तिमानमा. पछी. ते संग्राप्तिपूर्वऽची निवृत्ति da 3 माज Aah ४ 
होय, नषे WU भानवामां जावे छे WA त्यां नषे y जपाध्यनसंश। AS शडे छे. 
साथी ७१, “सांकाश्यकेभ्य: पाटलिपुत्रकाः अभिरूपतराः । sau प्रयोगोमा 
सें॥्रषिपूर्वटनी निवृत्ति न कशाय तो पश त्यां जपाधनसंशा जने. dysa पंयभी 
esi GR भाटे AS ait जावतो नथी. 

शा! क प्रभाशे AAs seg ' आधारोऽधिकरणम्‌ ।” ५।. १, ४, 
उप सूत डियाना जापारनी AAs $2 8. शी" ‘our जाशय 
“जमे ते रीति मान धारश SHR”? Wal नथी, war “'जाधार” अने. AR” 
A Asas थे शह भावतां डोवाथी wd wri usl 3 जतिशयनी wl 
सूयित थाय छे. जाथी भाष्यडारे निर्देश आयो छे, तेम कथां संपूर्ण जाधारमां जापेय 
पदार्थ व्याप्त छोय तेने जाधार 53 छे अने तेनी क नपिऽरशसंश्षा amy 8. 
कभ 3 “तिलेषु तैलम्‌ 1” (aari da छे.) आडी Magu आधारमा dazu 
mia संपूर्ण रीते व्याप्त छे, AN तेनी. AAs WL तत्प्रयुङत सपमी 
विभक्षित थाय छे. 

५२७, "गंगायां गावः” Far leas प्रयोगोभां, कयां “ol” uad 
SOU” उप aai संपूर्ण रीते व्याप्त AA नथी, त्यां “आधारोऽधिकरणम्‌ ।'' 
पा. १, ४, ४५ AA द्वारा AAs ७पपन्न aS asl नथी. जा स्थितिभां 


CMs तमप्‌ अछशथी थता. शापनने A wel जधिरएसंशानी Guuk 
भतावी छे 


AMS sAd आशय छे 3 "' आधारोऽधिकरणम्‌ ।” yori “२।६।२'” 
जने ARa A जेअर्थना ais A aed Pat wai शण्ध्साभर्थ्यणभ्य us 
हे जतिशयनो नाश्र बहने सूननो जर्थ &रवामा जावतो नधी, जाथी. डवे; जाधेय 
पार्थ संपूर्शडपे व्याप्त होय 3 ud से५६शी३पभां व्याप्त da, नधे % जाधार 
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मानवामां जावे 8 जने ते जापारनी AAs adi dasa सप्तमी विभश्तिनी 
8पपत्ति माटे AS वांधो भावतो. «ell. 

जा. रीते CUMS अनुसार "साधकतमं करणम्‌ ।' पा. १, ४, ४२ Barri 
तमप्‌ aver seul '' धनुषा विध्यति 1’ Far srwisizse प्रयोगो तो. Age 
aly छे, WA साथे तमप्‌ अ७शने AA Asda शापन Gurl '“सांकाश्य- 
केभ्यः पाटलिपुत्रका: अभिरूपतराः ।'' केव! अपाध्न ssa wa “गंगायां 
गाव: ।'' Bar नषि5२३५।२५१।५। UAN va buur याय छे. शाखीय hi 
जा णागतने sedl Da, तो.“ धनुषा विध्यति ।'' भे प्रयोग तमप्‌ weal aiai 
यरितार्थता सूयवे. छे, तथा ''सांकाश्यकेभ्यः पाटलिपुत्रकाः अभिरूपतराः | 
BWA गंगायां गावः । ११२ तमप्‌ अछशना सतयन इणने yd 8. शाटी यर्या 


पछी जा "साधकतमं करणम्‌ ।'' पा. १, ४, ४२ सून GRA भाष्य जरी 
क सभाप्त थाय छे. 


भाष्य॥२ पछीनी पाशिनीय परंपरामां URL जा TAT अछशना प६ईतयनो. मुद्दे 
As As प्रभाशभां ald विषय all छे. वृत्तिअच्थोभां AA wA गशाती 
॥शिक्षमां जा. yer Gurl aali देम ows आप्या छे, तेम जन्यन sag 
सिद्ध धता. “गंगायां घोषः 1 Cii धोष - नेष छे.) अने “कूपे गर्गकूलम्‌'' 
(sar Gua अर्जडूण छे.) Gerse wai छे. A डे आशिरे त्यां जानु AS विशेष 
Rarer sf नधी, पश. जा UYEN 2y 5रीने भाष्यडारना amal wa पोतानी 
मौन स्वीडति क नतावी बागे छे. जा पछी आशिक्षनी न्यासटीअर्मा डिनेच्द्रणुद्धिजे 
al uyeleri Ral विवरश अथु 8, ते. थोरु विशेष USRA सने WHS 
COLL माष्य॥रथी AE Usd WUA छे. 


UAHA सी प्रथम BUA छे ते प्रभाऐे गौण अने मुण्य जेभ थे WRA WAL 
8. ते पैडी क जाधारमां जाषेय पर्थ पूर्ण रीते व्याप्त da, ते भुण्य जाधार छे. 
कैम ड - '।तिलेषु तैलम्‌ ।'' zl da A शापेय द्वारा WRG त yerl 
संपूर्ण रीते व्याप्त छे. जा पछी के शापारमां aAa ued aust रीते व्याप्त न 
होय, पश As y Bari व्याप्त होय तेने oiler जापार $8 छे. छम्‌ ड — ''गंगायां 
घोष: 1” नदा “घोष” A भाधेय्‌ पदार्थ गंगाउप जापारभा संपूर्ण रीते व्यापत weit 
नथी, पश भुंगा नदीन! Astu झापा 8. mel गंशाइप जाधारने dail गौश 
जाधार 5७ छे. 
१७. साध्या; व्याप्यभावान स्यादधिकरणसंता । अस्माज्यापकात्‌ ATH TATA AA प्रकल्यिताधार- 

निबन्धना सा भवति । - प्रदीप; पृ. ४०६. 
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जा. पछी वधुमां त्यां MELA, छे तेम जा गोश जने. मुण्य खेम भे प्रशरना 
जाधारोभांथी गौएमुण्य UA '' आधारोऽधिकरणम्‌ ।'' ५।. १, ४, ४५ सून ala 
VMAs संश। तो. मुण्य जापारनी % प्रा धाय छे, Mea जाधारनी नरी. पण 
इवे, ५४0 ''साधकतमं करणम्‌ ।'' a तमप्‌ अछछ sf छोवाथी गीं 
daya न्यायची प्रवृत्ति न धता. मुण्य जाधारनी साथे साथे गौण जाधारनी पण 
wAsraras ad ws छ.1५ 

जा रीतनुं विवरण sul uel curl uiz के zl 5री 8, तेनो. ue 
SUAS मठी Geu sul छे जने MSR TAT aveel saa शापननी, के 
AA स्थापना sA छे, ते AA asd पण 5री छे, wed गोशमुण्य न्यायना संध्भमां 
भु Gulsd ara sf छे, ते तो डिनेच्द्रणुद्धिनुं पोतानुं प्रधान छे, भेम sel asta. 

रा पछी जा ४ udi जाणण audi SALI Used Asmi srr 
Rd aw पण 6व्वेणनीय कशाय छे. “गंगायां घोष: ।'' नु विवरण sedi 
ueis ७२६० WU छे तेम ‘ios वाय्य जर्थ “गंगा नहीनो yaua” 
Aqai जावे, तो. “गंगायाम्‌” yi जधिधरणसंशा जने. dasa सप्तभी Roa 
ad शड गेम चथी. तेचुं 8२० ये छे 3 ते Bayi “घोष” से aude पदार्थ yaua 
(= गंगा) ३५ जाषारमां संपूर्ण AA व्याप्त Del चथी. ज। स्थितिमा! (''साधकतम्‌०- 
yal) तमप्‌ swear बीचे प्रसिद्ध ada शापनथी, X जाधारमां waa पदार्थ संपूर्ण 
रीत व्याप्त न da, तो तेवा. जेऊडेश३प जाधारनी पण asi adi छवे, 
mel 86 भाष जावतो नधी, we कयारे जंगानो बक्ष्यार्थ “dione de” ओवो Aa 
mld, AR “आधारोडधिकरणम्‌ ।'' ५।. १, ४, ४५ yiell भधिऽ२ संश! Re 
8. ४२९ 3 “ely? शे जाधेय पदार्थ गंगाना तट ३५ Bal Guz भागभां 
छे, A dari wAseeue भावतां uous ३१ ५ '' आधारोऽधिकरणम्‌ 1” yore 
Asi तथा dysa सप्तमी Bea ad १३४ छे. | सतिम ''साधकतमं 
करणम्‌ । पा. १, ४, ४२ Bal तमप्‌ aver fa प्रसिद्ध act शापननो 4“ 
६४ asid नथी. dell गंगा seed) aul iud तट” Ad Aai जावे 
छे, aR “गंगायां घोषः A सिद्धि माटे शी तमप्‌ wee 5२६. Mudy 
छे, WA ७४२६० 48 छे.” शा पछी विश्चेश्वरसूरिमे जा रीतनु विवरण sf 8.१ 


a AL 

१८. गौणमुख्ययोर्मुख्ये कार्यसंप्रत्ययः । — लघुपरिभाषावृत्तिः, परिभाषा - ५. 

१८. न्यास, पृ. ५५८. 

२०. यदा च देशधर्मो घोषं प्रत्याधारभावः स्त्रोतस्युपचर्यते, तदैवं तमप्प्रहणस्य प्रयोजनम्‌; यदा तु 
गंगाशब्दस्तीरे वर्तते तदा न प्रयोजनम्‌, आधेयेन व्याप्तिसम्भवान्मुख्य एवाधारभाव इति 1” 
¬ पदमंजरी; पृ. ५५८. 

२१. गंगापदस्य तीरलक्षकत्वे तु नेदं प्रयोजनम्‌ | - व्या. सि. सुः नि; पृ. ८३५. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


52015125 Maia १७७ 


जाम 85 पाष्य॥रथी मारी न्यासडार किनेन्द्रणुद्धि कोरे सुधी, तमप्‌ wed 
गे alsa नतावायुं छे, ते पक्षान्तरमां ered णित्‌ 54 छे जने. गंानो ays 
wal देवामां जावे त्यारे & तमप्‌ अछशने सार्थ5 भान्यु छे. 

जा. परंप्राभां था पछी ada WUT पश तमप्‌ अशत! मुदो सारा 
Aa प्रभाशमां स्पर्श अर्यो 8. तेमां प्रद्चियाओभुद्दीक्षर aan, तेनी. असाध्टीआना 
sal जायार्य sa, सिद्धान्तओमुद्दी॥२ ARAA जने तेमना शानेन्द्रसरस्वती,, 
वासुदेव दीक्षित Far Ws टी॥॥रोनां नाम Geer पान छे. पश जा नधा जायायाजे 
जा णाणतमभां siS Ad Sdald नथी, dell क भाष्यशरथी मारी UEriadlsi2 ered 
खने ते पछीना WAS जायायों सुधी जा गंगे दे Geile अने वियार-विभर्श थयो. 
छे, di ४ As या ole AA au नधा जार्‍यायाे lel छे. जी पध्मंडरीशर 
SET तमप्‌ swe माटे calda वियार संगे ARAA श०६ओस्तुभभां के 
GBA शापे छे ते Geada 8. विस्तारथी sill यर्यामा dea Ay गुंग?” 
ued क्षक्ष्यार्थ Qari जावे, तो पश तमप्‌ अडशपुं प्रयोष्षन तो छे %, Adl निर्देश 
उरे छे. AS तमप्‌ अछशथी सिद्ध adi Gered स्पष्ट Réu sil नथी, छता. 
त्यां गेम sei छ डे जपादहानग्रश्‍रणमा sgal asi cei Gesell तमप्‌ weed 
ww ddd छे. f 

जा पछी पाणिनीय परंपराचा जन्तिम जने yia Aas नागेश भड भा 
asali siss विशेष प्रआरनी यर्या 5२त Hig Ud छे. नागेशे gewig NRH] 
RA यामा पूर्वपक्ष खने ad समाधान बनने AUG वेया4२श Sal Hel छ 
रीते प्रस्तुत थया छे. i 

udad aali पूर्वपक्षनी के रीते eld ५७ 8, ते रीते Well "साधकतमं 
करणम्‌ ।'' पा. १, ४, ४२ सूत्रमा भावती. साधक १०६ पोते ४ अतिशय ॐ dÀ 
र्थ आपे छ, dell गरी तमप्‌ swell masa नथी. नागेश णे छे ३ साधक 
१०६ RIAR” अर्थात्‌ wy सिद्धि 3 प्रइष्टसिद्धि AN अर्थ पर१त। साधू (' राध 
साध संसिद्धौ'” स्वादि, पंचमगण ) ५७ Gurell निष्पन्न थाय छे. जाधी ते पोते 
uot yas जभीरार्थने जलिय उरी शडे 8. क्षीरतरंजिशीभां क्षीरस्वामीरी पश 
“संसिद्विटनो अर्थ "इण्‌ संपत्ति” AA 3 “हे ते Gael Gat a sad 
प्राप्ति” ओवो जापो. 8.२ जा eA Adi “aus” शो. भूण अर्थ & “कि 


२२. अपादानप्रकरणोक्तानि च बहून्युदाहरणानि तमब्द्रहणस्य प्रयोजनानीति. बोध्यम्‌ | 
— श. कौ.; पृ. १२६. 


२३. संसिद्धिः फलसम्पत्तिः i क्षीरतरंगिणी; पृ. २४०. 
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त Buell bum थनार sad आप्ति suat” Adi थाय 8. शा स्थितिमा 
sled अर्थ बताववा माटे इरी. weg तमप्‌ पं 2७९ Sed aads weld नथी, 
छत. तमप्‌ j अड sY छोवाधी तेना wales wid, प्रश्न धाय, ते AURAS ४ 8. 

न. WH Sat जा पूर्वपक्षनी, जने. s वजेरेनी. यर्यागां २% weal 
पूर्वपक्षी छुक्षना उरता, त्यां हे तावत माळून पे छे ते भे 3 erase wear 
३ '"कारके ।'' पा. १, ४, २उनो AM भावे छे A yard ध्यानभां राणी 
पूर्वपक्षनी, ud डरी छे, BUR नागेश तो भी कारके ना जपि&रनी वात % 
saci नथी, ते तो माज ARR’ Ad wel परावता साधू Gurell निष्पन्न थता 
साधक २०६८१. werd पूर्वपक्षनी, weld उरे 8. 


जा पछी था पूर्वपक्षमां 2H हरेका प्रश्नी Gur जापवा माटे नाजेशे जा WALL 
zal ४री छे. 


आधारोऽधिकरणम्‌ ।'' UL. १, ४, ४५ जा. AAi विधान ४२१२ 
moni “नाधार” जने. AM” जा भे शब्दे Ws % जर्थने asd $2 छे. 
जा Asda alas A शब्दोना प्रयोजने. दीषे खर्डी श०६सामार्थ्यभभ्य ust सूयित 
थाय छे. WA MA सर्वात्मनः AA 3 कयां way पदार्थ जापारना भां ४ 
जवयवोनी साथे ward vei व्याप्त ada rel a, तेवा ward ४ 
seria win छे. जा Ld Aci “faery तैलम्‌ ।'' केवा. प्रयोगोभा % 
asiu धशे, "गंगायां घोषः ।' Fa प्रयोगोभा asia ad श5शे. 
नडी, डेम 3 “घोष” A जाषेय उप पछर्थ “iow? उप awahi सर्वात्मना व्याप्त 
ASA a नधी, जाम जी जधिउरशसंशानी व्यवस्था ad श5ती sell. dell जी 
प्रयोगनी wu As दोष Gel थाय छे. 


जा INA ६२ SAU नागेश व्याउरएशाखभां प्रसिद्ध स्वरितत्व 3 स्वर्तियिन्ननी 
प्रतिशा नामनी. युड्तिनो. शाक्य वे 8. जा युड्ति जाम तो. लाध्यडरे छ नतावी 
छे जने ते MUA Adi कयां कथां स्वर्तित्वनी प्रतिशा शोय छे, त्यां Ale अर्थता! 
Aa sdi वु क्षेत्रमा ते yad व्यापि (= प्राप्ति) समय छे. नागेश सी 
जा. % YBa ruse as “आधारोऽधिकरणम्‌ ।” yi Raad तिश 
8, Ad स्वी॥री ad जा सून द्वारा Ms AA 3 अधि4अर्य सूयित ard छे, 
गेम दुखे छे. 

३4. ७३, “आधारोऽधिकरणम्‌ ।'' सून aia ४१० aale जाधारमां थती. 
AMi Aser जाधारमा प९ aS श 8. जाम स्वरितप्रतिशानी yGar 
२४. द्रष्टव्य; म. भा., १, ३, ११. 
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AA '' आधारोऽधिकरणम्‌ ।'' सूत्रभां जेआर्थ वाय5 भे. शण्दोना प्रयोगसामध्य द्वारा 
ust सूयित थतो होवा छता, सर्वात्मना जाधार da} Asaa जाधार da, 
नघा. ४ wild जपि5रशसंशा Re aS शठ 8.२५ 


इवे, जा y स्वरितित्वनी alsa जाश्रय प्रस्तुत “ साधकतमं करणम्‌ 1” 
UL. १, ४, ४८ सूत्रमा Ai जावे जने. dell जा सूननो, ws wed ४ 
जपि&&र्यमां प्रवृत्ति सूयित थाय, तो ड्रियासिद्विमां सामाच्यडपथी ues ड Guss 
बनता आरओनी पण saia aad aele प्रसंग Gol थाय छे. 

जा सितिमा जी ''साधकतमम्‌'' सूत्रम! तमप्‌ aver 5रवाधी sid दोष 
Wd नथी... 3म 3 तमप्‌ प्रत्यथी प्रष्ट 3 जतिशयनो शर्थ asa adi Bard 
सिद्धिम अत्यन्त ७५७४२५ पदार्थाची, ४ sada थाय छे, साभात्य उपे 8५५२५ 
णनता पदार्थांनी नदी. 

al रीते Os मडाभाष्यड्ार पतंश्विथी Hi पाणिनीय परंपरामां seat 
uud नागेश मह सुधी. "साधकतमं करणम्‌ ।'' पा. १, ४, ४२ ariel 
AAT अछशना wdy अंजे. यर्या वियारशा sai जावी छे. अडी ws 
हेरे Bey तेम Hel Yer जायायों जा As क yell Ali रीते zl छे, तो 
वणी, पूर्वायार्योजे वियारेबी. नानतने क ते पछीना नधा जायायों वणी wel . 
नथी; परन्तु पोताना तरईथी सूक्ष्म Acid 5रीने WAS नवीन तथ्यो रू ४रवाचा 
प्रयत्नमां aa कृशाय छे. जा. माटे प्रस्तुतमां न्यासशर िनेन्दशुद्धि अने 
५७०७०६-६शेणरना अर्ता नागेश Sel नाम विशेष चोंधपान छे. al, yakui 
भन्तव्योथी 58५ जान ala जा veel पध्मंकरी5र ered के मन्तव्य भासु 
छे, ते पश नोषपान छे. 

खी A Ad AAS च्यासशर Riral तथा UENS EET जा 
Li रद Rai Gualsd aad WA नागेश Asad थत दाती “ell. भू. 
श. Aai क विस्ताश्थी 3रेधी aali, dad च्यासठारना विवरशने Bld sud 
छे, तो unida sid भतनो स्पष्ट ३पभां जरवी॥२ 5२ 8. ARR 
किनेन्द्रभुद्धिजे ear Rar अंगे add स्पष्ट sad छे* ॐ तमप्‌ weet 
सन्दर्भमा गौए-भुण्य aud) थाश्रय ade Ra ते (Aare असंगत छे, 3भ 3 
गौएभुण्यन्याय तो. ays विशेष well ४ Agent यान 8. वणी, त्यां ओम ५२ 
२६. गौणमुख्यन्यायोपन्यासस्त्वसंगत एव । विशिष्टरूपोपादाने एव तत्मवृत्ते | पदकार्यविषयत्वाच्च | 

- बृ. श. शे. पृ. ८७२. 
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guaj छे 3 तेनो. विषय “पद” Wd stl डोवाथी wel “नाधार” A १०६ 
3 आतिपहिऽन wel निर्णयनी भाणतमां तेनी. प्रवृत्ति थती. नधी.) 

जा पछी USAWASIA GEL Gus HA माटे नागेश wed छ* 3 
“गंगायां घोषः V7? नो अर्ध iuu शक्षग्रवासमां जावेद घोष” मानवामा जावे 
उ बक्षशावूत्तिनो आश्रय बहने “iud त2 8प२ जावेद घोष” खेम मानवार्मा जावे, 
aA जवस्थाओभा तमप्‌ अछशनी जावश्य5ता रडे ४ छे. बक्षणावूत्तिना जाश्रयधी 
“गंगायां घोष: ।'' नो अर्थ कयारे iud त2 GU auda aw” 5छेवाय छे, 
त्यारे पश जाधार३प अंगा नहीना aai जापेय३५ धोषनी ualaraeulta 3 
सर्वात्मना व्याप्ति el नधी, जाथी जी सर्वावयवव्यापिउप मुण्य जापारना 
(मावे “आधारो$धिकरणम्‌ i’ ५॥. १, ४, ४५ AAN जधि5रणसंशा प्राप्त ४ 
थ शती. नथी. जा. समये तमप्‌ aver AÀ Asa शापननो arr ad role 
प्रयोगो. सिद्ध रवाना 28 8. जाम पाशिनीय परंपराभा. “साधकतमं करणम्‌ 1” 
UL. १, ४, ४२ Yar GURA aahi तमप्‌ ना ues we ¥ A नवीन 
मन्तव्यो 2H aai छत, तेमणा माटे भू७य9०४न६ुशेणरमां नागेशे पोतानी wala 
Aud छे. 

att La “साधकतमं करणम्‌ ।” ५७. १, ४, ४२ AL SULS सूत्रमा 
जावतां तमप्‌ ना Ues अंगे URA परपरामा wel यर्यावियारशा कोया wus 
पाशिनीय परंपरामां y 5२४७२५नी विविध ux जावरी देती. के ales 
Maren ad छे, ते. WAL पण वियारशा sal ASA. पतंदविना ase 
तो मुष्यत्े. तमपू ना esad Yel क यर्यानो विषय el छोवाथी, जा Lad 
ARSA clas Raud शारं eiduRa usuda थाय छे. 


ade asaudluni सो प्रथम ५२९५२५नो स्पष्ट जने. सरण परियय BWM 
पछी ते विषयनी aali Gst Gar छे WA sass A विविध cuyedd गंभीर 
Rint Hd $2 छे. 5२९5७२५ माटे deR 5७ छे ४ "'के ॥२४न व्यापार पी 


२७. 'ाष्य॥२ Uw WA तघ्नुगामी Buz वगेरे wer deea न्याय (= परिभाषा)नी 
yesili अवृक्ति मानता नथी. geil : म. त्मा. १, १, १५ जने ते GURA अप 
Ast. जा क॑ भानतची विस्तृत वियारशा AURAN si परिभाषा eleszi पण 
मणी जावे छे. - परि. s : १५ भी परिभाषा. 

२८. Fy यदा तोरे लक्षणा, तदा नेदं प्रयोजनं, तीरे घोषधारणाऽधिकरणत्वस्य सत्वात्‌ | अत्र पक्ष 
तमप्‌ ग्रहणं चिन्त्यप्रयोजनमिति, तन्न | तदापि सर्वाऽवयवन्याप्त्यभावेन मुख्याऽऽधारत्वाऽभावात्‌ | 


- ब. श. शे., पृ. ८७१ “८ ७२. 
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तरत. % Bud RAUR AA 3 संपूर्ण सिद्धि शाय छे, ते आसने ४२९ 
तरीडे जोणणवामा जावे a. 


जा sai जनुसंधानभां “दात्रेण लुनाति ।” (तरशः १३ sid 8.) Far 
प्रयोगो BWA वियारतां कशाय छे 3 EA” 5२05२५ Dear माटे छे Act पोताना 
व्यापार पछी तरत ४ “aad” Bud सिद्धि णाय 8. गीं “er 5२७ डेम 
भनाय छे, ते liidi विस्तारथी zwar saci asda 2518२ Garry वगेरे 
ववे छे ते प्रभाशे प्रथम तो. “दाल” पदार्थ “der? Wed 3 suai wat घास 
qall uceli पोतानो Adda ३५ व्यापार 5२ छे, गेटवे 3 da uerai 
प्रविष्ट थाय 8. जा पछी जा WANAIZU व्यापार थतां तरत ४ घास. ANA 252 
aa ३५ “लुनाति” Ba सिद्ध थाय 8.२ जाम धातत पोताचा व्यापार पछी 
तरत % लुनाति Baul RAUR vel छोवाथी ते भी ५२०३२४ तरीड 
जोणणवामां जावे छे. 


o AGERA जापेवां sessi aasi विवरण sedi 32६15 याया याची. 
निष्पत्तिनो ad Buu sad प्राप्ति भाने छे. जा ea साघ5तम तरीड विवक्षित 
पार्थ्‌ पोताना व्यापार UM Bart sae प्राप्ति sud ते उरी कशाव छे. फ्रेम 
ॐ “रामेण बाणेन हतो बाली 1” (रामे भाएधी. भावीने well.) शरी नाश जे 
Wasd dB Raa पदार्थ पोताना व्यापार पछी तरत क प्राशवियोज ३प 
उननडियानुं इण पराप्त $d छे, dell तेने ४२३३२४ तरीडे गोणणवाभां जावे 8.5 


idl A पए ध्यान Wid BSA 3 सामान्य रीते तो “राम” AW sella aay, 
atad, Vad aN व्यापार पछी y छननडियानुं इण भणे छे अने ये रीते Adi 
“रामणनी पश saiu प्राप्त थाय. छे, पश नागेश $8 छे ते प्रभाशे रामन पोताना 
व्यापार UMN तरत % Beard ग्रा वियोग३५ इण प्राप्त ad नथी, पश RRA 
तो गे. 8 3 ५२९ तरीडे विवक्षित Ad our? ward agyriell gg परीने भावीने 
भारवाउप व्यापार (ASU weed AURA व्यवपान वगर) & 8, AR % 


२८. क्रियायाः  परिनिष्पत्तिर्यद्व्यापारादनन्तरमू | 
विवक्ष्यते यदा तत्र करणत्वं तदा स्मृतम्‌ ॥ - वा. प. ३, ७, ९०. 
30. तद्यथा छेदने दात्रमनुप्रविश्य छेद्यमवयवविभागं साधयत्‌ प्रकृष्टोपकारकतामासा- 
दयत्यधिकरणादिकारकान्तरेभ्यः । — हेलाराज; पृ. ३०६. 
3१, द्रष्टव्य - (१) ''क्रियाया:'' इत्यस्य फलात्मिकाया इत्यर्थः | - प. ल. मं.; पृ. ३४५. 
(२) अत्र क्रियापदं फलपरम्‌ । - वै. भू. सारस्य दर्पण तथा प्रभा. टीका. 


3२. "' aD बाणव्यापाराव्यवहितोत्तरक्षणे प्राणवियोगस्य i 
3२. ''बाणेन हतः” इत्यत्र - वै. भू. सा. दर्पण टीका; पृ. १९८. 
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प्राशवियोग३५ sad निष्पत्ति AS श्य छे. गाथी को 3 “रामना व्यापार पछी 
= प्रा वियोग३प इण्‌ Mid थाय छे, छतां त्यां “नाशन व्यापारनु व्यवधान डोवाथी 
राम DA said siu ad usd नथी. भाशा पोताना व्यापार पछी 
प्राशवियोग३५ इण्‌ तरत % मणी गाय छे, A नानत तो जत्यन्त We ४ छे. 

जा साथे del “swiss माटे विवक्षा जत्यन्त Hera छे” A नानत 
URL स्प 3२ 8. जा माटे ४२७४।२डनो. URAL जापता ded “ विवक्ष्यते '' Ad 
US UU 8. जानु विवरण 5२ता LUY बणे छे ते प्रभाह crewed भां डियासिद्धि 
भाटे अमे ते १६र्थने 5२९५२५ ALS Hera जपातुं Ga, पश व्याऽरशशाखनी eei 
तो “Aa” y भछत्वनी छे. etd., cuada ‘oft’ Bard ५२९५२५ 
भोटे भागे “ध्यान” जथवा तो तीक्षपार परावतुं AS जन्य Gusa da छे अने 
तेथ. ““दात्रेण लुनाति'' Fa भ्रथोगो प्रसिद्ध छ, पश A awd नी. Gla 
SOA लुनाति But sal “वधत” वगेरेमा. wer '*बल'' ने sW 
ALS seat ४२७ WA, CUR बलेन लुनाति AA प्रयोग ust 5री asia 8.5 
aud क नी, जा y नानतची aali Bary sè 8 ते प्रभाशे तो. 5२२५२५५ 
अस्तित्व x नथी, पश को ते वायुथवडारमां atad da तो ते Raud 
Aà जावे छे. 


सामान्य रीते नषा सापनोनो Ader १5तानी णुद्धिनी जवस्था गेटवे. डे विवक्षा 
wel भतावायो छे, dell 5२३५।२५चो व्यवरार ust विवक्षथी ४ छ, ते स्वयं We 
छे; छता. ssid परियय जापता adeRa के “विवक्ष्यते” ५६ aud 8 
ते GRN airy था रीतनुं sad 3२ 8.3५ 

“८२९५२५ तरीडे AS वस्तु निश्चित नथी भेटे 3 ws परतुन ४ “5२४ 
Yd जेम निश्चित dd नधी अवा. oiduRai 5थनमांधी पश, dary 
प्रश lel बाजे छे. well डवे, URS AA तो erd wail ५२९५२५ dib 


33. “Wo बाणेन हतो बाली”” इत्यादौ धनुराकर्षणादेः व्यापारस्य बाणव्यापारत्‌ पूर्वमपि कर्तरि 
सत्वात्‌ | “रामभिन्नकर्तृनिष्ठव्यापार-प्रयोज्यो यो बाणनिष्ठो व्यापारः तज्जन्यं यत्प्राणवियोगरूपं 
फलं तदाश्रयो बाली” इति बोधाच्च | - प. ल. मं., पृ. ३८५. 

३४. विवक्षोपारूढ एव ह्यर्थो व्याकरणेऽङ्गम्‌ । न बाह्मवस्तुसत्तेत्यर्थः | तथा च ''बलेन लुताति 
ae इत्यादावनादृत्य दात्रादिकं बलादि साधकतमत्वेन विवक्षितं करणम्‌ | ¬ हेलाराज; पृ. २०६ 

3५. करणस्य तु रूपमेव विवक्षाधीनमिति '“साधनव्यवहास्च.....०' (वा. प. ३, ७, ३) इत्युरेऽ 
पि ““विवक्ष्यते'' इति पुनरूक्तम्‌ | — हेलाराजः, पृ. ३०७. 


3६. वस्तुतस्तदनिर्देश्यं न हि वस्तुव्यवस्थितम्‌ ॥ - खा. प. ३, ७, ९१. 
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AS uerdi स्वतंर अस्तित्व ४ नधी, A सिद्ध थाय छे. जवारनवार wWuelnle 
SISAL प्रयुक्त धता. पार्था ४ Aaa AÀ 5२७४२५ dla uysa aa 
3२ छे. 

ya ॐ - पचति Buri स्थाली जाधार als प्रसिद्ध डोवाथी मोटे भागे 
“स्थाल्यां पचति ।'' (Adai रांधे छे.) जेम wRsresirs alls au छे. 
५७ जा साथे “स्थाल्या'” पचति Add glum प्रयोग पण wat मणे 8. ऐेवाराळ 
sè 8 ते WUA ad पातणा पतरावाणी स्थाधी ५७डियाने vaelell सिद्ध 5रवाभा 
समर्थ छे, Ad जनुभव मनमा. राणीने asc तेनी. डरना उपमा Aaa 5२ 8 
जे तेथी जा रीतनो प्रयोग थाय 8. तो. वणी, व्यावडारि& wid भां पाडडियाना 
ausan uel तरीडे “Aw” (= awi) पश प्रसिद्ध छे. Wa ते we 
(= Axan) Darl सारी AA waa 46 ascii नथी. जा स्थितिमा पातणों 
पतरावाणी स्थावी पडरिया सिद्ध sari na उपयोगी भनती छोवाथी पश 
तेनी. 5२९ तरीडे विवक्ष, sai जावे छे. 

जा क सध्य प्रसिद्ध Aas Aad Adi del adsRA अरी 
वापरेक्षा “fear” ५६ भाटे dds wel wiv wi छे. तेजो. sè छे 
तेम. deR “विवक्ष्यते” ५६ मूडी सूयवे 8 3 As ४ WAL AA wa ws 
SRA ५२२ तरीडे Raa संभव नथी. 2uell Raul sss) WA War 
(= अधि4रश७२५) ने Nyse Sl asad nasta रेडे छे. al Sarid नाशय जे 
छे 3 पचति Fl AS As Bari WU sedl sasis उपमां विवक्षा szala 
जावे छे, cud स्थाबीनी Msi aÀ nasa 22 8. ael देवदत्तः काष्ठैः 
स्थाल्यां पचति । २१1 प्रयोगो थाय छे. जाम भां श SRA (Maana शीषे) atesa? 
Slat छता. ते नुधा sa sal, AMA Ba सन्य RA als विवक्षित छी? 
छे, aud aad विवक्षा न Al aysi ddan विभक्षिनी शा! 
थती. नथी..3८ 

जाम deR तथा SAU et ३२३४२४ dls Adu veld > 
अस्तित्व स्वीक्षरता नथी, पश A Ad अस्तित्व vad dH, तो पे Raat + 
छे; ओभ माने छे. मा पछीनी परंपरामां adel wl भत्‌ ४ आह. भून्यो e 
cide पूव 85 URAA Adi dat मत. प्रभाशे पश ४२३२४ तरे इ २ 
usted क wer %३री नथी; ५२"७ स्तोक (थो ५) अल्प (यो) वगेरे अ 
Pee ee नमन न कम कण शक नकशभा धरम ट्ट 


३७. BRA हेलाराज; पृ. ३०७. हवासा 
3८. '।विवक्ष्यते'' इत्यनेन सकृदनेकेषां तदभावाद्‌ सूचयति । 
— वै. भू. सा.; पृ. १९८ 
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ueia धर्मना UALS UE पण 5२० ALLS प्रयुक्त ५७ शडे 8. जा नानत पाशिनिना 
करणे च स्तोकाल्प.....० । ५।. २, 3, 33 सूत्रथी स्पष्ट थाय छे. भी WRIA 
स्पष्ट रीति क ‘dls, “neu” adie “ul? वाय Ad डरना उपमा 
ससत्ववयूनता AA डे asadas भाची E जूने. ते स्थितिमा तृतीया अने. 
Wel cad १5७१५ विधान sf छे. 

गा रीते. Hes पछी Ae Hर्तुडरिभे sass AA सूक्ष्म Ania 
si छे. जरी sass माटे “तेना पोताना व्यापार पछी Barrell RAUR थवी 
ASA” जने. ‘SWS स्वतंञ जस्तित्व नधी, ua ते Aaa AÀ जस्तित्वभां 
जावे छ” Adl ने cued स्पष्ट उरी, ते Gur भार भूडवामां जाव्यो 8. जी A 
ua buda छे 3 saa व्यापार पछी Bud RAUR थती. Aal 
5२९४1२४ पोते UL व्यापारवान्‌ छे, AA wou ua लर्तृएरिजे wa छे. 


जा पछी पश AERA 5२४५२५ जंजेची mal जाणण aud छे. saarsiasell 
ws विशेषश्थितिनो rua audi तेजो. wud 8° तेम Bal सिद्धि तो sal 
क उरे छे, प९ ते BURR we sald sad वारंवार Guda, तो 5वयित्‌ s 
yelled ast wa Kd WS; त्यारे क Bal परिनिष्पत्ति थ शडे छे. Eld., 
“aa? Bud MuR माटे 5२७३५ eard sal ‘laa’ oud छे, के 
sad संसार छे. ded साध्या पछी बवन Bud निष्पत्ति we ‘eva Gy 
{ly 524 R छे, जा wa sal अरे छे WA जा y sal द्वारा थती. sad 
Guda छे. भाम eA A Arsiz अने. Gualar sari भावता “aa? Bard 
निष्पत्ति नकरे पडे 8. अर्ता द्वारा धता. Seer संसार अने. GAL ९३२ ५३ 
इतने पुनः पुनः Wed 3 alsa us seat परे छे, ते नानत wa rel 
भर्तृ७रिये नोंधी छे. 

URAA “५२९ ssd aei जतिशयनो elas तमप्‌ प्रत्यय ys 
डोवाथी, A संशय रहे 8 3 जा तमप्‌ प्रत्यय द्वार! धोतित acl जतिशय प्र4र्ष sai 
मानवो ? AeA 3 Mud (= s) sai SAL दे ५६९ Ad ५२९५२५ छे 
ते 3 पछी लीक sS उरता! प्रर Ad sss ते ? जा DA Aen धता संशयनु 
Mara sdi deR yud B 3 अदी sad तेनी पोतानी समक्ष 


3८. यदा तु धर्ममात्रं करणतया विवक्ष्यते न द्रव्यं, तदा स्तोकादीनामसत्त्ववचनता | 


¬ का. g., २, ३, ३२. 
४०. करणेषु तु संस्कारमारभन्ते पुनः पुनः | 
विनियोगविशेषांश्च प्रधानस्य प्रसिद्धये ॥ — वा. प. ३, ७, ९२. 
४१. स्वकक्ष्यासु प्रकर्षश्च करणानां न विद्यते । 
आग्रितातिशयत्वं तु परतस्तत्र लक्षणम्‌ ॥ - वा. प. ३, ७, ९३. 
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5२४३२५ Mian acu 


SRAN साथे us सभकपो ASA नहीं, पश clad side सरणामशीभां 
“saad ust सभकवानो. 8. del As Bud सिद्धिमा Ase वधु SW- 
डारेडीनो, प्रयोग sad da, तो पण ad श छे. देम 9 ~ ''देवदत्तो5श्रेन पथा 
दीपिकया याति । (६१६ Aa द्वारा रस्ता ad Ausl ued ma छे.) 


MH AERA साधकतमं करणम्‌ । ५।. १, ४, ४२ जा WRIA adal 
SASSİ aad विस्तारथी परियय sual छे. adeRa जा यिन्तनथी प्रेरशा 
a, ते पछीनी परंपराना मोटा भागना जायाया WRIA A सूजात्म5 उपमा ada 
5२४5२5न। AA स्पष्ट जने. विस्तारथी nella 4२ छे. जाम जा नधा जायाया 
Gua deR Aiid स्पष्ट Ad ४ प्रभाव tua छे. ws Alsisia वेया5रशो 
तो. भर्तृडरिना मतने duu नाम साथे 23 छे तथा dd विवरण 3२ छे. जाम we 
रीते ४ sssi deR Amii ते ते जायायोंजि wa Ala छे. 

Ade पछी ॥णमर्भा जागण वधता. ॥शि45२ जावे छे. तेमशे साधकतमं 
करणम्‌ | Yairi के अर्थ wel छे, ते cideRel प्रभावित कशाय छे. ॥शि4॥२ 
Usd JAN wal उरता. wed छे ४ BUA सिद्धिमां प्र १४२५ als % विवक्षित 
Aa, तेवा. ॥र5ची. 5२शसंशा थाय 8.५3 wel RGR sell “विवक्षित” १७६चो 
प्रयोग, स्पष्ट AA क तेमना Grd “र्तुडरिना प्रभावने अर्शित 3रे छे. 


£ रिरे जापेचा Gua प्रमाणेना yale जगुसच्यानमा तिमता! क LSLS 
किनेन्द्रणुद्धि जने. ered सुविस्तृत यर्या 3२ 8. dal suas डिनेच्द्रभुद्धि तो 
मर्तृषरिये we Rel Fears मुद्दमोने तेवा y agui प्रस्तुत 3२ 8, पश. 
प६भंकरी4२ ezet तो ते WA Wel Ws नवीन भाभतनी aal पण उरे छे. cider 
कशाव्यु छे तेम “sre? ald aid AS As alssu evel निश्चित नथी; 
परन्तु, तानी. ७२७1 Gurell vagit AS पछर्थनो srersresat उपमा निश्चय 
aS शडे छे. ered जामा As dd सूयत इरे छे जने. पोतानो Wow जापतां 
sl 8 तेम “yogain नषा पार्था gases थनी. शडे छे, ५९ ताची 8२७ 
तरी aan ad ad तेम sell.” | 

जा माटेनु अरण जापता ७२६० $8 छै 3 Sell WA 5२७ Cl Rint da 
पर्थु छे, Wed 3 sdas पोते भधा ४ SS yel xel Baraat विनियोग 
Raid के सामर्थ्य aud छे, ते सामर्थ्य sesira eel. del Ager तो ४२३ 


४२. तुलना; पदमंजरी, पृ. ५५८. baat न 
४3. क्रियासिद्धौ यत्प्रकृष्येपकारक॑ विवक्षितं तत्साधकतमं कारके करणसंज्ञं भवति । 
= का. व्‌; १, ४, ४२. 
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१८६ पाणिनीय व्या5२एपरंपरामां 8२5-भीभांसा 


saci ‘sell y uet सूयित थाय छे. जाम sdl जने. उरण As सरेणुं सामर्थ्य 
घरावता. न dal As नीकाथी लिन्न ada छे. जा. स्थितिमा कुम धोम सो 
Maud yard भाशस जनेड सुवर्ण मुद्दाजी परावता भाशसनी साथे स्पर्धामा Gal 
asd al, तेम sal उरता. 565 wel alse yad 5२४.४२५ नां SRA 
विनियोग अस्तार sal wa, स्पर्धामा Gall शडे तेम नधी; dell ऽतूरऽनी. szeru 
उपमां Raa aS शती. नथी, अवो. जाशय Ered गी sell छे. 

जा पछी. पाशिनीय परंपरामां WIAMA मादीने ds नागेश भट्ट सुधीना 
बैया4रशोजे 4२७॥२५ WAL विस्तृत Aa sA छे पश ते Adi wav छे 3 
ते जायायोंने sss AA ad sid sgag al. del dal पूर्वूना जायायोंगि 
2012s विषे के Amd रत. sf छे ते ४ Au तेमना aeai Rodar थाय 
छे. नामां तमप्‌ अछएना मुद्दनी यर्या वणते मोटे भागे भाष्य#र पतं४विनुं Ad 
Kari जाव्युं 8, तो. WRS AAA जन्य भाणतोनी Aare eui yud 
तमर्वुडरिनो. auaa थेवामां जाव्यों छे. जाम AAA पाणिनीय परंपराना 2A 
Ad sessed Muai ems पतसि जने. asuda adeRd 
मोटे. प्रभाव Buu छे. 

खा. DA पाशिनीय परंपरामां 5२४५॥२५न॥ HA सूळ साधकतमं करणम्‌ | 
५।. १, ४, ४२ Gua सूक्ष्म तथा गंभीर Ruze थवा wl छे. ait पछी UARA 
शुं wei A सूतो द्वारा. Ballet साधदतम ttid ust saia तो 5री 
क छे, ते साथे Sf अने duer dedi wa विधान sf छे. जा भाटेनां A सूरो 
शा. प्रमाऐ छे :- 

१. दिवः कर्म च । पा. १, ४, ४३. 

२. परिक्रयणे संप्रदानमन्यतरस्याम्‌ । पा. १, ४, ४४. 


जा. भून्मे Yl Gur पाशिनीय परंपराना विविध wall wet 
Maen sl छे. A 3 जा AA सूतो Gur alls 3 लाष्य aad न Aul 
था Yall 5परनी व्यवस्थित यर्यानो जार. तो. aad sidisiqhiell ४ 
थाय छे, जा पछी तो विविध आयारयोजे जा सूनो Gur विस्तृत aA 
sl छे. 

aRar “दिव: कर्म च ।” पा. १, ४, ४उ सूनो. अर्थ awd, ते veel 
Wed 3२ छे 3 अणा5ना Wed साधकतमं करणम्‌ । ५।. १, ४, ४२ HW 


४४. ज चैवं कर्तुरपि करणत्वविवक्षाप्रसंग:, भिन्नजातीयत्वात्‌ । सकलसाधनविनियोगकारी खल्वसौ। 


न च शतधनो निष्कधनेन सह स्पर्धते | - पद. पृ. ५५८. 
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5२४४२५ Maia aad 


द्वारा sidd MRAM प्रभत सूज द्वार sf sud विधान 5रवाभा जाव्यु छे. 
जा. पछी. दिवः कर्म च 1 Yard अर्ध adadi se छे Ra ना atoi 
साधडतम तरीड विवक्षित ५६।्थची skiu थाय छे तथा गी wri च ५६ Hsi 
Carell szeri पण awad छे. 43 — “अक्षान्‌ दीव्यति, at: दीव्यति । 
(पासा. वो wre रमे 8.) wh “दीव्यति” Gm aei साध5तम तरीडे 
विवक्षित ‘raf ski adi duysa द्वितीया (aera भने “a” ued थीषे 
siu Adi तत्परयुङ्त qha Aca वृपराय्‌ छे. 

जाम SBs wai Gulsd 8६७२शोने 6? 45 रीते Adi शाय छे ॐ 
“aà: दीव्यति'' अने ''अक्षान्‌ दीव्यति” ar प्रयोगोभां skis जने. 
SASL Cle थाय A माटे जा सून Wal जायु छे. परच्छु जा अंगे Gael 
Mardi weer छे 3 जा सून Wari च जावे तो ust दिव्‌ ना समिम sikist 
MA saia भनने. सिद्ध aS शठे 8. प६भंदरी॥२ ered ved 8% तेम 
“दीव्यति''नो wl “uaa” (पासा पड़े छे = 33 8.) मानी त्यां 
“कर्तुरीप्सिततमं कर्म । प. १, ४, ४८ सूती. kist थतां “अक्षान्‌ दीव्यति 1” 
(wai पाठे छे - 23 8.) ओ प्रयोग Re थाय छे, तो. '“दीव्यति'' नो ' क्रीडति ' 
अर्थ भानीने त्या. ae नी साधफतमना उपमा Raa 5रीने “साधकतमं करणम्‌ 
P पा. १, ४, ४२ सून. द्वारा उरणसंशा यता. ''अश्चैः दीव्यति ।'' (पासा ad 
aig रमे छे.) A प्रयोग पश सिद्ध थाय छे. शा स्थितिभा. “fea: कर्म च ।'' 
पा. १, ४, ४३ ये सून ६२ दिव्‌ ना atoli Algul sÅ जूने. swi 
(विधान szarj wilyt वियारवा Zd D. del A विषे. ७२६० सूक्ष्म यिच्तन अरीन 
mil के ज्रिप्राय wa छे ad ww जे छे 3 fq ने क्रीडति अर्थ ada, 
ते. “ard: दीव्यति 1” Dd seia WA days तृतीयाविभश्तिनों % अयोग 
सिद्ध ७ ad, wud ते wa "अक्षान्‌ दीव्यति 1” Ad, प्रयोग थाय ते पश Se 
छे; केतुं wad सून. क्षार विधान satel गाय 8.0 

जाम Nerds serie मत WU तो. दिव्‌ ना ecb asd तरीड 
Rata के पधर्थनी seriu आप्त थाय छे, पेनी ४ skia पश याय, ते भाटे 
गा सून Wal जायुं छे. शा रीते yard प्रयोकन वियारी जा ४ सूतम 
जावता च ५६ खंजे पश युक्ष्मताथी वियार sami जाये छे. जा खंगेची wld 
SE SR पलट 


४५. पूर्वेण करणसंज्ञायां प्राप्तायां कर्मसंज्ञा विधीयते । - कां. वृ., १, ४, ४३. 


४६. पदमंजरी; पृ. ५५९. 
४७9. Ph; पदमंजरी; पृ. ५५९. 
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जार. saci wa छे तेम सामान्य रीते तो जा पछीना परिक्रयणे० । UL. 
१, ४, ४४ सूत्रमा अन्यतरस्याम्‌ ५६नी सी yddai maa’ थतां दिव्‌ 
ना atolai साधडतम पद्ार्थनी, अर्भ जने. उरण भे थे idy विधान इरी. शाय. 
8 अने. ते स्थितिमा “a” पध्नी AS uasal देणाती नथी, जाम छतां सूलभां 
“चर!” ५६ ysy छोवाथी ७२६०, MAUA वगेरे ४९॥१े छे तेभ दिव्‌ ना सा 
asd ued कयारे shiu थाय, त्यारे ४ seiu थाय छे, AH yud 
AA 3 भनने संशाजों AA wa थाय छे, a calaa wel a" ५६ ysy छे.“ 


साथी sed '“मनसा दीव्यति'' जे Mae asa भु%न मनस्‌ Guueri wei 


दिव्‌ धाउने अण्‌ प्रत्यय थाय, तेवा. प्रयोगोने प[शिनीयव्याडरए प्रभाशे सिद्ध welt 
adie छे.५० wl मनस्‌ A assay vel skis adi कर्मण्यण्‌ ५.. 3, 
2, १धी अण्‌ we (मनस्‌ + य > दिव्‌ + अणू > अ) तया. sia 
adi aysa तृतीया AdGa (= मनसा 3 मनस्‌ + टा शेम) 4४ छे (शने 
A रीत 'मनोदेवः' केवी यो. सिद्ध थयो &,) Wr erent तथा ally adr lA 
8. था पछीनी परंपराभां पश जा % रीतनो वियार विमर्श थयो छे जने. प्रायः ste 
जायायों जा. सून द्वारा थती sl wr ऽरशसंश्चानी युगपत्‌ प्रवृत्ति भाने छे. A 3 
भाषावृत्तिमां पुरुषोत्तमदेव तथा प्रड्ियाडभुद्टी8२ रामयन्द्र जा साथे संमत ell. 
तेनो तो जा. विधानने पण Ass x गणे 8. पण ARA जा भतनी नोंष 4४, 
ते मा5र विरोधी छोवाथी Ger छे, WA seq 8.५ 


राम दिव्‌ ना aei अर्भ भने 5२४ aA संशाजोनु AL साथे विधान 


axdi छे जने. ये eA Adi पाणिनिएुं जा. विधान 5२३४।२४ची व्यवस्थामा 


४८. 


४८. 


१०, 
५१, 


पर. 


AIR नश प्ररे थती da छे : गंगाप्रवारवतू, Aystalaad जने ReiadBaad. 
जाभांनी wl सिंडापधोडितवत्‌ ada समकवानी छे. जाथी केम जाणण ada 
aad Ris अवयित्‌ पाण पश नकर हेरवी थे छे तेम न! अनुवृत्तिभां Ad As 
Yani १६ ते पछीना सूनोभा तो काय % छे, परन्तु sad ते पढेक्षाना सूतम 
URL सुवृत्त Wl डरे छे. 

(2) चकारात्तु युगपदेव संज्ञाद्वयं भवतीत्यर्थः । - पद्‌. पृ. ५५९. 

(२) करणशब्दानुवृत्तर्वक्ष्यमाणान्यतरस्यां ग्रहणाकर्षणेन वा पर्यायलाभात्‌ समावेशार्थश्चकारः । 

— व्या. सि. सु. नि., पृ. ८३६. 
यौगपद्यप्रयोजनं मनसा दीव्यतीति कर्मत्वादण्‌ प्रत्ययः, करणत्वाच्च तृतीया । - पद. पृ. ५५९. 


शुर, भाषावृत्ति; पू. ४५ तथ। प्र. कौ. १, ४, ४३ (पृ. ४०७). wl भन्ने Your 
ate शर्थ जापतां “'वा'' us मूडीने भा सूची वेऽल्पि5 प्रवृत्ति लतावी छे. 


यत्तु प्राचा कर्मसंज्ञं वा स्यादिति व्याख्यातम्‌, तदाकरविरोधादुपेक्ष्यम्‌ | = प्रौ. मनो. पृ. ५१२. 
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संश्रय ड wuss प्रवृत्ति नतावतुं नथी, wa shid dà “कर्मण्यण्‌ 1” 
पा. 3, २, १ Bar yal अण्‌ प्रत्यय तथा 5२एसंशाने AÀ तत्प्रयुङ्त ddat- 
else Far अर्यो Ws प्रयोजमा जेडी. साथे साधी asia छे, जेवी व्यवस्था सूथवे छे. 

जा. पछी जा. wreck पाशिनिओे “परिक्रयणे संप्रदानमन्यतरस्याम्‌ ।”! 
पा. १, ४, ४४ सूज द्वारा URSU सन्दर्भमा संप्रधान aad Asis विधान 
sf छे. well शतेन शताय वा परिक्रीतोऽनुब्रूहि ।'' (सो. ३पियामां णरीद्दायो छु, 
खेम sg; शपथ 5२.) Far प्रयोगो ५6 शठे छे. wer रीते तो जही ''शत''नी 
*'साधकतमं करणम्‌ ।'' पा. १, ४, ४२ YAN ऽरशसंश्चा प्राप्त छे ने तेथी 
dysa तृतीया. AAR % प्राप्त थाय छे, पण प्रहुत सूज द्वारा ते साथे संप्रधानसंशा 
adi duysa Ageia us प्रयुक्त ad शडे छे. 

३5४1२ sè छे तेम “URSA जाशय WAS Ws ॐ भे वर्ष aR Ya, 
निश्चित समयावाधि माटे पगारे नादि जापीने, AS वस्तु 3 व्यड्तिनो स्वी॥२ seal 
जे छे; weilds Ad 3 Ara माटे स्वी॥रने परिऽमश agag नथी. uA’ 
MA UEHwA™ dadai vara छे ते प्रभाशे. भा रीतनो अर्थ शी "क्रयण'' 
ued साथे wae परि Guia MA प्राप्त थाय छे. नाडी susie) जाशय तो 
ou add जापीने उमेशने माटे wdled” AN w छे. था पछीनी परपरामा अन्य 
WALA जा % रीतनुं विवरश sf छे जने शिवारे uda अर्थ तेमणे wet 
मान्य Ua छे. 

जाम जा सूज WU तो Ays निश्चित समयावधि भाटे परीध्वानो संदर्भ दोय, 
तो त्या साधडतम wereld dus WA 4२७ भे भने संश्षानो asters रीते थ 
शडे छे; तेथी त्या. जनुडमे dawsd agell जने. पृत्तीयाविभक्ति वापरी asia 8. 


ug. परिक्रयणं नियतकालं वेतनादिना स्वीकरणम्‌, नात्यन्तिक: क्रय एव । ¬ का. वृ. १, ४, ४४. 
५४७. परिशब्दोउत्र प्रत्यासत्ति चोतयति | क्रयो हि नामात्यन्तिकः | वेतनादिना केवलं यत्तु नियतकालं 
तदात्यन्तिकस्य क्रयस्य समीपमिति परिशब्देनाख्यायते | 5 न्यास; पृ. ५६०. 
५५. परिशब्दः सामीप्यं द्योतयति | क्रयों नामात्यन्तिकं स्वीकरणम्‌, नियतकालं तु तस्य समीपमेवेति 
परिशब्दस्यार्थः | = पद. पृ. ५६०. 
५६. (१) वेतनादिना स्वीकारे........ | भाः वृ, पृ. ४५. 
(२) क्रयो धनाद्यर्पणेनात्यन्तिकस्वीकरणम्‌ | तस्य समीपं परिंशब्द आचष्टे | 
- प्रौ. म., पृ. ५२३. 
. (३) समयविशेषावच्छेदेन वेतनादिना स्वीकरणं परिक्रयणम्‌ । = व्या. सि. सुः निः, १.४.४४. 
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पश sue जेटवे 3 उमेशने माटे AS वस्तुने णरीध्वानो संधर्भ da, तो त्या साधऽतम 
तरीड विवक्षित ust तो saris ४ थाय छे जने. dell days ddulesa 
क जावे छे, संप्रधानसंश्चा WA dysa यतुर्थीविनड्ति ची. 

जाम पाशिनीय जशध्यायीमा तथा ते परंपरामां wel sash Aai 
Aa पछी, पाशिनीतर व्याऽरश Aue अन्थोमां aAA 5२४४२५भीभांसा 
Aud ७२७ थाय, ते पश aws छे. जा जाशयथी इधापसंप्रह्यायना. 
डरतंनव्याठरशमा Adi, त्यां जन्य SRAN BA SASRA UL AUMYAS CAL 
जापवामा भावु छे. ना. पछी Barner, HAARR शण्दनुशासनमा UL 
जमाना! Bil क उरण बक्षणनो, स्वीडार थयो 8. A} आतं WA मक्षपणिरिना 
व्या4रशोमां 5२९७२५ वक्षश Ws ४ सरणुं डोवा छतां, त्यां SARSA व्यवस्था. 
अंञे थोओ Ae देणाय छे. दिव्‌ तथा परिक्रयणन। deli ags sl शने 
Saris तथा Wierd जने. saidi विधान भाटे sirs yag सूर. 
sal नथी, पश. परिडयशना सन्दर्भमा eal भानीने dueri मानी छे. uÑ 
मलयगिरि तो जा नने संशाजोनां विधान माटे पाशिनिनी देम थे geL wei सूनोनी. 
zat $2 छे. A} मक्षयणिरिना जा नने ald 2434 पाशिनिनां Yl उरत. 
Ags Mm uski 8.९ 

जा. पछी. याए््संग्रधायमां “Sw ॥२5ना. BW gel AS ayh 
जापवाभा जावी. नथी, पश '“*करणे ।'' या. व्या. २, १, ६3 WH SAA sai 
तृतीयाचु विधान sai जावु 8. A 3 यान्दवूत्तिमा veui तेग ज। Yat ग्रमाऐ. 
sessi क तृतीया विमित. wrvatel छे नने जे AA Aai '"दात्रेण लुनाति । ` 
Far प्रयोगो तो. सिद्ध धाय % छे, ते. साथे '“प्रकृत्याःभिस्प:'' (जा माशस स्वनावथी, 
% ydau 8.) “प्रायेण याज्ञिकः ।'' (ना aea भोटे भागे याशि5 छे.) जेव! 
rele अयोगो पश as श 8. यान्द्रवृत्तिमां rua 8 तेम wd "भवति" 
Bur Reta भानी, तेना. acchi “प्रकृति” वगेरेने ५२०४२४ भानीने 


५७. यत्‌ क्रियते तत्करणम्‌ | - का. व्या. २, ४, १२. 

५८. शब्दानुशांसन; नाम्नी ६, ६. i 

५८. शतेन परिक्रीतः । शताय परिक्रीतस्त्वं मासं कर्म करिष्यसीति प्रधानक्रियापेक्षं तादर्थ्यम्‌ । 

= `कातंत्र वृ.; पृ. ८१. 

६०. (क) करणं करणं च । — शब्दानुशासन, नाम्नी; ६, २४. | 
(ख) परिक्रये करणे वा | = शब्दानुशासन, नाम्नी; ९, २९. 
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macy तृतीया विभड्ति थाय छे. जाम पाशिनीय परंपराभा “प्रकृत्यादिभ्य 
उपसंख्यानम्‌ । पा. वा. २, ३, १८ Fai वातिओ ara दे प्रयोगो साध्या छे, 
ते नही यान्द्र व्याऽरशभां 5२शत्वने AÀ तृतीया भानीने सिद्ध नताया छे. Rsu 
atoli यान्द्रव्पा४२७५२ Agl जने तृतीया AaGad विधान ef 8, ust 
Frac atolai जावु AS विधान त्यां tend नधी. 

जा पछी फेनेन्द्र aa, सरस्वती5&भरश० तथा Raer वगेरेमां 
Adi, त्या. तो UARA adai aa WU ४ SWARA Ga जापवामा 
Bio} छे. Urq Swiss wreck ४ दिवि अने परिक्रयण adhi पाशिनिजे 
है रीते व्यवस्था yad छे, ते Jd त्यां सूचित ad नथी. सरस्वतीड्षभरण*६ 
mA Aenea ते. Ra ना सन्दर्ममा. ऽरश अने 3र्मसंशाओोनु 
विधान छे, पश Rsa अर्थमा, Ass रीते ieii विधान trud sell. 
कुनेनद्रभा तो दिव्‌ ना aeli skia तथा पररेडयए wl सच्चर्भमा संप्रधनसेंश* 
> उषी छे. जडी Faw whaghai ढशावायु छे ते प्रभाशे “साधकतमं 
-करणम्‌ ।'' सूत्रमा पिः Mea sll JAg सूयवे 8 3 “परिक्रयणम्‌ 
(के. व्या. १, २, १३३) ये पछी जावेद! विधान R, ud sdel sis 
भाष ad) नथी. Aw रीते yaa निर्देशने MA “दिवः कर्म ।” है. या. १, २, 
११५ थी थती skiu विधानमां said पश समावेश ad शडे छे. 
६१. प्रकृत्याऽभिरूपकः, प्रायेण याज्ञिकः, गोत्रेण गार्ग्यं इति भवतेः सर्वत्र सम्भवात्‌ करण एव 

तृतीया । - चा. वृत्ति; पृ. १७४. 
६२. परक्रियश्चतुर्थी च । - चा. सूः २, १, ६४. 


६३3. जै. व्या.; १, २, ११४. ६४. स. कं.; १, १, ५५. 
६५. सि. है.; २, २, २४. ६६. दिवः करणम्‌ — स. कं.; १, १, ५२. 


६७. करणं च | -““सि. है; २ २, १९. ६८. जै. व्या., १, २, ११५. 

६८. तत्रैव; १, २, ११३. | | a 

७०. पुलिंगनिर्देशः किमर्थः 2 परिक्रयणमित्यनवकाशया संप्रदानसंज्ञया बाधा मा भूत्‌ | 
परिक्रीतः | वचनात्‌ साऽपि भवति । श॒ताय्‌ परिक्रीतः । “fea: कर्म'' इत्यत्र च समावेशो 
यथा स्यात्‌ । अक्षौ्दीव्यति । - जैः व्या. पृ. ३८. 
(झे. केने aa Gua अशित अत्थभां तो. साधकतमं करणम्‌ । कु, व्या, 
q २, ११४ ओम नपुंस्‌ऽविनो ४ Rea भणे छे, WAL BAIA पारवा प्रभाशे al 
साधकतमः करणः | Ad ws होवो. ASA, Bell qR प्रस्तुत थन साथे संगति. 
aS a 8. अही ad ASA} Msia माटेना आधारेऽधिकरणः । हैं. AL. 
q, २, ११६ Yani year Feet uR Rasi केवा भणे. छे.) 
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आभ दिव्‌ तथा Rsa welt ateli दैनेन्द्रव्पा४२४७२ sravriettd 
विधान 4 s छोवा छता ते पुदिंधणनिर्देश 6परथी मानी Aug 8, जेम तेमना पृत्ति॥र 
sè छे. 

जाम UARA WA srasiasel व्यवस्था तथा ते 6५२ थयेक्षी वियारशाचो. 
प्रभाव ७तरसंप्रधायना व्याऽरश अन्योमा we Ad ४ णाय छे. 


जा पछी “'5२३४ना Ae डे Us जंगे पाशिनीय परंपरामां Adi, त्यां तो. 
sad Ae CUA AS णास विवरण थयुं youd नथी, पण Sarina Sees 
ASW WAAL sa Ae AAL Sees wal भणी जावे छे. वाररुय संग्रडमां 
5२७५२५ना A As नत्या, 8. Ai Fears जायायों माने. छे तेम्‌^ As “oua” 
जने. oA ‘ater’ AYA Ae 8. ani शरीरना जवयवथी मिच्च नीका 
y AS पदार्थों छे ते, Bauer ugelusirs Gla, तो तेने oas wird 
ASA. केम ड = “दात्रेण लुनाति ।'' (६त२३ ad अपे छे.) rl “धन!” भे 
शरीरना जवयवथी xl क पर्थ छे AN तेने. ‘ous’ alld aE भुठवामा 
जावे छे. कथारे जाम्यन्तर 5२७ माटे wel “मन!” वगेरे SRA गशावी छे. 
शरीरमा wel जा SA कयारे डियासिद्विभा useusirs als विवक्षित होय, 
त्यारे ते She WBA जाम्यन्त२5२७ als ayahi जावे छे. फेम डे — “मनसा 
पाटलिपुत्रं गच्छति 1 (भनथी Rya wa छे.) wel “भन A शरीरी 
mara छे, dll ते कयारे गमनड़ियानी सिद्धिमां त्यन्त 5५8२५ नीते 4२७ शने 
छे, CUR ते Were 5२७ ALS जोणणाय छे. 

जा संधर्भमां वारश्यसंअडना रीडर “uae 565 yg 5७ छे, ते diua 
छे. नारायण WANA वारस्यसंअछमां णतावेव नाहर जने. जाम्यन्तर4२४ थे थे 
AAI अच्य5रण WA स्व5२७ ये A नामथी जोणणव। ASA जने. जा % A cel 
वाररुयसंग्रहारने नभी wu छे. जामा. कयां अर्ताथी gé भताववामा जावे ते 
eis” 8. केम } - ( देवदत्त: ) “दात्रेण लुनाति ।” Yai ८१६० sdi 
yé “दान A cues छे. wa “deve आत्मना छिनत्ति ।'' (cleat 
पोताना R अपे छे.) आमा “Fever” sal छे तथा आत्मना (= पोतान R) 
$201 छे. URL जा. 5२९ deed 3र्ताथी कुटु नधी, परन्तु भरेणर तो. deer sali 
y 5२९ पे विवक्षित 3२५ छे. जा. रीते कयारे scala 5२8६ ३पे पश विवक्षित 4रीने 
adad शीय, AÈ ते 4२९ “२१३२७” नामे. जोणणाय छे. जा ४ “२१४२० 


७१, अत्र केचिद्‌ बाह्याभ्यन्तरभेदेन द्विविधत्वमाचक्षते । यत्‌ शरीरावयवादन्यत्‌ तद्‌ बाह्यम्‌; दात्रेण 
लुनाति, परशुना छिनत्तीति । आभ्यन्तरं मन: प्रभृति, मनसा पाटलिपुत्रं गच्छति, शिरसा देवं 
नमस्कुरुत इति | - वा. सं.; पृ. ८ 
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5२४४२४ Maiu १८३ 


AAMAS ‘WAALS? BU WA AAs भे “ores? उपे 
AAA शाप छे, WA नारायण भाचे 8.3२ 

जा पछी Heit “SURUS HI Adi त्यां 5२७५४२५ना नश AA णताव्या 
छे. WAL वाररुयसंअ्रहडारे ddal “नाह” जने. awad” AA तो छ %, 
ते साथे ““नाह्यान्यन्तर” नाम्नो As AA Ae पण wa मणे छे. 


5२३४।२५४ जा AAA aal भोक musai A sss 5री 8. तेमां 
“[्वतीयप्रआाश”मां जा त्रशेय Add Aare उरता. ढणाव्यु 8 ते प्रमाणे Salat 
ARA नदार well (= परापत Ach) AS पदार्थ 5२०२४ भते, तो ते “७5२९”, 
जाथी विपरीत Azad 3 sale शरीरमां zeal AS uel 5२४४२५ भने, तो ते 
“जाल्यन्तर4२७" जने. Gorell AA 3 ws ea sall शरीरथी भार 
Wel WA Ays eA salar शरीरनी rier wel AS पर्थ Ball Alert 
जत्यन्त 5५५२५ d da, तो ते. “'नाह्मान्यन्तर sal ads जोणणाय छे. 
जा पछी श्रृंगारप्रशशना क agius Hi sess जा AA lela) Gdr 
sA इरी. पाछा तेभना 8७ GUMel 3 AURAA थताव्या छे. A 3 जा नषा 
AAMUMAd जडी ADF AS Marr जाणुं नथी, पड तेमना As उरता. AHR 
Gew wai छे अने. VA Be Rad प्रयत्न sil छे. त्या. auda 
sassa ales १८ R) AAAA २ wA 8. 

q. माह्यडरणना ७ el : 

(5) sdau esea : एथै: पचति। (aussi ad रांधे छे.) 

सेनया waft | (सेना R छते छे.) 
(५) soulBia ०७५२२ : अक्षैः दीव्यति। (पासांथी रमे 8.) 
दात्रेण लुनाति । (६०१२४ R अपे 8.) 
(a) sigu cues: पथा गच्छति । (माज द्वार. शय 8.) 
अन्तिकेन याति । (Wa ada %य छे.) 

७२. वयं तु स्वकरणान्यकरणभेदेनतदुक्‍्तमिति मन्यामहे । तत्र कर्तुस्यददवाद्य्यकरणमित्युच्यते । यदा 
पुनः करणान्तराभावप्रतिपादनाय कर्तुरेव िवश्षाप्रापितरूपभेदायत्तः करणभावः, तदा तत्‌ 
स्वकरणमित्युच्यते । तैक्ष््यमात्मना छिनत्तीत्यादि | - तत्रैव; पृ. ८. | 

93. करणं - बाह्यम्‌, आभ्यन्तरं, बाह्यभ्यान्तरं च | तेषु कर्तुः शरीरद्हि-उुपलभ्यमानं 
बाह्यम्‌.....तद्विपरीतमाभ्यन्तरम्‌.....उभयंगुणयोगे बाह्याभ्यन्तरम्‌ । ¬ श्रृ. प.; पृ. ४२. 

७४. श्रृं. प्र, पृ. १५०, १५१. j E | 
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१८४ पाणिनीय sauia 3२4-भीमांसा 
(घ) siea ५185२९ : पयसा ओदनं भुङ्क्ते (धृपथी cud णाय छे.) 
पथा ग्रामं गच्छति । (मार्ज द्वारा जाम ma छे.) 
(३) BuBa cuss :मासेनाधीते । (As wa "मशे छे.) 
क्रोशेनाधीते । (As Ad adi 8.) 
(य) Burua cus :स्तोकेन मुक्तः । (थो॥थी ysa थयो.) 
कृच्छेण लब्धः । (BAN प्राप्त थयो) 
२. जाश्यन्त२४२९ & Gel : 
(5) aeu 5२४ : आत्मना बुध्यते । (जात्म R aA छे) 
(५) जवान्तराभ्यन्तर 4२९ : जात्या दुर्जनः । (तिथी. esa छे.) 
प्रकृत्या अभिरूपः । (स्वभावथी सुं६२ छे.) 
(ग) जाब्यन्तराभ्यन्तर अहंकारेण कत्थते । (ज४ं&रथी भा ऽरे छे.) 


SNL: सत्त्वेन सहते । (सत्वशुशथी सरून ऽरे 8.) 
(घ) adua 

४२९ : मनसा मोदते । (भनधी. ef wa छे.) 
(3) समनन्तराभ्य्‌न्तर प्रयलेनारभते । (प्रयत्नथी शारं ऽरे 8.) 

SWL: बुद्धया जानाति । (भुद्धि ad wa छे.) 


(a) uau 5२७, : धर्मेण वर्धते । (धर्मथी वृद्धि पामे छे.) 
अधर्मेण पतति । (tel पतित. थाय छे.) 
उ. UUU A छ el : 


(5) Rio विद्ययाऽमृतं प्राप्नोति । (विध! R ayal wd 
णाह्याभ्यन्त२४२७ : R छे.) 


(ण) aint uasa : घ्राणेन जिघ्रति । (ना&थी सुंधे 8.) 

(ग) Pap eucaig : निश्शंकत्वेन यातः । (Mis ada भयो. छे.) 
(६) ५३२३४ ५६०५१२४२१ : पद्भ्यां गच्छति । (५० १३ ma छे.) 

(५) अगर oua : बलेन वर्षति । (५०थी. al 8.) 

(a) Fes ५६॥०थन्‍्त२५२७ :प्रायेण याज्ञिकः । (भोटे भाओ alas छे.) 
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5२४४२५ भीभासा acu 


जा AA jousi oY $२४४२५न प्रथम तो न Mel नताव्या छे 
जने. ते पछी ते १४ मेधेन छ छ जवान्तर AA LAL छे जने तेमना Ws ऽरतां 
वधारे GELS प७..६र्शाव्यां छे. जा BA सुक्ष्मताथी Adi कशाय छे ४ ऽता! शरीरथी 
महार WEL WA नहार WwW y डियासिद्धिमां Ua 3५5२५ ड ASA लगता 
रेष, सेना, We, नाव नो) वणेरेने sau; पथ, As NRA slau; तो. 
afl saa पथ, पय्‌, Bala Sar 3र्माश्रित cuss मताचा छे. जा पछी 
मास, डीश AIA तथा ds, 4२७ GRA Ag डियाना जाश्रित जने जनाश्रित 
CUES नतय छे. 


जा. UAL sale पोतानां ४ शरीरमा Wer विविध पदार्थाने भोके yer yet 
छ oA alzu छे WA AMA जाल्यन्तर5रश dA जश्या छे. जामा सात्मा 
वगेरे जान्तर; WA वगेरे जवान्तर; ०४३२, Ara Bal शुशोने जाल्यच्तर सने 
मून, आन्तर वगेरे ZAA अनन्तरे भाल्यन्तरडरश UAL छे. तो. वणी, प्रयत्न, णुद्धि 
दगेरेने समनन्तर तथा धर्म, जधर्भ NRA प्रत्यनन्तर माती, तेभने. जाभ्यन्तर5रएनी 
NAM मुझ्या छे. 

mA GA sae sdu शरीरमां पश da अने sad salt शरीरथी 
नहार पश da, Ad GRAN पदार्थ Buen Gusies ad oa, 
तो तवा VELA मोक भाह्याल्यन्तर4२एनी AA भूड़ छे. wl यक्ष, ag WA 
णहिर्भुण; घ्रा AAA aiye; Malsa दगेरेने. Mfu, ५६ aaa oars 
तथा aa GAA अन्तरद्रे5 भन्या छे; तथा A साथे wade वगेरेने res माची. 
AAA पश नाह्याभ्यन्तर४२७ तरीडे Were छे. 

पाशिनीय परंपरानी SWI व्यवस्थाने ४ ana राणी, भोळे जापेवा 
७पयु४त ४२०४२३ AAN [AAR sahi जावे, तो zeds ठेडणे थोरी 5 agd 
थाय छे, केम 3, डियानाश्रित oues Coat अधीते ।'' Fat प्रयोगोमा 
पाशिनि wud ‘rv? श०६थी waa तृतीया Raa srid AÀ नथी, 
uy त्यां तो UY y तृतीयाविभ्तितु विधान 8.२ जाम 'भास” भे 5२९३२४ 
y न होय, AUR तेने SW शभु As al डेवी DA yA शाय ? ना क प्रमाणे. 
जवान्त्राध्यन्त२4२४न। “जात्या दुर्जनः ।'' वगेरे तथा ASSSUEUCUAALSAAL 
uo याज्ञिकः ।” Far swell माटे पण मुछेथी रडे छे. उम डे जी जावेधी 
तृतीया Rali ५४ ARSHI नधी, Sil as प्रभाशे जरी सीधी 


७५. कालाध्वनोरत्यंतसंयोगे । पा. २, ३, १. 
७६. प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ । पा. वा. २, ३, १८. 
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% तृतीयाविनङित Halwa जावे छे. जाम 5२छसंशाना WEA 5२शन। Ae तरी 
गा प्रयोगो संगत मनत! नथी. WS “स्तोकेन मुक्‍त: ।'' Your ड्ियानाश्रितणाह्य- 
sa प्रयोगो तथा निर्मुणभाह्याण्यन्त२४२७न। “' निश्शंकत्वेन यातः 1 Far 
wal भाटे wa भुशी थाय छे, पश जा प्रयोगो तो saa Ae तरीडे संगत 
माची शय छे. 34 डे गी जावती तृत्तीयाविभङ्तिचु विधान UARA sassa 
sf 8.११ खा Ad नोंध तो भोळे पश वीधी छे, तथा नर्वुडरिनी भे. sisi 
eis कायुं छे 3 Aad, ails वगेरे weld ausa Bed 3 wel तो. 
5२९४।२५तव सिद्ध ९ छे.*८ 

था पछीना wga जर्वायीन गशाता उरिनामामूतव्याउरशमां Adi त्यां 
5२३४२४४ भ Al थताव्या छे, WS पररय AAS cada AA साथे संण्यानी. 
ERA रडी साम्य 8, छता arraie sadi जा AA थोडा yer पे 8. त्यां 
panicle छे तेम ५२९५२५ ya” खने “गोण” जेम जे. USRA 8. WS जा 
भन्ने Usd त्या. ढे विवरश जाप्यु छे ते तो नाह जने. जान्यन्तर Rat SWA 
A AA साथे und जावे 8.% 

जाम पाहिनीय परंपरामा sssi AA विषे AS णास वियार-विमर्श 
धयेहो. Erich नथी, wa 6तरसंप्रधायना व्या4रशअंथोमा SISSAL said भे, 
तो. sag नध AA पश नतावाया छे. जा पछी भोके तो au AAN e wll 
विस्तार sil 8. A} oY 824 5२७।५।२५च॥ AduMed Marr aur usd 
विस्तृत लाजे छे, जाम छता. AUA 5र९51२५ग Asa Arid 2s सों धक्ष्य 
राणवामा vuei Al, sssi Geel य्या awd ज। Guda ननी. २३ 
छे. नादी ararinesiz RA cdda “one” जूने. 'जाल्यन्तर” Bal भे 
Mani क sass Guisa oa % प्रयोगोनो समावेश ad शडे तेम छे. 


Q Q Q 


क्क 

, करणे च iaie पा. २, ३, .३३. 
७८. श्रृं. प्र., पृ. १५१.  .” 

७८. हरिनामामृत व्याकरण, पृ. ४५५, ४५६. 
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अध्याय : ५ 


सप्रशनडारङ Aniu 


सेंप्रधान4२5चुं AAA जापतां जशध्यायीमां WRAA कर्मणा यमभिप्रैति स 
सम्प्रदानम्‌ । ५।. १, ४, 3२ खेम sR D. wala sl ad Fell साथे word 
नांध्वाची २७ sami जावे छे, ते पर्थे URRA ane तरीडे स्वीआर्य छे. 
सी संग्रधानठार5ना aa सूत्रभां गावत! कर्मणा (कृ डुकृञ्‌ करणे तना६ि, 
ALH शश. + मनिन्‌ मन्‌ = कर्मन्‌ + य > आ = कर्मणा) श%नो व्युत्पत्ति 
MAIL wel “दे sami जावे ते Bu 3 आर्य” A धाय छे; परन्तु भ! अर्थ 
wel Aami aad नथी. “त्रिन्‌ तथा web संशाजोभां प्राप्त थतो विधि मात्र 
मिम्‌ daai प्रवृत्ति पामे छे.”१ ये च्याय 3 परिभाषाना wad sf श०६नो st 
खेटे 3 पारिभाषि5 अर्थ dal छे. wiser URAA stl परिभाषा जापता 
s छे, तेम अरत्ना 8प्विततम (= अत्यन्त प्रिय) veld “sl wivad छ. 

२1 पछी अभिप्रैति =। Bare) wal पण Marat केवो छे. सामान्य AA 
तो. अभिप्रैति Bae ya tug (इण्‌ गतौ ५६६, AA aver) “गति” अर्थुभां 
छे. परन्तु अभि अने प्र Gual AÀ तेनो rel ‘Seo उरे 8” Wal मनाय 
8. नर्तृछरिये asuudari Rea sal छे, ते ७परथी पश vata जावे छे 3 xl 
अभिप्रैति नो zal ARA wld” 3 “Sid देवु” 8.3 cures siltisiahicl 
aads बिनेन्द्रभुद्धि अभिप्रैति नो dds दुधे. शर्थ cid छे. dail ad छे 
तेम भी yai अयुत अभिप्रैति नो अर्थ अभिसम्बध्नाति २28 3 “२२०४४ 
aid छे” Ay Aad छे.* aide Asse gay भर्तृषरिजे sgal अर्थनी 
साथे साथे न्यासठारे नतावेदा जा स्थने पण स्वीक्षरता भाधुभ R छे." Sue As 
asail veaj छे तेम अभिप्रैति au Baue पोताना भूण पाएं (इण्‌ रातौ) 


` 


नो ¥ आर्थ 50 छे. आागण Ay तेम इ नो शर्थ “गति” 8. RA नश al 


१. कृत्रिमाकृत्रिमयो: कृत्रिमे कार्यसंप्रत्यय; | - म. भा. १, १, २३. 
कर्तुरीप्सिततमं कर्म । पा. १, ४, ४९. 
द्रष्टव्य ~ ''अनिरकरणात्कर्तृः त्यागाङ्गं कर्मणेष्सितम्‌ |” - वा. प. ३, ७, १२९ इत्यत्र 
प्रयुक्तम्‌ "“इप्सितम्‌'' पदम्‌ | 
४. अभिसम्बध्नातीत्यर्थः | - न्यास; पृ. ५४५. 
५. द्रष्ख्य; हेलाराज; पृ. ३३२. 
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१८८ पाणिनीय व्या5२शपरंपराभा ॐ२५-भीभांसा 


(१) गमन (२) प्राप्ति अने. (उ) wau, ae पछी Sued Mea छे 3 गी 
aail wore अर्ध Aad छे. जाम Suen मतभां अभिप्रैति चो अर्थ 
सम्बध्नाति AA 3 waa भाषे 8” Ad छे 

Rd ueil Asi ७२६० छावे छे तेम अभिप्रैति नने अर्थ 8 : 
(३) waa aid छे जने. (२) आप्त sad 6२७1 52 8.१ 1२६५२ (sa yar 
vnd WIA WEA अभिप्रैति ना A अर्थो स्वीशर्या D. ARARA पश 
US AMAAL जा Hdi WAAL $2 8.६ AAAS जा नधाथी El w 
ओवो अध्यवस्यति (अर्थात्‌ sf Red 3 अप्रपान वस्तु १३ के Gawd निश्चय sari 
जावे छे, ते) अर्ध नताव्यो छे.१० त्यारणा६ नागेश भट्ट पश जी अभिप्रैति नो 
परंपराथी wel जावतो. के अर्थ छे, तेमां ays विशेष स्पष्टी ५२७ 5२ %३उरी. भाने 
छे. yexel dl विस्तृत यर्यामा dal wud छे ax अभिप्रैति 
Baue अर्ध इच्छति Wed 3 6२७1 $29, Ad 8. परन्तु, मदत Yared शर्थ 
KRA वेणाने सम्बद्धुम्‌ येवो. ५०६ weed adi ‘Arie aiad 8२७ 52 
छे” जेवा. udad wl व्यत थाय छ." 


जाम पाणिनीय परंपराभा अभिप्रैति Bae जर्थनी cuani gei gei 
मत छे. जाम छतां Usd JAN प्रवृत्तिमा saia ait जावतो da, तेम weve 
नथी, AN जा मानते मतमे६ होवा छता. तेनी. AS विशेष जसर dueta. agel 
७५२ परती. नधी, A ध्यातव्य छे. 


था AA 3र्ताना ७प्सिततम पदार्थ (= sf) द्वारा के uedd साथे wit 
iaai जावे, Weal तो, X wea पार्थ दोय, तेनी. संप्रधानसंशा URRA 
5४ छे, भेम समाय 8. फेम 3 - ( शिष्य: ) उपाध्यायाय गां ददाति । (शिष्य 
इपाध्यायुने गाय शापे 8.) al शिष्य(= sal) ekami Sadar uel 
“जो” छे. शिष्य था 6प्सिततम येवा i? पदार्थ व 6पाध्यायनी, wad wort 


€. कर्मणा यमेति गच्छति प्राप्नोति सम्बध्नाति इत्यर्थः । अभिप्रैति इत्युक्ते स एवार्थ इति | 


e प्रदीप; पृ. ४०१ 
Ss अभिप्रैति सम्बध्नाति ईप्सति वा, अभिप्रपूर्वो हीण्‌ ईप्सतिना समानार्थः । — पद० पृ. 
५४५. 
- अभिसम्बध्नाति । सुसम्बध्नातीति यावत्‌ । अथवाभिप्रैतीप्सतीत्यर्थ: | - प्रसाद; पृ. ४१२. 
८. यमभिप्रैति सम्बध्नाति ईप्सति वा.... । - श. at पृ. १२० 
१०. .....यमभिप्रैति शेषित्वेनाध्यवस्यति..... | - बा. मनो.; पृ. ४३६. 


११. सम्बद्धमिति शेषः । अभिप्रैति, इच्छतीत्यर्थः | - बृ. श. शे., पू. ८८२. 
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amerisias भीभांसा १८८ 


नांधवाची. ७२७ 5२ छे, dell ते 8पध्यायनी anetarisu धाय छ. जा पछी. के ued 
ueris थाय छे, ते ५६ र्थथी यृतुर्थीविभड्ति ana o, A dad सून नियम 
छोवाथी उपाध्याय १०६ने प९ agelllaciisa योकवाभां भावी छे. 

URRA सापेक्ष! था संप्रधन4२५नां थक्षशमां वाति48२ Wis न्यूनता BA 
छे जने ते दूर SAU Aled सूयन sdi wud छे तेम Fell Ma प्रभत Yara कर्मणा 
An sla sl ad ४ १६।र्थनी साथे were aiai जावे छे, तेनी. duermi 
518, तेवी. % रीते क्रियया भेम 5छीने Bar वहे के प६।र्थनी साथे सम्भनन्‍्ध णांधवामां 
जावे छे, तेनी. ५९ Aneri थाय छे, भेम seq ada. कम ४ - श्राद्धाय 
निर्गते । (sued Ret ३२ छे.) जा. asai nasa निगई (नि + गई © गर्ह 
कुत्सायाम्‌ भोवा६5, प्रथम २३.) Hid Ass छे. व्याऽरशशा्जमां प्रसिद्ध छे तेम 
जरर्भ& ugad AS स्वतंर sA Ad नथी, del awl sias ued aca 
छे. ७३, WRIA जा कर्मणा यमभिप्रैति० । Yor द्वारा wel संग्रधानसंशा wd 
as शडे तेम नथी, उम 3 सूत्रम कर्मणा अभ sd कयां aed संश। sel 
da, त्या. sfaas ue निमित ald dd ASA, जेम मानवामा sued 8. भा 
ARa आत्यायनना Gulsa सूयनथी. “Poder? Bar द्वारा श्राद्षणी साथे werd 
नांपवामां rad. dal sig anes जने dasa Adel Asia adi 
श्राद्धाय निगईते । Yar will सिद्ध ad शडे 8. जाम ssa जा. Bare 
WRIA area ay Asad जावे छे wi अमीर सर्वस्थणोभां 
aueri WS श्य छे. 

an RA eus पर्वदिने Adi तेमनी Rai issa जा yard 
AS wrasse woudl नधी, तेजो AARAA जनुसरीने sd छे ते मुकण कुम्‌ 
Baur esni sf Dar श०६थी slami जावे छे, (El. d., कां क्रियां करिष्या ते ? 
AA ue sani जावे तो. कि कर्म करिष्यति ? Ad अर्थ समय छे,) तेभ 
सी सूत्रमा sda sf १०८ ‘Bar? Aal all पण 5७ छे, WA समय 1.१४ 
आधी उवे, कर्मणा यमभिप्रैति० । सूतां wel रीते Gar AA ave so नी 
जावश्य4त yell नधी. Ud कर्मणा A ५६ ६२ “Bar” Adi अर्थ र मळ 
Aai जावे छे. 


१२. चतुर्थी सम्प्रदाने । पा. २, ३, १२. 
१३. क्रियाग्रहणं कर्तव्यम्‌ । पा. वा. १, ४, ३२. 


१४. तत्तहि वक्तव्यम्‌ ? न वक्तव्यम्‌। कथम्‌ ? क्रियां हि नाम लोके कमेंत्युपचरन्ति = 'कां 
क्रियां करिष्यसि - कि कर्म करिष्यसि” इति | - मा. भा. १, ४, ३२ 
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200 पाणिनीय व्याऽरणपरंपरामां ॥२५-मीभांसा 


seid AS पूर्वपक्ष गडी aA Ad शं! ३२ 3 “कृत्रिमाकृत्रिमयो: कृत्रिमे 
कार्यसंप्रत्ययः । ज। परिमाषाने MA जडी सूनमांनो “5५” १७६ पोताना sB 
AA ३ URUNA wld ऽहे छे, AB जेटवे डे दोडमा प्रसिद्ध मेवा अर्धने 
नडी. dell खडी yai Bu” AA wl मेणवी asia नडी WA परिशामे “Bay 
Wed ४९ dl sd ४ AFA.” तो ते ist माटे cums जापेचु समाधान A 
छे 3 डियाने पश sr अर्भ तरीडे AS ast 8. 3म 3 केम कर्तुरीप्सिततमं कर्म । 
पा. १, ४, ४८ सून द्वारा इतना. ६प्सिततम ver 3र्मसंशा ऽरवाभां जावे छे, 
तेम ते छ सून au Bud पश 3र्मसंशा sai जावे छे. जाथी x भाष्य॥रे 
way 8 3 veda, आर्थना जने. wean (= निश्चय) A Bud द्वारा 
ad y Bud Sdi छोवाथी ते (= नधी क Bud) मजा AS 
asia 8.1 


सीं ded Red मानसि5 ise, प्रार्थना Red AAA जने DALAL 
ed निश्चय Ax awaj छे. के aga वियार sla seii प्रवृत्त थाय छे, 
ते सौ. प्रथम RN (is is R) 96५ अर्थ (वस्तु 3 प६।र्थ)न ya छे. 
त्यार पछी ते माटे प्रर्थना 5२ छे WA प्रार्थना sal पछी ते adu Wed 3 
(Bat sda” Ad) निश्चय sQA Baud aie, 3३ 8. v La कयारे Bars 
शार थाय छे, त्यारे तेनी निवृति अर्थात्‌ समाप्ति पश थाय छे अने aa Bu 


समाप्त थत dey इण पश भणे छे." (FA wud 5म॒ तरीड ओोणणाओे ear.) 
२! A जा नश डियाजोमा प्रथम ad aesa Baug sA प्रार्थना Bau 
यने ॥र्थना Bard sl aaa Bal नती शीवाथी ६२५ पूर्व-पूर्वनी Bad 
र्म तेची. पछीनी ड्या छे, म ain छे जने. था रीते Adi Bu ua Gar 
R Sadat छे, AA भानीने तेनी कर्तुरीप्सिततमं कर्म । ५1. १, ४, ४८ यून 
दवार sA संशा AS शाय छे. परिशामे, 140 कर्मणा यमभिप्रैति० । yai {मम 
डे URNS र्मनु अडश मानवामा जावे तो पश “किया? Ad) जर्थ जावी काय 
8 अने. wl राते. Bar awed aver sA ४३री wed नधी, आधी. ,कर्मणा 
यमभिप्रैति० । सूजमां Baissea sell GUA SSR सूयनने CLUS? जनावश्य& 
१५. क्रियापि क्रिययेप्सिततमा भवति | कया क्रियया ? संदर्शनक्रियया प्रार्थयतिक्रियया5 ध्यवस्यति 
क्रियया च । - म. भा, १, ४, ३२. 
१६. इह य एष मनुष्यः प्रेक्षापूर्वकारी भवति, स बुद्ध्या तावत्कंचिदर्थं पश्यति, संदृष्टे प्रार्थना, 
प्रार्थनायामध्यवसाय:, अध्यवसाये आरंभः, आरंभे निवृत्तिः, निवृत्तौ फलावाप्तिः | एवं क्रियापि 
कृत्रिमं कर्म । - म. भा. १, ४, ३२. 
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संप्रदान॥२५ मीमांसा २०१ 


Hie, 8. जा पछी परंपराना जन्य जायायेने Adi aids, gary, 3५८ adda} 
WEL ASRA HA UG पोतानां मन्तव्यो 2% sal छे. 

भर्तृडरि पाध्यपद्टीयमां ऽहे छे 3 - o वाञ्यशांनी wea Bar a 
(areas, प्रार्थना WA जध्यवसान Build) Ae ढशाववानो शोय, UR पछीनी 
Bar शगाGनी Bad sl नने छे. (हेम ड - rede Bad wel Ba, wel 
Balj wera Bal ४०१६) AA duer संशानां सूतम क्रिया Uce Uee 
उस्वार्मा way AN. जा पछी ऐवाराक, Suz वगेरेनो पश जा % भत 8. 
तेजो जी Bugei सूयननी. जावश्य५ता Asa नथी, जाम छतां परंपराना 
zeds जायार्योखे Burwell aasad खीर sil छे. Red ucrivdl 
Asmi ७२६७ कावे छे तेभ कर्मणा यमभिप्रैति० । सूत्रभा Buer ५२५ ४३री. 
8. जा Hi SRA जापता ते X 5ऐ छे, तेनो जाशय भे छे 3 ane A अन्वर्थ 
AÀ 3 पोताना Wl जनुसरनारी rau duel कर्मणा यमभिप्रैति० 1 yaad 
प्रवृत्तिक्े+ ददाति Ba Ri मर्यादित aa छे. dell ददाति Barn 3र्भ वह 
¥ पदार्थ ARa शीय तेची % संप्रधान संशा ad शड छे; परन्तु पत्ये शेते । (पतिने 
Gèl, तेना माटे शयन. 5२ छे.) Fu ददाति (Bar 8पराच्तना प्रयोगोमा कयां 
ducia जमीर छे, त्या. duera थाय, ते माटे जीं Bunea जावश्य५ 
way छे.१८ 


mil नोंपपान नानत A 8 3 संप्रधानसंश्चाने. अच्वर्ध भाची तेने 3१५ ददाति 
झिया. पूरती मर्यादित समकचारा deR वगेरे जायार्या Bauer छरी भानता 
नथी, पश. ७२६० Fa Weld संशाने ददाति Bard प्रयोग पुरती walled न 
माननार। Wadi Bawse suet slada Add जनुभोध्न 5२ छे. WA 
जा AA ७२६०, ULER वगेरेथी siss Yel छ WGA परावता दोय, WA मालूम 
Wo. 

जाम जाणीय पाणिनीय परंपरामां Rud sedi कशाय 8 3 क्रियाग्रहणं 
कर्तव्यम्‌ । प्तऽ माटे A wsdl मत 8. तेमां भाष्य॥२, ade, gary 
जने. aeg जन्य wail जा वार्तिउनी जावश्यहता भानता नधी, परन्तु 
siRisisiz, LEs ७२६० वगेरे तो जा वार्तिऽने Maes माने छे जने सरी 
Bums sad ४ ASA, येवो जलिप्राय परावे छे. जाम छता जरी buda 
छे ४ Barer sad स्वी॥२ sear well क्रियाग्रहणं कर्तव्यम्‌ । Aa 
१७. भेदस्य च विवक्षायां पूर्वां पूर्वा क्रियां प्रति | | 

परस्याङ्गस्य कर्मत्वान्न क्रियाग्रहणं कृतम्‌ ॥ - वा. प. ३, ७, १३१. 

१८. एवमपि क्रियाग्रहणं कर्तव्यम्‌ | ददातिकर्मत्वात्‌ | — पद० पृ. ५४९. 
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202 wda wasza uani 3२5-भीभांसा। 


URNA -सार्वनि5 जेटवे 3 ad wai प्रवृत्त थुनार मानता नथी. ezen 
yad छे तेम व्यावडारि4 wid Hi seid AS प्रयोग प्राप थाय जने त्यां 
duei sA ale होय, तो त्यां जा alls धार] पठे 8. el wd 
यादी. डरियाञ्रडशनी wast hsr weal विड्वे पश vu रीतचुं Aaa 
sý 8.२० 

जा पछी. UL क ateli As जनन्‍य १ति& छे; कर्मणः करणसंज्ञा वक्तव्या, 
संप्रदानस्य च कर्मसंज्ञा । जा ales द्वारा वाति4॥रे 3र्मनी szia जने dued 
shi sèd ASA, Ad सूयन, sf 8. माथी. ed, sll sia adi sla 
daysd तृतीया. विनङ्ति जने dued Mia थतां Anetta ase द्वितीय 
Rea Arani जावे छे. 343 - पशुना रूद्धं यजते । (२४ माटे पशुने आपे 
8.) णरेणर Ld तो URRA कर्मणा यमभिप्रैति० । ने. कर्तुरीप्सिततमं कर्म । 
A भे सूती द्वारा. Wis रुद्र wi पशु नी Aner भने उर्म संशाजो उष्टी छे, 
ते. थत. पशुं रूद्राय यजते । AN प्रयोग प्राप थाय 8. परन्तु आत्यायनना मत 
मण पशु ये ७प्सिततम uedd skis au ced s2wrisu जने रद्ध नी 
anette थवाने ced sikisi adi पशुना रुद्रं यजते । A रीतनो प्रयोग ५७ 
१।शिनीय usad Ra Age समश asin छे Er SE 


Zuel भत MAIL जा वाति& छन्‍्द्दोविषय८ 8. Bed 3 aldssid yaad 
al व्यवस्था, ABs UAN माटे नथी, परन्तु ARs प्रयोगो माटे % 8. वणी, ‘or 
% RRA ७"६(= १६)मां Asis रीते थाय 8,२ A न्याय yw sad यथा 
प्राप्त विधियों (जेटवे A प्रस्तुतमां duei AA dysa यतुर्थी Roa aN) 
पश थय $2 8.९९ तेथी ७-६, ५७ पशुना रुद्रं यजते । अने. पशुं रुद्राय यजते | 
Ad भन्ने wilh aS १३ छे 


ae पछीना 32815 जायायों Sui tay, विभव सरस्वती वगेरेनो. समावेश 
थाय छे, del जा alls Gau y sad नथी, तो 3261५ wail Aa छे 
3 छे जा. asi अर्थक्षेज ays ualer सुधी ४ 8, Ad) निर्धार नतावे 8. रामय 


१८. यदि तर्हि क्रिययाभिप्रेयमाणस्यापि भवति ''कटं करोति’ इत्यादावपि प्राप्नोति, वचनादि 
कर्मसं्रदानसंज्ञयोः पर्यायः स्यात्‌ ? नैतत्सार्वत्रिकम्‌ । कि तहि ? प्रयोगदर्शनवशेन नियत- 
विषयम्‌ | ¬ पद० पृ. ५४९ 

२०. एतच्च वक्तव्यं प्रयोगदर्शनविषयम्‌ | — प्रसाद; पृ. ४१३ 

२१. सर्वे विधयश्छन्दसि विकल्प्यन्ते | - परि० (ल० Ufo पृ; ५५) 


२२. एतच्छन्दो विषयम्‌ | ''सर्वे विधयश्छन्दसि विकल्पयन्ते'' इति यथाप्राप्तमपि प्रयोगो भवति | 
= प्रदीप; पृ, ४०२ 
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संप्रधान॥२५३ Muia २०३ 


Wel अडियाओमुद्दीमां जा alls अर्यक्षेत नळी 5रीने मान यज्‌ (यज देवपूजा- 
संगतिकरणदानेषु cal, प्रथम गए) ५७७ पूरती % जा व्यवस्था छे, तेम ene} 
8.3 सिद्धान्त Aydi ARAA पश जा y मत छे. वणी, Fees aA 
तो. जा asi पश प्रत्याण्यान अर्थु छे. सिद्धान्तरमुद्टीनी तत्वभोषिनी. टीकषमां जा 
alis द्वारा सूयित ada विधिने डेयटनी देम Was aden पछी, "ते तो. 
सुपूना A द्वारा wa सिद्ध ad शड छे', खेम १५..पीने जा वार्ति5नु प्रत्याण्यान 
उरता. VOU छे. AS जा वियार तत्वनोषिनीडारनो पोतानो % होय, तेम wed 
नधी, शा पूर्व डाशिडाची asai पश जा नानतनो beds bA Aani 
जावे 9.7" 

प्रस्तुत alls atoi Sed भावमनोरभा॥रनी aal पण नोंधपान wer 
8. तेजो. परंपराचा जन्य जायाया sdi Als विशेष yal wd छे जने जा. 
Al विस्त!रथी. sil aali तेभो wad छे तेम ‘wai As w वाईयभां sf 
जने. duei संशा a, त्यां ४ जा alls बाजु परी शडे छे.' वणी, पशुना रुद्र 
यजति । Fou वाध्यमां यज्‌ नो अर्थ धवन छे, भेम पण weed छे. जाथी भे 
sa थाय छे 3 धान सिवायना wii wwe यज्‌ धातुना प्रयोगमा जा विधि 
ao, wd नथी. 

जाम UAN कर्मणा यमभिप्रैति० 1 A ie धक्षएमां AAs सुंधारो- 
वधारो 5२वानां आत्यायननां कें A yad sdi, तेनी. जावश्य5त परंपराचा मोटा 
माजना जायायाजे खीडारी नथी, पण जा yad दीपे के प्रयोगोमा संप्रधनसंशा 
साधी asid डती, ते संप्रधानसंशाने सिद्ध sad buat त्या. वणतो वणतनी 
यर्थाभां y थता २ छे. 

जा पछी. संग्रधानठार5नी, भाणतमा. विशेष wal जापएने deR asa- 
पट्टीयमाना साधनसभुदेशमा प्राप्त थाय छे. शो 3 भाष्य॥रे पश BW AEL लक्षण 
सू कर्मणा यमभिप्रैति० । 8५२ संग्रधान4ार५ची थोरी 5 यया ऽरी छे, पण ते aali 


२३. द्रष्टव्य ~ यजेः कर्मणः करणसंज्ञा संप्रदानस्य च कर्मसंज्ञा । तत्रस्थं वातिकम्‌ । 

२४. छान्दसमेतत्‌ | अत एवेदं सुब्व्यत्ययेन सिद्धत्वादिति प्रत्याख्यायते । - Arto पृ. १४४. 

२५. एतच्च "व्यत्ययो बहुलम्‌'' पा. ३, १, ८५ इति सुब्व्यत्ययेन सिद्धमेवेति न वक्तव्यम्‌ | 
— न्यास; पृ. ५४९. 

२६. एकस्मिन्‌ वाक्ये कर्मणः संप्रदानस्य च समवाये सतीति शेषः । यजधातुविषय- 
मेवेदमित्यभिप्रत्योदाहरति - ““पशुना we यर्जात'' इति । अत्र यजधातुर्दानार्थक इत्यभिप्रेत्याह 
- पशुं रुद्राय ददातीत्यर्थः | - बा. मनो. पृ. ४३७. 
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२०४ पाणिनीय व्याऽरशपरंपरामा 3२५-भीभांसा 


Yeserd क yazi समावेश थयो AUN ते walled नूनी गर्छ 8. कयारे 
ods wear y yad aal उरता नथी, पश सेंप्र६न5२५नी. नान्तमा ४३री 
, Ad नधी क Mare 5२ 8. dad al प्रथभ संग्रधानडार5नुं क्षण BW छे अने. 
पछी व्यावछारि4 wid भां ते संप्रधानता 58 58 रीति प्राप थाय 8, तेनो vue 
wid 8. adeRd sad छे 3 "कि srs etd ३ त्यार Bag गंग होय सने sl 
R SAd शोय, तेने Aneta sè 8. जा परपु Anerisirs sad (प्रतिश्रदीत। 
=) esdi व्यक्षिनी घानडिया तरह खशशमो न aad Gla, waar प्रतिअदीता 
द्वारा eB भाटेनी Deen थती. ga, डे A we प्रतिग्ररीता द्वारा जनुभति 
auahi जावती होय, त्यारे आप्त थाय D. जा रीति adeR wud गदी 
धानडियामां nada द्वारा जनिरा5२४ (= ननिषेध) aaa ते (A) 
द्वारा al Dau डे जनुमति A नश Asal गंगो छे. 
UARA iness aaa uid कर्मणा यमभिप्रैति० । शेम के sel 
छे, ते ४ -र्वुडरिभे कर्मणा ईप्सितम्‌ जेवा. ५०६) द्वार. sei छे; पण adeRa 
जी ad त्यागाङ्गम्‌ A ५६, wR anetisiasai aagi Mar भणतुं 
गंधी, WRIA तो ३१५ कर्मणा थेम्‌ 5छीने 4र्मने ueri निमित. ३पे जावश्य५ 
माने 8, WR adeR तो त्यागाडुम्‌ SAA त्याण३पड्ियाभां [निमित भननार तथा 
A R Sha da, तेनी संप्रधान सं नतावे 8. खडी प्रश्न थाय डे “पमर्तृषरिये 
जा १६ sail ysi eA?” तो. तेना yaz gawi su deur छे. dari 
$8 छे तेम iue १०६ weal छे, dell dd wud aa auai wa छे, 
AR त्या. त्यागाङ्गम्‌ (त्यान जंग) Adi जाशय waa und थाय छे. 


AFERA wide energies जा लक्षण Gur ay Ruai जेम कशाय 
छे 3 के uel संग्रनसंशा थाय छे, ते uel Ager (५०(- घनोचु अंग तो. 
dla y छे, ua Alg WL भनतो. ते पर्थ sf द्वार sal स्थित AA us 
४३२ 8. ela., शिष्यः उपाध्यायाय गां ददाति । (शिष्य 5पाध्यायने जाय आपे 
छे.) शी Guena, गो नने Bra aa पाथा ६ान३५ त्यागड्ियाना अंग 
Wed 3 निभित्त 8. वणी, धान sale हाथ WA erdal सव्य माटे AUAld ४० 
वगेरे पण त्याणना % जंग डे AAZ AS शय छे; छतांय ते ५धांनी duermi 


Hell नधी, पश sal (= शिष्य)ने sal (= जो) द्वारा SRA पदार्थ “Queue” 
Qul, तेनी. y संप्रधानसंशा थाय छे. 


Sai 
२७. अनिराकरणात्‌ कर्तुस्त्यागाड़ कर्मणेप्सितम्‌ । 
प्रेरणानुमतिभ्यां वा लभते संप्रदानताम्‌ ॥ - वा. प. ३, ७, १२९. 


२८. अन्वर्थत्वात संप्रदानशब्दस्य ''त्यागाङ्गं'' 
इति लक्षणलाभः | — i * 
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संप्रधचठडार5 भीभांसा २०प 


mL पछी Say wd steadi As alls dg ध्यान Well, तेना 
जनुसन्यानमा Als विशेष zal अरी 8. चतुर्थी संप्रदाने । प. २, 3, १३ सून. 
8प२ siela sè छे 3 cel Ned ड ‘ays १२6 माटे! Ad) जाशय सूयित 
RÀ Aa, तो त्यां agell Reka जावे. छे. इवे, A तार्ध्य्युमा agl विभक्षितनां 
विधान माटे alls sd wall x da, तो. जा कर्मणा यमभिप्रैति० | सून व्यर्थ 
काय 8. उभ 3 सामान्य AA % धानडिया संप्रधन(संश5-प६।थ) माटे saai 
जावती Aul, त्यां पश deel स्थिति AS शाय छे अने. A Dd erlai 
adel Aci थता, eà usa कर्मणा यमभिप्रैति । सूज द्वार! nemai 
खने त्यार पछी days agl Acid विधान sael AS बाल adi नधी, 
पश गौरव३प ENA क धाय छे. 

जा Aad - Wed 3 crewlell age सिद्धि थाय छे, dell inei 
Rus कर्मणा यमभिप्रैति० । yal जावश्य4त नथी, - पूर्वपक्ष wd adi, 
aay 6तरपक्षरृपे dueri Aas yad जावश्य५ता माटेनी yGa शापे 
छे. गी gasd said तात्पर्य Ad कशाय छे 3 aani AS us Bar you 
da छे अने. ते. Bud सिद्धि माटे ते a srs सडायभूत adi da छे. आधी, 
As रीते तो Bud भुण्यता जने RAN oiler क सिद्ध थाय छे. जा. स्थितिमा 
विप्राय गां ददाति । Fat aahi धानडिया sad छे, dell ते we (द्ेश्यभूत 
विप्रने nein al atari जावे छे. प्रथम विप्राय Ad संभान5र5 da छे 
सने ते we ददाति Bair aami जावे छे भेम नहीं, भाम मही Aud त्थ्य 
BS usid नथी. जने A स्थितिभां विप्राय गां ददाति । ‰१। ५।यप्रयोगभां तादर्थ्ये 
उपसंख्यानम्‌ । A sA agell ad श तेम नधी, पश ७डीऽतभां तो. agl 
विभ se छे, del भ! कर्मणा यमभिप्रैति० 1 सून. जावश्य५ 8, WA ऐेवारा% 
माने छे. ; 
Baya उथननो जाश्रय धहने ते पछी पश परंपराना 3261६ भायायाओे 
जा विषे. Raen sA 8. तेमां Asad मत थे छे 3 विप्राय गां ददाति । केवा. 
प्रयोगोभां Ay” वजेरे duer des evel “ert” Burd seed नथी, परन्तु 
ते धनडियाने सिद्ध sur पार्थो Wed 3 साधन 8. dell जावा स्थणोभा ceed 


२८. ननु च दानस्य तदर्थत्वात्‌ तादर्थ्ये चतुर्थी प्रयोगात्‌ किमर्थं संप्रदानसंज्ञा नेन्ाय्यम्‌, दानक्रिया्थ 
हि सम्प्रदानम्‌, न तु दानक्रिया तदर्था, कारकाणां क्रियार्थत्वात्‌, संप्रदानार्थ तु दीयमानं कर्मेति 
वाक्यार्थभूताया दानक्रियाया अतादर्थ्यात्‌ | तादर्थ्ये चतुर्थ्या अप्राप्तौ तदर्था संप्रदानसंज्ञा ज्याय्या | 
— हेलाराज; Jo ३३२. 


Ts 
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20€ पाणिनीय व्याऽरशपरंपरामां ॥२4-भीमांसा 


मानी, asia नहीं, A BRA agl सिद्ध 5२५. कर्मणा यमभिप्रैति० 1 सूत्री 
जावश्य5त1 रछे % 8.२ 

जा AA जा wadh A वात स्पष्ट -थाय छे डे कयारे ताध्थ्यने MÀ 
यतुर्थीविभक्ति aS शठ छे, त्यारे कर्मणा यमभिप्रैति० । सून air due संश 
was नधी, A Mid है गौरवउप दूषण जापवामा wed ed, ते अस्थाने छे. 

त्यार CLE परंपरामां जाजण वधता. SIRLSLSIA Far WALA पश adeRA 
ada संप्रधन॥र5ना Gusa aaa मनमा will कर्मणा यमभिप्रैति० । सून. 
Gur विशद wal sll 8. RL जा YAN “sired $f R ऽता FA यासतो. 
Aa, ते ॥२५ची duei थाय 8.” A wel जापी aghi बणे छे 3, due 
संश जन्वर्ध छोवाथी A ददाति Gari sal yal छे, जेम हशाय 8.3 जा पछी 
ददाति Buti y A 8६७२९ siMisisit जी जाप्या 8. A Guzi विवरशभां 
च्यासठार $8 छे तेम मूणसूजमा के रीतनो Aga छे, ते Md yad wel seat 
जावे तो, AS पर Bar उर्म १३ अर्ता (ZA साथे waa alua 6२७तो. da, =) 
SA Aled शीय, ते ssd iuei थवा जावे छे. जाथी ७१, अजां नयति 
ग्रामम्‌ । Fa uso “अळा A sf द्वारा आमनी साथे weird 5रातो. 
gael त्या. आमनी जननी संप्रानसंशानो प्रसंग जावे 8. जा. स्थितिमा iue 
A akis छे, जेम मानवाधी संग्रधाननो. wl - सम्यक्‌ प्रकर्षेण दीयते यस्मै 
तत्‌” (सारी रीते FA जापवामां जावे छे, ते) Ax धाय छे. जाथी धानड़ियाना! 
sA ad scl FA ug छे, तेची संप्रधानसंशा थतां “uv aele due 


संश! निवारी asta छे, आरश डे शी am A नयन Bad अर्भ छे, eta Gad 
aul. 


२। y wel देवदत्तः रजकस्य वस्त्रं ददाति । (४१६० धोनीने. aed आपे. 
छे.) Fat aand विषे wa usd वियार sil छे. सामान्य AA Aai गरी 
ददाति Butt dazu sf R “२७४८० A ARMda छोवाथी, तेनी. कर्मणा 
यमभिप्रैति० । सून द्वारा dued थवी ASA; ua न्यास sè छे तेम A 
३ शी ददाति Burd प्रयोग छे, छतां “er स्थिति न Darel संग्रधानसंशा 
30. विप्राय गां ददाति'' इत्यादौ न विप्रादयो दानादीनां प्रयोजनानि किंतु साधनानि । 

अतस्तदर्थ्याभावान्न तादर्थ्यचतुर्थ्या सिद्धम्‌ | - प्रसाद; पृ. ४१९. 


3१. कर्मणा करणभूतेन कर्ता यमभिप्रैति तत्कारकं संप्रदानसंज्ञं भवति | अन्वर्थसंज्ञाविज्ञानादूददावि 
कर्मणेति विज्ञायते । - का. वृ., १, ४, ३२ 


3२. द्रष्ख्य; न्यास, पृ. ५४५-५४६. 
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संप्रधान8२५ भीमांसा २०७ 


ad asd नथी. uas माने 8 ते प्रभाशे पृष्ठ डे Adel sri पोताना 
यनो त्याग उरवो नने ते त्याग Ret पर्थ पर जन्य (= प्रतिभूडीता) ead 
स्वत्व (= भति) Gej ad AA 3 परस्वत्त्तापत्ति थवी, “धन” 8. भी रजकस्य 
वस्त्रं ददाति । भां तो AAA जापवामां भावतां aa, Ya 3 जनुअछनी #मनाथी 
auahi जावता नधी, वणी, भे Ray पछी Alar wai ai पाछा भणे जेवी. 
प हातानी. वृत्ति शोय छे, dell ते वोन, दाता. (= देवछत)पुं % a 22 छे, 
२९४५ (= प्रतिगृीत।) तु स्वत्व Aaj थवानो प्रश्न y Wel नथी. जाम जहीं संप्रधान 
संश! न थता. रजकस्य वस्त्रं ददाति । शेवो % प्रयोग थाय छे; Auei भने 
duysa adell ARA प्रयोग थतो नथी. जी ered se छे तेम धोनीने 
AM जापनार हाता, वख ईरी पाएं देवानी शरते जापे 8, तेथी शी धनतो. जामास 
डे Gua (Azad डे धानना देवी. स्थिति) तो णाय छे, परन्तु तेथी जा धानने 
वास्तवि “धान” मानी asig नथी. जा स्थितिमा 4२५शै५ भेटे ॐ शेषे षषी माचीचे 
नटस्य श्रृणोति । नी देम पी. विभति adi रजकस्य वस्त्रं ददाति । शेवो प्रयोग 
थाय छे. 


जा रीतनां विवरशने जनुसरता परंपराचा विविध weil “er” संगे 
Addai Atel sald 8. तेमां eaa, ७२६१* Yar तो धातानी 
स्वत्वनिवृत्तिः जने. प्रतिअडीतानी परस्वत्योपपतिने त्याग (3 घान) aud छे; WAR 
maul gas Fa तो AWRA फेम मान, um 3 जनुअछ्नी SaN थतो 
AS sad त्याग WA तेथी ते द्रव्य माटे Glow धता प्रतिभूढीता व्यङ्तिना WAAL 
“दान? dls Ward छे. 
जाम A 3 duei जन्वर्थ होवाथी ते erat पूरती walled छ, छतां 
ददाति Bud प्रयोग da त्यां नपे daei AS शडाती नथी, पण त्या “ete” 
उ त्यागनी स्थिति da, ते पश %४३री छे, Add wou परंपराना विविध जायारयोखे 
जहीं asa Sal छे. जाम छता. जा y परंपराचा Sue Bar 3245 matal मा 
साथे सुडमत. नथी. प्माष्य॥रना दुधी कुटी ज्यास Ysa adel deals वाक्यो 
33. रजकस्य aa ददाति.....इत्यत्र प्राप्नोति | नैतदस्ति । दानं हि नाम प्रजानुग्रहकाम्यया 
स्वकीयद्रव्यपरित्यागः परस्वत्वापत्तिः तच्चेह नास्ति । अतो न भविष्यति । = न्यास; पू. ५४६. 
३४. रजके तु पुनर्ग्रहणाद्दानाभावः, उपप्रानातु ददाति प्रयोगः । तत्र कारकशेषत्वानटस्य श्रृणोतीति 
— aq षष्ठी | = पद्‌० पृ. ५४७. 
३५... त्यागो दीयमानस्य स्वत्वनिवृत्या परस्वत्वापादनम्‌ । ¬ हेलाराज; पृ. ३३१. 
३६. दानं किञ्निदुददिश्यापुनग्रहणाय स्वद्रव्यत्यागः | — पद० पृ. ५४७. 
३७. दानं हि मानपूजानुग्रहकाम्ययात्मीयद्रव्यस्य परित्यागेन परस्वत्वापादनम्‌ । ¬ प्रसाद्‌; पृ. ४१२. 
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wa गत्यर्थकर्मणि द्वितीयाचतुर्थ्यों चेष्ठायामनध्वनि । ५1. २, 3, १२ Fai wr 
तथा. क्रियाग्रहणं कर्तव्यम्‌ । ५।. al. १, ४, 3२ Bai asi sums Rai 
मुंडन डे yawi - जाषारे माष्यप्रद्दीपभां उयटे 6पर्युडऊत. udd vuda 
डरी 8. त्यां Ra Zazi Raad (भाव AS 3 ours कर्मणा यमभिप्रैति० | 
जा yti क्रियाग्रहणम्‌० । si तथा. गत्यर्थकर्मणि० । A सून द्वारा. 
जत्यर्थपाचुजोन! प्रयोगमां seel यतुर्थी विभश्तिनुं प्रत्याण्यान sf 8. उवे, प्रस्तुत 
स्थणमां थोइुंड ay Audi कृशाय छे 3 Gulsd नने प्रत्याण्यानो aÈ क थ 
शठे ॐ कथारे संप्रधनसंशानी uR san ददाति Bar पूरती uai न जावे, 
गो iuei 3१० ददाति Bar YA walle मानवामा जावे, तो जा प्रत्याण्यान 
as ws नहीं, 343 गत्यर्थकर्मणि० । सून. ८२। ग्रामाय गच्छति । Fat अने 
क्रियाग्रहणम्‌० । alls ६२ पत्ये शेते । Sau ददाति Rau Raat प्रयोगों 
सिद्ध थवा. WA 8. जाथी कयारे Guelsa ya अने. asi ग्रामाय गच्छति | 
अने. पत्ये शेते । Suri कर्मणा यमभिप्रैति० । yal dueri ula 
uawa Sui जावे छे, eur duei ददाति Bar सिवायना प्रयोगोमां 
प 4७ शडे छे, AA शापो जाप we थाय D. 


वणी, न शूद्राय मतिं दद्यात्‌ । (yga मति-शान न जापवी.) श खणिड- 
कोपाध्याय: तस्मै ( शिष्याय) चपेटिकां ददाति । iard अध्याप५ Bread 
AUBL मारे 8.) Rar माष्य॥रना भे वाध्यप्रयोगो आप्त धाय 8. जा जाधारे Adi 
uelas Ele AeA 3 स्वत्वनिवूत्ति जने परस्वत्वनी स्थापना dla, त्यां क थाय 
छे, Ax seq जयोग्य धागे छे; sia} भा गने. asa प्रयोोमा स्वृत्वनिषृत्ति 
Al परस्वत्वनी स्थापना रेणाती नधी, . 

जा रीति भाष्य॥२ WA तेमना जनुगाभी uz १३२ 3261 maldia भूत 
प्रमाऐ Welt A akis छे, तेथी तेनी. प्रवृत्ति ५4 ददाति Bar yl % 
छे, जेम नथी, Wy संग्रधानसंशानु क्षेत्र विशाण 8. ददाति Bari प्रयोग 3 धान 
Gu सिवायनी wa AS Bar द्वारा sll साथे Wat थांधवाभ जावतो aA, 
तो त्यां पण aieri AS शय 8. आधी. प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली 1 Yau 


———— ellis epi अत 
३८. कैश्विदन्वर्थसंज्ञाविज्ञानाद ददातिविषय एव संप्रदानसंज्ञेत्यभ्युपगंतम्‌ । दानं च स्वत्वनिवृत्तिः 
परस्वत्वापत्तिपर्यन्तेति प्रत्यज्ञाय । तदुभयमप्ययुक्तम्‌ | अन्यत्रापि भाष्यकारेण संज्ञाया अभ्यु- 
संगमात्‌ | तथा च क्रियाग्रहणस्य, ''गत्यर्थकर्मणि'' इति सूत्रस्य च प्रत्याख्यानं कृतम्‌ । 
तथा स्वत्वनिवृत््यभावेऽपि ददाते: प्रयोगो दृश्यते “न शूद्राय मति दद्या''दिति, 
“'खण्डिकोपाध्यायस्तस्मै चपेयं ददाती''ति च | -. प्रदीप; पृ. ४०३. 
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प्रयोगमा पण Well AS शाय छे. wl AA रामने wa” से रीतना 
प्रयोगमा, AdeR वजेरेना मत NA, Auei थपी. ASA नहीं, 34 3 
“AA” Gur. Udaj स्वत्व नथी, छत्रां री Anette मानवामा wei छे, 
ते UAR WEL मतने AÀ Age भाची. asa छे. 

डवे, wel Ws जन्य प्रश्न थाय छे 3 Bye वजेरेना मत UNI रजकस्य वस्त्रं 
ददाति । अने. अजां ग्रामं नयति । Furi संप्रधानसंशा 3x थती. नथी ? तो 
ते भाटे HAP निश 8 3 रजकस्य वस्त्रं ददाति । भ रजक नी संप्रधन३पे 
aan नधी, ५२ शेष 3 सम्भन्धी verdad विवक्ष! छे, dell शेष afi wel थाय, 
Da षष्ठी शेषे । ५।. २, 3, ५० नियम भुन भी रजक ued wl विभक्षत 
rani जावी. छे. gary वगेरे तो गीं aden ददाति Baru प्रथोशने गौण. 
माने छे, जने. A Ad संप्रधनसंश्ानी अप्राप्ति aad 8.° 

जा. % UA HAE dBA अजां नयति ग्रामम्‌ । Fu प्रयोगमा ग्रामनु 
WR प्रत्ये. ANa AA 3 आम A aad नयनडियानुं Gy 3 wily नथी, 
Dar yud dueri प्रसंग निवारण cared 8.४ १७, Verdi ७२६० 
तो जी प्राप्त संप्रधानसंशानु दुधी ४ रीते निवारश add छे. तेजो. 5९ 8 ते प्रभाशे 
उपाध्यायाय गां ददाति । Fat due sist अयोगमा sl (= गो), केवी रीते 
8पाध्याय A avert ssl साथे soled wat भांपवाभां म६६३५ ने छे, तेवी. 
रीत अजां ग्रामं नयति । भा. २४३५ sel आमची साथे ऽततो rere eiai 
म६६३५ ननुं Aai जावतुं नथी. well गडी संप्रधानणो प्रसंग God acl sel. 
वशी. नीवह्योईरतेश्च | UL. १1. १, ४, ५१ A Us द्वारा sls godai नयति । 
Bui Raar adi, त्यां aa जने. आम A aAA seis थवाथी WAAL 
dued जनिष्ट प्रसंर्‌ थती. नधी..** जाम Zue वगेरेचा Hdt AGAALAAL अजां 


३८. "रजकस्य ae ददाति’ इति तु शेषत्वविवक्षायां बोध्यम्‌ । - प्रौः मनो. पृ. ५१८. 
४०. “रजकस्य वस्त्रं ददाति'....इत्यादौ तु ददात्यर्थो नास्ति । त्यागो हि सः । तेन च हानात्मकेन 
ममताविच्छेदस्याक्षेपादेव परेपयोगाभिसंधिना परस्वत्वापादनमपि स्वीकृतम्‌ । अत्र च तदभाव 
इति गौणोऽयं ददातेः प्रयोगः | — हेलाराज; पृः ३३२. zy 
४१. न चैवं अजां नयति ग्राममित्यत्रापि प्रसंगः । '“यमभिप्रैति'' इत्युक्त्या हि यमितिनिदिष्टस्य 
शेषित्वं कर्मणश्च शेषत्वं लभ्यते । ग्रामस्य अजां प्रति शेषित्वं नास्ति । = Wh मनो. पृ. ५१८. 
४२. न च यथा शिष्यस्योपाध्यायसम्बन्धे गौः कारणम्‌, एवमजा ग्रामसम्बन्धे “कि च 
“नोवह्योर्हरतेथ'' इति द्विकर्मकेषु नयतिः परिगण्यते, अतोऽपि ग्रामस्य न भविष्यति | ¬ 
पद्‌० पृ. ५४६. १ 
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ग्रामं नयति । Garni शामची संप्रधानसंशाना Mara माटे Gur प्रमाण wei gei 
नए. SIA नताववामां जाव्या छे. 

al AA Anerasiesar भवृति क्षेत्र जंगे परंपरांना जायाय[रे sar वियार 
8परथी A ciel asia छ 3 yas URRA 85 मछाभाष्य4॥रना समय yai 
anetisiasd प्रवृत्तिक्षेन eus उपे Aang ed, पण (र्तृछरिना सभयभां ते. ays 
सीमित aj जने Rsa aR सभयभां तो. ते. जत्यन्त सीमित aj छे. 

था पछी Auei थक्षश audi भ! कर्मणा यमभिप्रैति० । पा. १, ४, 
उर सूत्रभां जावेवां uciti प्रयोडून जने. जावश्य5ता विषे पश पाणिनीय परंपरामां 
वियार adel छे. जामा. ese वगेरे ears wala कर्मणा, यं - सः 
al अभिप्रैति Baueri जावता अभि-प्र Guai vesa वियारेचु छे, wud 
4940२ वगेरे ays जायायोंजे जा. विषे वियार sal नथी. प्रडियाडमुद्टीनी uae 
टीक्षमा. waf Med, weas ude WRA Rake यं-सः ना 
पघ्डृत्यमांथी, Zaa यम्‌ चुं % uesa वियारचु योग्य भान्यु छे. जा JA पाशिनीय 
UU शायार्योने weet au प्रभाशभां कर्मणा यमभिप्रैति० । सूजमा. जावता 
udd wally खने जावश्य5त। जंगे Arid sf छे. 

Ù अथम लाष्यक्षर Ud कर्मणा नु ५६३त्य अरत व्यु छे तेम कर्मणा 
यमभिप्रैति० | ani कर्मणा ued अहण &रवामा न जावे, तो जा Arts 2434 
यमभिप्रैति स संप्रदानम्‌ । Ag 2S शने तेथी “तानि जन्रिग्रेत पध्र्थनी संप्रधनसंशा 
थाय” शेवो जा सूजचो अर्थ थवा भा. जाम थतां ( देवदत्तः) उपाध्यायाय गां 
ददाति । वगेरे वाड्योमा “गोनी inermis थवानो घोष Aol धाय छे. 5२० 
3 शा वाध्यमां et Burt scl 2aetA Guta अने जो से AA पृथा wea 
8. A तेम न होय, तो ते (eraen) Gueral oA ते agi धन HAA 
पश gis Ad ASA. परन्तु उडीउतमां तेम Brug नथी. aadsat तो A 
8 3 धाता देवने old क धान sad भलत छे; जने. ते we Gurad 
माटे ४ wd 8. जाम esdi “Ol? Any Gwa” ad ad uer 
md डोवाथी ai संग्रधनसंज्ञानी आपिनो var जावे 8. जा स्थितिमा 
कर्मणा यमभिप्रैति/ yi कर्मणा ५६ भूडवाथी AS दोष wad नधी. 
MUMS RU छे तेम कर्मणा अम 5छीने संप्रधानसंशा थवाभां sla निमित 
तरीड भानवामां atej छे. अन से तो cues > 8 3 दे पदार्थ संग्रधानसंशानी 
निमित du, तेनी पोतानी संप्रद्ननसंश। as a3 नही. 


४३. “यमभिप्रैति स संप्रदानम्‌'' इना यत्युच्यमाने कर्मण एव संप्रदानसंज्ञा प्रसज्येत । कर्मग्रहणे 
पुन: क्रियमाणे न दोषो भर्वात । au CTA, ॥ (८. म. भा. १, ४, ३२. 
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इवे, अटी उपाध्यायाय गां ददाति । Hi A 9७ AN प्रश्न $2 3 etisalat 
Aa uel — गो. गने Gua - UA भेऽ AA परत्वातू skis adi, 
ous wa Gwea A duei ५७ १5२ wa जे जभीर पण छे; तो 
wd “गो! Yat ued संप्रधानत्व Usa we कर्मणा यमभिप्रैति० 1 yori 
कर्मणा Use > 5५ शा माटे sari जाव्यु छे ? तो जा प्रश्ननो शवान S42 शाप्यो 
छे. Suz sè छे” तेम “Nell परत्वात्‌ skia थती. da, तो भे थाय, wat 
URRA Ket Yard AS वर्श पश ads ad ad नी, A स्थितिमां भरी 
Kea कर्मणा यमभिप्रैति० 1 Fat Aad निर्माण तो व्यर्थ aw Ad शठे, wale 
जा वयन(- सूत) ना waelell Asa saris ad जने. Awa संप्रधानसंशा 
पश ad. जा AA wud skid वारो. (= पर्याय) नावे, त्यारे तो अभी wiad 
सिद्धि थाय छे, पश क्यारे dued dud ad जावे छे, तारे (Aai 
संप्रधानयंशा adi) WAU थाय छे. well नी कर्मणा ued se sd 
% कोने. 

जा acoil aus Banu ध्थविद्षो मत पश नोंधपान 8. A 3 
तेम sel यर्या संग्रधननी जन्वर्धताने agal 5रायेची छे, छता. त्या. पश 
कर्मणा गु अश. जावश्य4 & छे. ARR wa छे तेम ki तो. ददाति 
Baru प्रयोग सिवायना adai सावडाश छे, कयारे दंदाति डियाना प्रथोशभां 
ugd संप्रधनसंशाच विधान विशेष 3 Frasa छोवाथी sAd duei थवानो 
शेष जावे 8. ना स्थितिमां कर्मणा ved wea seai जावतां जा धोषने निवारी 
asa छे. जा पछी vanes Aga ua जा ९४ dad Mar 5रे छे. 

ai रीते कर्मणा यमभिप्रैति० | yori जावता कर्मणा ५६नी atsa 
(प्रत) ASA, उवे त्या. क जावे यम्‌ अने सः ना Vege कवा योग्य शाय 
छे, जा विषयमा माष्य॥रनो xa? छे ड कर्मणा यमभिप्रैति० TU. १, ४, 
उर A यम्‌ - सः पं Wea sal न जावे, तो 3र्भद्वारा Were नांधनार 
४४. सत्यप्युभयसंभवे5न्तरंगत्वात्कर्मण एव गवादेः स्यादित्यर्थः । - प्रदीप; पृ. ४००. 
४५. ''यमभिप्रैति स संप्रदानम्‌’ इत्युच्यमाने यमभिप्रैति तस्य कर्मण एव संप्रदानसंज्ञा स्यात्‌ । 

कर्मसंज्ञायास्तु ददातिकर्मणोऽन्यत्रावकाशः स्यात्‌ ¬ “seq पचति'' इति | - न्यास, पृ. ५४७. 
४६. प्रसाद; पृ. ४१२. 


yo, ''कर्मणाभिप्रैति सम्प्रदानम्‌’ इतीयत्युच्यमाने अभिप्रयत एव संप्रदानसंज्ञा प्रसज्येत | यं सग्रहणे 
पुनः क्रियमाणे न दोषो भव्ति । यं स ग्रहणांदभिप्रयतः संप्रदानसंज्ञा निर्भज्यते । - म. 
भा., १, ४, ३२. 
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Sasa Red ४ “उता ची iueiai प्रसंग भावे छे. eld., ( देवदत्तः) 
विप्राय गां ददाति । Fa प्रयोणोम ६६१३५ sf 3 Ba R ‘odd Au साधे 
Wat alyd tacaud पश संप्रधनसंशानी whe थाय छे. जा स्थितिमा 
wH यम्‌ - सः se gall Ad दोष wad नथी. यम्‌ - सः ऽेवाथी 
देवत A said duermi निवारी asia 8. 343 यम्‌ A ५६ asl ed 
3 ZA dueri उरी छे, तेनो ena wud छोवाथी, ZA wa संगन्य नांधवामां 
यावे 8, ते विप्रनी क inem थाय छे, सम्भन्ध 5रावनार देवध्त्तनी नडी. जाम 
ad कर्मणा यमभि० yani जावतां यम्‌ अने सः 4 ussa वियारायुं 8. 

था पछी जा क॑ Yai wad अभिप्रैति Burin अभि wi प्र ञे 
५ bual नवश्या जने प्रयोषन पण वियारशीय छ. सामान्य रीते Aai एति 
(इण्‌ गतौ २६, AA ova; वर्तमान sin, प्रथम पुरुष, Asqad) डियापध्नो 
प्रयोग गमन (= गच्छति) अर्थनी wa wa whi (= प्राप्नोति) AA सम्भनन्‍्ध 
= सम्बध्नाति) Aa भ wii पश ad १३ छे. बीळ soda SHA तो एति 
Wed 2७ अर्थ छे : गच्छति, प्रानोति २. सम्बध्नाति । 

» 84, dol एति जेव। Gual विनाना Burue 4३ % सम्बध्नाति (= wat 
भाप छे.) Ad. Se wl प्राप्त ad da, ad अभिप्र अडशनी शी जावश्य5ता 
छे ? येवो प्रशन थाय ते स्वामावि5 छे.०८ ay माटे UARA wey जे छे 
डे अभि - प्र पुं अढश न saai भावे अने कर्मणा यमेति स संप्रदानम्‌ । 
wed ४ सून sani जावे, तो. वर्तमानडाणना क प्रयोगोमां संग्रधनयंशानी प्रवृत्ति 
ad १३; 3म 3 एति ॐ adusi प्रयोग डोवाथी sf द्वारा ZA wa वर्तमानम 
Wort oiai जावतो a, तेनी क संप्रदानसंज्ञा as शे, प९ के usted 
Olsi सम्लन्य iaai जाव्यों छोय, तेनी dueri ass शडे नी. फेम 
ॐ - उपाध्यायाय गाम्‌ अदात्‌ 1 , (buea गाय awl.) जही गाय द्वार 
Gurad साथेनो सम्भन्ध लुत्त॥णमा णांधवामां Wel 8, वर्तभानमा नही. जाथी 
२९ पाप्यायनी dueri una as Asd नंधी, Ay रीते के ucidd 
लविष्य॥०मां सम्भन्ध iyani भावतो. इशे, तेनी पण aiue संश। ad asd 
गडी. ४+ 3 — उपाध्यायाय गां दास्यति । (Guar गाय aud.) अही oi” 
दार! ठपाच्यायनी WA वर्तमानमा सम्भन्ध aitai जावी रह्यो नथी, पश Rai 
CHI. साथी अही पए ठपाध्यायनी duei ५5 श} नी. 


४८. कर्मणा यमेति गच्छति प्राप्नोति संबध्नातीत्यर्थः । अभिप्रैतीत्युक्ते स एवार्थ इति प्रश्न: | - 
प्रदीप; पृ. ४०१, 
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a स्थितिभां “अभि - प्र" ञे थे Gul fla AS घोष जावतो नथी. 
३२३ ड नी अभिप्रैति ueri जावेधा अभि नो अर्थ weap छे अने प्र नो. 
जर्थ safe जारंभ” AA 8. rll धाता-धव६्त्तने विप्र Aall तरह जलिभमुण 
5२तो छोय जने. ते जन्मिभुणता३प५ 4र्भनो जारंभ डरनार पश A (= विप्र) % a; 
तो. ते जवस्थामा वर्तमानड्ान होय 3 पछी भविष्य 3 भूत॥ण होय, नषे विभ्रती, 
dueri थवामां AS वांधो wad नथी.“ जी डेयटना मत प्रभाशे तो, अभि 
- प्र A Guasild aver sf छोवाथी saaki AA 3 Ad si विशेषने 
नतावनारी नहीं, पश वर्तमान, भविष्य WA dA ADA आणनो गोष उरावनारी 
aur daui जावे 8.0० जा पछी. जा क dai जागण audi डेयटे ole ala 
पश अभि - प्र तुं wily dej छे. तेजो 53 छे ते प्रभाशे सून5ार पाशिनिना 
तेन दीव्यति खनति जयति जितम्‌ । ५. ४, ४, २ (शर्थ : डीड R छे, We 
छे, निते 8 WA wel जेवा. अर्थमा तृतीया[विभडत्यन्त Ver उक्‌ अप्यप थाय छे.) 
जे सूत्रमा गेम दीव्यति वगेरे Buel वर्तमान uR आणनी विवक्षा! मनाती 
नथी, तेम wel पश एति जेवा. sal sad Acad wet Geil उरवो 
ASA नहीं, जाम छता. अभि - प्र AA 6पसर्गना प्रयोग पाछणना WALL 
wis y राणवाभां जावे, तो ते san च्यायसिद्ध जेटवे 3 एति Baucet 
संबध्नाति Dar स्वाभभावि5 AA ४ wd थता. ali gue szal भाटे छे, AX 
समडवानु 8. 

ay JA माष्यक्षरे षतावेषा अभि - प्र AA Guwa प्रयोषनने ee 
समक्ष राणी, uduni डैयटे Guz wud A xA Gel रीतनो पोतानो जाशप eula 
8. जा पछी. BL AÙ परंपराना च्यासठार Barak Far wavild भत AA 
HEL USIRAL छे. भाष्ये ada अभि - प्र Al प्रयोष्नने was स्वीडारता 
नधी, खा माटे तेजो. जेवी. edla wd छे 3 केवी रीत uga Barrie पुढिल 
Asadi यम्‌ WA: A A पुमां yaar जने Asa संण्याची Maau saami 


A पक a bids न स यमन 

४८. अभिप्रग्रहणे पुनः क्रियमाणे न दोषो भवति | अभिराभिमुख्े वर्तते, प्रशब्द आदिकर्मणि | 
तेन यं चाभिप्रैति यं चामिप्रैष्यति यं चाभि प्रागादाभिमुख्यमात्रे सर्वत्र सिद्धं भवति। - म. 
भा. १, ४, ३२. 

yo, '“उपसंर्गद्वयोपादानसामंर्थ्यात्कालातर्वच्छना क्रियाश्रीयते इत्यर्थः ।'' - प्रदीप; पृ. ४०१. 

५१. ननु यथा “तेन दीव्यतीत्यादौ संख्याकालयोर्न विवक्षा तदेहापि संख्यावत्कालस्याविवक्षा 
भविष्यतीति किमुपसर्गद्वयोपादानेन | एवं तह न्यायसिद्ध एवार्थं उपसर्गद्योपादानेन प्रदर्श्यत 
इति भाष्यकारस्याभिप्रायः । ¬ प्रदीप; पृ. ४०१. 
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जावती नथी, तेवी. Qa एति मां पण वर्तमानडाणनी, विवक्षा sami जावती नथी. 
A स्थितिमां sud विवक्षा न we, ते. माटे अभि - प्र asa sai भावु 8, 
गेम sèd xA नयी, णरेणर तो. जी wis अभि - प्र. थे भे 6पसर्जानु 
mse sal अन्य (ed 3 yra LAA ws ad (A सूत्र) अर्थनी 
AAs yal 8. Wed 3 सामान्य रीते तो usa कर्मणा यमभि० । सूत्रमा 
कर्मणा जेम sei शोवाथी sf द्वारा केनी wa wore भांधपवाभां जावे छे, तेनी 
dueri समाय छे; पश ते. (= duerma Aias yad) जर्थनी Aasa 
दीष कयां Bal दार” wat गांधवामा जावतो होय, त्यां पण duei ad 
W 8, जेम AHY छे. जाम QUASI मत WALA अभिप्र अण ऽरीने सूज अरे 
ग्रन्थाधिक्यात्‌ अर्थाधिक्यम्‌ । नी. od yad 8.५९ 

जा पछी था y अभि - प्र ये. ने. Gual परत्य अंगे ueyda erent 
565 El मत व्यक्त उरे 8. del wud छे तेभ अभिप्र तुं why ue AE 
“arg णानतने nella sl” ते तो छे क, पण ते साथे As जन्य wily 
प छे अने ते जे 3 wel ईप्सति (प्राप्त 5२व ७२७ छे.) Ad आर्थ ue. wa 
8. इवे, जा अर्थ an एति Aa Gual विनाना Bae sel श३ तेम 
rel, १२७ कथारे अभि - प्र 8पसर्णोनी साथे एति Baued प्रयोग थाय छे, 
AR 6पसर्जसामर्थ्थवशात ईप्सति Ad अभीष्ट wl und aS १३ 9. जाम 
जरी शीर add आप्त माटे अभि - प्र ७पसगोनी aasa wel Ad 
y हेणाय छे. 


प्रहत सूनमांना अभिप्रैति Baueri जावता अभि अने प्र Guadi जा 
रीति uesa समक्षववामा wai छे. अरी sÀ wai समाधान उरता. ddl 
2384२ Zue थोड el Wd. तो वणी, sAd nals तो. प्माष्य॥रना 
मतनो ads SAA, पोताना तर३थी As गवु % uya called छे. जा. पछी 
sisi % पदमंढरी Asti ered Jue Ake समापाननो ls di sil छे, 
पृश ते साथे पोताना त२३थी ५७ अभिप्र पुं As नुं wily adaj 8. पाछणधी 
मरसा६टीडाभां (Aga पश नानी adst ऽया छे." [म as % yad wali विविध 


I ES E 
५२. एवं तहि ग्रन्थाधिक्यादर्थाभ्षिक्यं यथा स्यादित्येवमर्थमभिप्रग्रहणम्‌ | 


एतेन क्रिययाऽपि यमभिप्रैति तस्यापि संप्रदानसंज्ञा सिद्धा भवति ॥ — न्यास; पृ. ५४८. 


५३. अयमेव न्यायसिद्धोऽर्थः उपसर्गद्योपादानेन प्रदर्श्यते | यदा त्वभिप्रैतीत्यस्य ईप्सतीत्यर्थः 
तदाभिप्रग्रहणं कर्तव्यमेव | — पद्‌० पृ. ५४७. 


५४. यदा त्वीप्सतीत्यर्थस्तदाभिप्रग्रहणं कार्यम्‌ | - प्रसाद; पृ. ४१३. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
dusts भीभांसा २१५ 
जार्‍यायोजे. wel wel समाधान, we, पोतपोतानां प्रधनथी ते थर्याने वपु विस्तृत 
जने. गंभीर मनावी छे. 

साम कर्मणा यमभिप्रैति० । पा. १, ४, 3२ सून द्वारा Auel ssl 
yvy रीते व्यवस्था WL पछी URRA नीं Us सूनो. द्वारा पण iness 
व्यवस्था जापी छे. तो ते. WA Ws Wer सूत द्वारा sss प्रसंगमा 
dues A Ass व्यवस्था पण णतची 8. जाम जन्य SIS व्यवस्था उरता. 
जष्टाध्यायीमा anerisiaed व्यवस्था wei विस्तृत छ. कर्मणा यमभि० । 
सूती साथे साथे जशध्यायीमां संप्रधान॥२5नी व्यवस्था जापतां अन्य AL BL 
WHI छे : 

(१) रुच्यर्थनाम्प्रीयमाण: | 

(२) श्लाघह्ुड्स्थाशपां ज्ञीप्स्यमानः । 

(३) धारेरुत्तमर्ण: | 

(४) स्पृहेरीप्सितः | 

(५) क्रुधदुहेर्ष्यासूयार्थानां यं प्रति कोपः । 

(६) राधीक्ष्योर्यस्य विप्रश्नः | 

(७) प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः पूर्वस्य कर्ता । 

(८) अनुप्रतिगृणश्च | 

(९) परिक्रयणे संप्रदानमन्यतरस्याम्‌ । 

जा. नां सूतो. अंगे. पश पाशिनीय परंपरामा वियार विमर्श थयो. 8. Aai 
oust पछी. ada मर्तुडरिमे वाड्यपट्टीयमा कषु छे तेम = “कें #२४ WA 
AA dq, sl अथवा तो शेष थवानी क्षमता धरावे छे, AY २ रुच्यर्थानाम्‌० | 
वगेरे wis सूतो. द्वारा URRA duez जोणणाव्यां छे." जा रीते णा सूतो 
au सिद्ध थता. वा5वृप्रयोओोभां Weil सम्यक्‌ प्रदीयतेऽस्मै इति सम्प्रदानम्‌ 
Ad yuRa wal भवै च दमाय, छत व्याडरश शाखीय विधान सुन संप्रधानता 
गवानी. छे, Bell ALLA भर्तृषरिजे Gurdi sacl दर्शो. छे. 

a) प्रथम रुच्यर्थानाम्प्रीयमाणः । ५1. १, ४, 3६ Wt द्वारा ‘a? Adal 
aif परावतः धातुओना प्रयोगभां के ग्रीयमाश पछ्र्थ da, तेनी. Werte थाय. 
छे, जेम ooj B. गा. 5५२ SIRs 5३ छे तेम “OR” जर्थना समान ada 


५५. हेतुत्वे कर्मसंज्ञायां शेषत्वे वापि कारकम्‌ | 
रूच्यर्थादिषु शास्रेण संप्रदानाख्यमुच्यते ॥ ¬ वा. प. ३, ७, १३०. 
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% Uda छे, ते नधा wl wert ue व slawi जाव्या छे. जाथी रुच्‌ गे 
aid तो. wal क, ते सिवाय ced yas जन्य पातुओमां wet dueri as a 
छे. थो 3 घातुपाढमां Adi त्यां रुच ना “A” (= ysiBia ud) अने 
ARAR” (= ya ad) Ra A य्था छे, तथा as बणे छे a अमाणे 
"टोप A ws क wel छे; छत्रं खडी सूनमां '"ग्रीयमाए” AÀ के (संशीवाय5) 
१०६ Sel 8, ते साथे ciu Aad wel तो ARAR” a As x छे अने ते 
कजरी अन मनायो छे." कथारे न्यासआ॥र वजेरेना मत WALA तो रुच्‌ नो पातुपा5मां 
Ws भान अर्थ A” छे; परंतु ugad was होय छे” Ad] असिद्धिने AÀ, 
२४ रुच्‌ ARAR” wir 5 9." 

जाग धाएुपा5मां Ae रुच्‌ ना थे भर्थो AA As role अर्थ - ARRA- 
गो. निश्चय थया पछी, ते रुच्‌ 6५२थी भनता “QALY? शब्धनो mal ua वियारशीय 
शाय छे. सामान्य Ld तो रुयिनो अर्थ जमिक्षाप 3 6२७ धाय छे ; Wed थी 
जा als प्रसिद्ध र्थ Aad नधी, Rss ढणावे छे तम्‌ Ad अर्थ्‌ aa- 
sds wha” 8. अर्थात्‌ DA AA “lhe तो मरी, पण ते 
IMAM sani प्रयुक्त sai न्‌ zai त्यां (= वाळ्यमा) Mane (= did 
थनार)मां Well डोवी ASA.“ केम 3 — देवदत्ताय रोचते मोदक: । (१५६ 
६७ प्रिय छे.) शी रोचते Bud sal aes छे, पण जा des (अतभ रुयि 
ये alaa दाती नथी. wee तो ते Mane पदार्थ Bed 3 Zaeni कृशाय 
छे. जाम जी रुयिनो के wel भताववाभां जाव्यों छे, A ciu Aad Darel प्रीयमाए 
eden inei थाय छे जने del duysa Adel विभजति जावे छे. 

ML Nfl aali as Priel “A all wafer oid छे. 
तेशो veud ४१० तेम था wre MSHS न कशाय, पण sali Well कशाय, 
५६. “च dash २ | सिह दीप्तावभिप्रीतौ च । दीप्तिरिह न रुच्यर्थ:, प्रीयमाण इति विरोधात्‌ । - बालमनो.; 

पृ. ४३७. 


५७. यद्यपि 'रुचिदीप्तौ'” पठ्यते, तथापीहाभिलाषे वर्तते, अनेकार्थत्वाद्वातूनाम्‌; तत्रैव प्रीयमाणार्थस्य 
सम्भवात्‌ | - न्यास; पृ. ५५०. 

८. अन्यकर्तृको$भिलाष: रुचि: | - का. वृ. १, ४, २३. 

५८, योऽभिलाषस्याश्रयः प्रीयमाणस्ततोऽन्यकर्तृक इत्यर्थ: | — पद. पृ. ५५०. 

£O, aa “देवदत्तो मोदकमभिलपती' og देवदत्तस्य संप्रदानसंज्ञा कस्मान भवति ? रुच्यर्थाभावात्‌ 
k अन्यकर्तृको ह्यभिलाषो रुचिः'” इत्युक्तम्‌ । न चेहान्यकर्तृकोऽभिलाषः, कि तरि ? प्रीयमाणो 
दत्तो यस्तत्रस्थोऽभिलाषस्तत्कर्तृक; । - न्यास; पृ. ५५१. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


संप्रदधानडार5 भीभांसा २१७ 


तो. त्या! रुयि खर्थ संपन्न थतो नथी, तेथी Aai स्थणोभा अत सून द्वारा संप्रधानसंज्ा 
ad १३ idl. केम 3 - “देवदत्तो मोदकमभिलषति ।”” (टवद्दत aga Ue छे.) 
या. ushi aa al तो छे; Wey ते Weisds नथी, पण desds 8, . 
Med 3 रुयि 3 जिवाचा प्रीयमाण aa ध्व६०(- salai RA छे. आयी 
Use 68 छे 3 जरी sel Gum ad नथी. जने जाथी Usd सून द्वार! 
Auei न थता. तत्प्रयुडत. adel विभ्ति पण भावती नथी. 


जा. पछी २ रुच्यर्थानामू० । सूज प्रयुक्त प्रीयमाणः ॐ kilas) 
Wed uesa addi wend छे 3, Maeve ओम sda! रोचते देवदत्ताय 
मोदकः पथि । (Raed wari aug प्रिय बाजे 8.) देवा प्रयोगमा “पथ” अ 
ज(ि4२शनी due संशानो प्रसंग aad नथी. डेम डे आही “yy a प्रीयमाए 
al. तेची. तो तेनी. जाधार उपमा Raat छोवाथी आधारोऽधिकरणम्‌ । ५।. १, 
४, डप JAN अधिऽरशसंश्ञा % थाय 8.5 तो वणी, प्मकरीमां ७२६तना मत 
प्रमाऐ तो प्रीयमाए येवा श०६ने A रुच्‌ ना धातुपा5मां uBa dha अने ARAR 
wat भे AA VA जडी जमीर रेवा! As भात्र ARMA” weld अछश ag 
श छे, जने दीप्ति अर्थने पडतो. sami जावे छे. आधी. आदित्यः रोचते 1 (सूर्य 
usa थाय छे.) Sat ग्रयोगोमा कयां रूच्‌ धातु दीप्ति whi 8, त्या walle 
सेंप्रधानसेंशानी प्रसंग जावतों AA. नागेशे जा भानत Gu ५७२७०३-हशेणरमां 
mud क Aw अर्या छे.६3 

रुच्‌ » रुयिना सन्दर्भभां जाम dued seu पछी श्लाघह्ृङ्स्थाशपां 
ज्ञीप्स्यमानः । ५1. १, ४, ३४ Wi द्वारा - श्लाध्‌, हुङ्‌, स्था अने शप्‌ ॐ 
यार gad प्रयोगमा Mean uedd duei भतावी 8. ugusi 
Acti श्लाघ्‌ नो wel sa AeA 3 ५३४ wise; हुडू नो wel जपनयन wed 
3 छुपाववुं; स्था नो अर्थ गतिनिवृत्ति जेथ्वे 3 Asis wd तथा शप्‌ नो अर्थ जाडोश 
wed 3 die णावा, Aa छे. परन्तु परंपरामां मान्यता छे तेम 6पर्युडत यार 


६१. प्रीयमाणग्रहणादिहाधिकरणस्य पथः सम्प्रदानसंज्ञा न भवति | - न्यास; पृ. ५५१. 
६२. कि च प्रीयमाणग्रहणादेवादित्यो रोचते इति दीप्तिवाचिनामग्रहणम्‌ | ¬ पद० पृ. ५५१. 
६3. ''आदित्यो रोचते' इति दीप््य्थे संज्ञा नेत्याहु: । - बृ. श. शे. पृ. ८८५. 
६४. “श्लाघ कत्थने'' भ्वादि, प्रथमगण | 

“ge अपनयने'' अदादि, द्वितीय गण । 

"स्था गतिनिवृतौ'' भ्वादि, प्रथम गण । 

‘rq आक्रोशे'' दिवादि, चतुर्थ गण । 
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धातुओ TAL नना, rel तो. Gur YHA क थेवान! छे, पण स्था नो अर्थ rl 
uysa” AA 3 ‘ulcer जलिप्रायनु sat sed”? AA Aaa जावे 8.5 
जा उपरान्त ७२६० तथा UARA मत WALL श्लाघ्‌ नी शर्थ sa” न Adi, 
“स्तुति” भेवो. अर्थ बेवाभां जावे छे. जाम Wedd सूतम Flee agri अर्थ 
अंगे. परंपरामां ass Bier लिन्न जमिप्रायो मणी जावे छे. 

जा पछी जा क Yani (isl ५६ तरीडे) जावता “'शीप्स्यमान” ५६ iÀ 
Raai #९४४२ तेनी. शर्थ “शाववा माटे Se” aaa ‘ody उराववा माटे 
alee? AA भताव्यों छे. परंपराना जा पछीना जायायों पण आय: शा क 
प्रशरनो अर्थ ६्थवि छे. WA श्लाघ्‌ वगेरे यार agri प्रयोगमा कें ver 
दुशाववा 3 edy suaa माटे WDA हीय, तेनी. dueni थाय छे, थे Nad 
yad शर्थ समय छे. केम 3 - देवदत्ताय श्लाघते ( यज्ञदत्तः ) । (५४६० baeud 
प्रशंसा 3२ 8.) wel RÈ जा asad अर्थ गेम नताव्यो छे, तेम WAR 
ASs sdl (= 4५६०) Rael स्तुति 3र 8, त्यारे A स्तुति ते (Raed)A yeaa 
6२७ छे, del rel dae शीप्स्यमान Addi प्रहुत सून ala तेनी Anemi 
थाय छे गने dasa adel cia जावे 8.६“ 

खा. वा5य माटे ७२६७ नोषे छे ते WAL परंपराना Zea: weil stR 
odda WA 5२ता siss HEL USA जर्थ cd छे. पद््मंरीमा जा AAA 
नोंध वेता! ured sei छ तेम — ‘Beas जायायोंनो. मत छे 3 wl (१५६०) 
een माटे तेनी. पोतानी जथव। जन्यनी, स्तुति sa योग्य uid sè छे.” A 
Jad शर्थ 6पर्युदत. asad 8. UARA ua जावो. जाशय प्रोढ्मनोरमामा 
geule 8.% 

wl पछी. देवदत्ताय Pred (यज्ञदत्तः धनम्‌) । (Used baea भाटे add 
ia छे.) केवा. प्रयोग माटे पध्मंडरीमा ७२६७ हणावे छे तेम ६१६० UA पण 
६५. द्रष्टव्य ¬ "'देवदत्ताय तिष्ठति'' इति । ईदृशो5हमिति देवदत्तस्य स्थानेन प्रकाशयतीत्यर्थ: । 

— Ugo पृ. ५५२. 
६६. (१) श्लाघा स्तुतिः । प्रत्यक्षेण देवदत्तं स्तौतीति यावत्‌ । - पद० तत्रैव. 

(२) श्लाघा-स्तुतिः | कृष्णाय श्लाघते, कृष्णं स्तौतीत्यर्थः | - प्रौ. मनो. पृ. ५२०. 
६७. ज्ञीप्स्यमानः = ञ्ञपयितुमिष्यमाणः, बोधयितुमभिप्रेतः । - का. वृ. १, ४, ३४. 
६८. देवदत्तं श्लाघमानस्तां इलाघां तमेव ज्ञपयितुमिच्छतीत्यर्थः । - तत्रैव. 
६८. अन्ये त्वाहुः देवदत्तायात्मानं परं च श्लाध्यं कथयतीत्यर्थ इति | - Ugo पृ. ५५२. 
90. प्रौ. मनो., पृ. ५२१. 
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कवी. Ads aA छूपावनारो aen ते पनने छूपाववानी Bu (= Fala) 
taedd ढशाववा Hid छोवाथी aea” शीप्यमान छे; जने. तेथी तेनी. 
iusi थाय छे. तो वणी, जागण ala जा % asaj wilted, eed 
व्र Bel रीते पश salaj 8. नडी इरघ्त wud निहुते नो al जपक्षाप aed 
डे wg clad (अथवा डोवा छता. नथी, गेम sla) सम 9. जाथी. देवदत्ताय निह्नुते । 
नो. अर्थ जा प्रभाशे adal छे : ‘Raed UR 8, sai (taer tasud AS 
पैसा. जापनार AAs पुरुष AS न काय छे ते माटे ते Hse) Zand gud छे.» 

जाम पाशिनीय परंपरामां अत एलाघहुइस्थाशपार ० । सून! 6६७२0 भनता 
देवदत्ताय श्लाघते | अने देवदत्ताय निहुते । भेव, नष्ने व८योना दुष्टी कु MA 
waved उरवामा भाव्या छे. जडी जावी मत Mt डेम Aol af छे ? ad 
प्रश्न Acti तेनी Gur HAE रे शाप्यो 8.२ werd संक्षेप॒भां जापेधा ते Gua 
जाशय से छ डे आशिक्ष॥२ वगेरे जायायों Gulsa adhi ZA duermi 
सनी छे, ते धेवध्तरमां प्रथम तो अर्मसंश्चानी प्राप्ति कुजे छे अने तेना स्थानमा 
usdya ala संप्रधानसंश माने 8. याथी स्वामा!वि$ Ad w [५४२ वगेरेणे 
adda nfi “Eee ree 5२तो यशदा ते श्वाधाने baeud weal 
४२७ छे” Ad) (slsiaseu जर्थवाणो) वाङ्यार्थ word थाय 8. wud पघ्मंकरी5रे*४ 
ciba wa Wella मतमा “aew Ai 4२5शे५ माचीचे षष्टी विशम प्राप्त 
sd, तेनी. कथ्याये Usd सून ele Aneta Ua sari जावी. छे. जा स्थितिभां 
स्वाभावि5 रीति % ‘aed माटे पोतानी naal ३5 wer व्यक्षिनी स्तुति wed 
8” Ad weir सूयवतो. usal प्राप्त धाय 8. जाम Hla भत प्रमाणे NSA 
सून"! देवदत्ताय श्लाघते । Far प्रयोगोना अर्थधटन विषे परंपरामा मतत्मिच्चता 
Aaj डारश प्रवृत्त Ad wir wer yer widhi rai आवी छे, ते छे. 

त्यारभा६ स्था भने शप्‌ धातुजोचा प्रयोगमा “eller संप्रधानसंका 
adi (यज्ञदत्तः) देवदत्ताय तिष्ठते | २५. (यज्ञदत्तः ) देवदत्ताय शपते । Fat 
प्रयोग, तैयार धाय छे. जा नुन्ने VA प्रथम asari “अर्ता (aaen), पोते Aled 
WA “y जावो छु” भे रीतनो पोतानो जमिप्राय Ered नताववा छय्छतो डोवाथी 


9१. निहनुतिरपलापः । संनिहितमेव देवदत्तं धनिकादेरपलपतीत्यर्थः | — पद० पृ. ५५२. 

9२. तत्राद्ये पक्षे कर्मत्वे प्रप्ते द्वितीये तु कारकशेषत्वात्‌ षष्ठयां प्राप्तायां वचनम्‌ । - प्रौ. मनो. 
पृ. ५२१. 

93. देवदत्तं श्लाघमानस्तां श्लाघां तमेव अपयितुमिच्छतीत्यर्थः | - का, |, १, ४, ३४. 

७४. अन्येत्वाहुः - देवदत्तायात्मानं परं च श्लाध्यं कथयतीत्यर्थं इति | ¬ पद० पृ. ५५२. 
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uaga” शीप्य्यमान गने छे. va, भीक. देवदत्ताय शपते । aahi sal 
(uae) शपथ वे ASS वातने baea माटे woad gard डीवाथी ते (= ६१६१) 
शीप्प्यमान भने छे. जाम जा बनने वाळ्योमा शीप्स्यमान “टिवी ugd Yat 
द्वार anera adi dysa Agl Aca योकाय 8. 

ai रीते परडुतसूनना. Gered जर्थनी नालतमां पश्चिनीय परंपराना विविध 
WIAA पोतपोतानां विविध मन्तव्यो २४ अर्या छे. जा पछी जा Yori vaddi 
ज्ञीप्स्यमानः ओ संशी aas ued utge पण जहीं वियारायुं छे. जा LAA सौ प्रथम 
59५५२ देवदत्तः श्लाघते । AÀ प्रयोग wy Sal 8. WS तेभो. जा Gerezi 
विवरण sedi नथी, छता. ७२६० WAU छे ते UUA Ael yori शीप्स्यमान ५६३४३ 
sael WS भान 3र्भसंशानो, ४ ५५ 4७, तेना WAHL जा सून ६।२। ससश 
थाय छे; ते सिवाय अर्ता, 5२७ WE संशाजोनो नाष ad, तेभना स्थानमा जा. YA 
हारा inel संज्ञा acl नधी, जा sadd ay Weal भाटे ered अडी गागिकया 
शलाघते सभायाम्‌ । AA प्रयोग ५२ २ sal छ जने dd विवरण उरता. wad 
छे 3 wl प्रदतसून द्वारा Sari well iuei San sisud ४ ५५ 
A छोवाथी wsd d विवक्षित “रिड?” जने. जाधार ald विवक्षित 
AHİ SHU: प्राप्त थती. 3२४ जने. WASW संशाजोनो, नाध sacl ell. 
खाम SIRS BWA ७२६७ AU भतभां तो. ज्ञीप्स्यमान खेम 5छेवाथी अतू 
द्वारा. skid नाध थ, तेना. स्थानमां dueri थाय 8. जा पछी जा ४ 
नान्तमा HP, Far well थोरी5 xl ४ वात उरे छे. cdelrislyelul 
ज्ञीप्स्यमानः किम्‌ ? शेवो प्रश्न 5री तेना. समाधान Bl देवदत्ताय श्लाघते पथि । 
येवो प्रयोग wel छ. अर्थात्‌ wel war dls विवक्षित पथनी जती 
duei न थाय, ते भाटे ज्ञीप्स्यमानः ५६ भुवामां जाव्यु छे, खेम weual छे. 
जाम गी प्रत्युघाडरशनी नान्तमा SRR aN sdi AA Als दुधा 
५३ 8. 

था पछी पाशिनिओे संप्रधानडार5नो. विस्तार 5२ धारेरुत्तमर्णः । पा. १, 
४, उप सून ६२ धारि धातुना प्रयोगमा 6त्रमर्शुनी iuei थाय छे, ओम sa 
छे. जडी धारि भूण धू A add As 3 Revert उप छे. पाहिनीय पातुपाठभां 
3५. ज्ञीप्स्यमानवचनात्‌ कर्मसंज्ञैव बाध्यते, न कर्तृसंज्ेत्यर्थः । एवं '“गागिकया श्लाघते सभायाम'' 

इति करणाधिकरणसंज्ञे न बाध्यते | - पद० पृ. ५५२. 
७६. सि. कौ., सूत्रसंख्या - ५७२. 


७७. 9+ णिच्‌ > इ = धार्‌ + इ = धारि; '“सनाद्यन्ताः धातवः ।'' पा. ३, १, ३२ 
इति धातुत्वम्‌ । 
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Acti त्यां धृ केवा Als ugad छे, जने ते wuti हिन्त ३५ धारि ad छे; 
USL नाजेश व्याउरशशास्रमां प्रसिद्ध HU नामनी युड्तिनो जाश्रय ४७, अवस्थान 
AzA 3 स्थिति अर्थ धरावता TE (६६ worl) wad धारि 2 Rizu 
Adid जरी जमीर a छे.» 

SA, जा पछी जा क सूनमा जावता “Gaat अर्थ गे शिर “Guat 
BA परावती व्यडितिने Gaal ऽडेवाय छे” जेम od B. अर्थात्‌ Fl पासेथी 
पेस! Glu dau छे, ते Geel २४३ जापनार CAA Gual इृषेवामा जावे 
8. Garett जा क weld समर्थन अशिक्षना रीडर amo wa ५२ छे; 
तथा aghi हणावे छे,“ तेम AS उत्तमर्ण २ श०६भां ऋण seed) प्रयोग ad) 
ASA नहीं, डेम डे ऋण श०६नी सिद्धि तो ''जाधमएय” अर्थमा नतावायी १; छता. 
mel उत्तमर्ण भं ऋण श०६नो प्रयोग srai sie Bees समय प्छ, के देवु 
Weg Are छे ते, AMERA केने देवु wes जापवानुं भाडी छे, ते Bauer wad 
Breit छे. Bell ४ ऋणमाधमण्ये । प.. ८, २, ६० AW Ari जाधमएगूने sate 
AUU जने Ale — ed ७पवक्षण भानवामां भाव्यं छे, well उत्तमर्ण शमा 
पश gad प्रयोग ad शडे छे. 

iL सूननी, wal प्रसंगे ‘ower श०६नो wel स्पष्ट उरता. नावमनोरमा॥र 
वासुदेव UAA sè छे तेम “अन्य व्यतित! स्वामित्वाणा sod निश्चितसमय 
Hater माटे पोतानी पासे राणी, Rela Ra sid सभय मर्यादा पूरी adi तेना. 
भूण स्वाभीने Utes जापवाना ७२८ साधे Ad” ते awe छे. BW सतना 6६७२२ 
तरी3 ॥शि॥५२रे (यज्ञदत्तः ) देवदत्ताय शतं धारयति । (used ४१६० WAN 
wa als Mar सो. ३पिया acd यूववानां 8.) थे प्रयोग wa छे. al 
७६७२९ पु शाखीय eel (areal sadi प्मंळरीमा ered वणे 8,९ ते प्रभाशे 


७८. द्रष्ख्य - धृङ्‌ अवध्वंसने, धृञ्‌ धारणे (उभावपि भ्वादिस्थौ); धृङ्‌ अवस्थाने (तौदादिकः) 
इत्यादि । 
७८. “ge अवस्थाने'' इति ण्यन्तस्य ग्रहणं - व्याख्यानात्‌ | — ल. श. शे. पृ. ७२१, 
८०. उत्तममृणं यस्य स उत्तमर्णः | कस्य चोत्तममृणम्‌ ? यदीयं धनम्‌ । धःस्वामी प्रयोक्ता उत्तमर्णः । 
— का. वृ. १, ४, ३५. 
८१. ऋणे उत्तम उत्तमर्णः । .....ननु चोत्तमर्णे ऋणशब्देन न भवितव्यम्‌ । “ऋणमाधमर्ण्ये ।'' 
पा. ८, २, ६० इत्याधमर्ण्ये तस्य निपातनात्‌ | नैतदस्ति, कालान्तरे देयनियमोपलक्षणार्थं हि 
तत्राधमर्ण्यग्रहणम्‌ । अत उत्तमर्णेऽपि भवत्येव । = न्यास; पृ. ५५२. 
८२. अन्यस्वामिकं द्रव्यं नियतकाले पुनरर्पणबुद्ध्या गृहीतम्‌ ऋणमित्युच्यते | ¬बाल मनो ० प. ४३८. 
८३. "धृङ्‌ अवस्थाने’, प्रियमाणं स्वरूपेणावतिष्ठमानं स्वभावादप्रच्यमानं शतं प्रयुङ्क्त इति णिच्‌॥ 
— पद्‌० पृ. ५५३ 
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we dis सो. aha laa Aul, पोताना ४१६२ तरीऊेना स्वभावधी rad 
न USA, Aae Steal पोताने माटे सो. पिया जापवा प्रेरण sA छोपाथी 
ail यश६त धारयति A शिकन्त डे das Bad sal नने 8. nBarsiyelai 
रामयन्द्र तथा सि. Aai HA केवाओ भक्ताय मोक्षं धारयति हरिः 1 (श्रीडरिजे 
लत माटे मोक्षनुं देवु युअबवानुं 8.) A वाउयने 8६७२७ all wy Hd 8. जा 
प्रयोग eR WA sail 5६1७२७३प जापेव डोवाथी शिष्यवर्णन ay शीघ्रताथी समश 
usa छे. 

जा UES संप्रधान॥8२५ना werk पाणिनिभे स्पृहेरीप्सितः ५।. १, ४, ३६ 
सून wey छे. आधी. Wa ना wri ARMA 3 Sad या seucitel 
iuei थाय छे. F413 - (देवदत्तः ) पुष्पेभ्यः स्पृहयति । (१६७ yd 
aud छे.) शी acad aed विषय पुष्प छे, Red डे taeda पुष्पो ada 
डीवाथी yur uel duei जने. duysa यतुर्थी cia थाय छे. 

था % atei पुष्पेभ्यः स्पृहयति । wi पुष्पाणि स्पृहयति । श थे 
दुष्टी जसिव्यज्तिजोबाणा asa भणे छे, त्यारे जेडमां “पुष्प? duez, तो नीका 
aisani “ys” s3 aida 8, A णास Ad ASA. जा भे जजनिव्यक्षिजोमां 
हे asuni "ष्य १६ यतुर्थीमां जाव्यु छे, त्यां पुष्प yas mst AA wel विवक्षित 
छे, कथारे Rda पुष्पाणि स्पृहयति । भ। पुष्पनी ४ प्सिततम्‌३पे Aaa 
8. AN पुष्प aed जा भे asdai लिन्न लिन्न विभश्तिणों aa भणे छे. 
Re टी55२ Biraka न्यासभां जा % Add विवरण we 8.“ 
पृध्मंकरीभां ७२६तनो मत पश जा ४ छि. UEriwdsir तो Ax माने 8 3, 8040२ 
SAd 3 6प्विततभ नन्नेनी. Raa न da, wa san ''पुष्पसंनन्यी, wer” भे 
रीतनी शेषत्व (डे wert) विवक्षा da, ad wl Ada पण प्रयोछ शाय 
8. MH ड - पुष्पाणाम्‌ स्पृहयति ॥४ ala ua sdi Gulsa add 
agar sd, के पदार्थ Sia da, तेनी. संप्रधानसंशा; फ्रेम 3 - पुष्पेभ्यः 
स्पृहयति । अने. कया Saad Aa da, त्या sl संज्ञा थाय छे, जेम sa 8. 
आधी परस्परेण स्पृहणीयशोभम्‌ । (Asem ZA शोभ quela al छे.) 
खे रीतना siea रघुवंशमछाआव्य (9, १४)ना asari स्पृहणीय weri sÁ 
ahi अनीयर्‌ प्रत्यय थयो छे. vd wid, wai शेष 3 सम्नन्यनी, विवक्षा Aa, 


८४. यदा तु पुष्पादीनामीप्सिततमत्वं विवक्ष्यते, तदा परत्वात्‌ कर्मसंज्ञैव भवति । पुष्पाणि स्पृहयतीति | 
- न्यास; पृ. ५५३. 


८५. ईप्मितमात्रे इयं संज्ञा । प्रकर्षविवक्षायां तु परत्वात्‌ कर्मसंज्ञेव भवति - पुष्पाणि स्पृहयतीति । 


यदा त्वीप्सितमीप्सिततमं वा शेषत्वेन विवक्ष्यते तदा षष्ठी भ्रति | — ago, पृ. ५५३. 
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AR त्यां wl विभजति wa थाय छ. जा माटे ARA कुमार्य इव कान्तस्य 
त्रस्यन्ति स्पृहयन्ति च । (URAA केम प्रियतमथी नास ua पामे छे अने 
Myst पण राणे छे.) A प्रयोगमा PuRsial द्वार थती स्पृडाना विषयत “sit” 
श्ना अन्त Wel wet अ नास. येवो अर्थ मानी शेष 3 सम्नन्ध अर्थमां 
Aal पश adel टेणाय छे. 

जाम आशि्ञनी न्यासटीडाना अर्ता [कनेन्द्रमुद्विथी मारी 85 wily परंपराना 
Sea जायार्या सुधी स्पृह न। प्रयोगमा विवक्षातुसार आरडव्यवस्था मानवामां जावी 
8, पर्छु Medai AARAA sè छे ते प्रभाशे ads जने तध्नुआमी 
URUZ भत छे 3 स्पृह्‌ ना प्रयोगमा seel dueri, skit जने शेष॒परीनी 
५1५५ छे, del स्पृह ना प्रयोगमा sin 3 शेषषृषी योछ asai नथी, ५९ त्या 
तो. नपे % dues WA assed यतुर्थीविभश्तिनो क प्रयोग थया ४२ छे. जा 
स्थितिमा परस्परेण स्पृहणीयशोभम्‌ । अने कुमार्य इव कान्तस्य त्रस्यन्ति स्मृह्यन्ति 
च Fat AAi जनुझभे. sein भने षषी AciGa डेवी रीते Age मानवा? 
AÀ प्रश्न थाय छे. जा प्रश्न माटे OP wed छ तेभ केम दानीयः श०्ध्मां 
अनीयर्‌ प्रत्यये weld ssi मानवामा जावे छे, तेम अर्टी स्पृहणीय मा. ue 
अनीयर्‌ - प्रत्ययने ane भानवानो छे. wr कुमार्य इव कान्तस्य त्रस्यन्ति 
स्पृह्यन्ति च । Fai asi तो Aca विपरिशाम AeA 3 यृतुर्थाविभञ्तिती 
wr षषी विभज्ञत aruda प्रयोग sat भाव्यो छे, पण del अर्थ तो — 
कान्ताय स्पृहयन्ति । Ad % छ, थेम्‌ समळवानु 8.५ 

जा. रीते 49५3२ पूर्वची परंपरामां जायाय॑ deR अने ते पछी त्रेभचा 
रीडर ऐवाराकनो भत ये छे 3 जा स्पृहेरीप्सितः । yar sl भने Mani थती 
पष्ठीनो ५५ 5री, सदेव संप्रधनसंशाचुं w विधान 5२ 8; del Saal aan 
da, Sadar विवक्षा शीय्‌ 3 पछी शेषमां wil विवक्षा शीय्‌, भधे % पुष्पेभ्यः 
स्पृहयति । AA ४ प्रयोग थाय 8. कयारे, जा नाशु 89४४२ पछीथी 85 परंपराना 
HALE तथा dgrzadl जन्तिम भायार्योनो भत Adi कशाय 8 3 Bu सूची प्रवृत्ति 
तो भान $स्सितची विवक्षा! होय त्यां x थाय छे, परन्तु, WU ७प्सिततमची Adan 
होय, त्यारे sf संश। आने शेषी विवक्षा हीय, त्यारे षी Aes पश थाय 8. 
८६. तेन परस्परेण स्पृहणीयशोभम्‌, स्मृहणीयगुणैमंहात्मभिरित्यादि सिद्धम्‌ | यदा तु शेषत्वविवक्षा 

तदा षष्ठी । तेन "कुमार्य इव कान्तस्य त्रस्यन्ति स्पृहयन्ति च'' इति सिद्धम्‌ । ¬ प्रो. 

मनो; पृ. ५२१. á 
८७. TA स्पृहणीयमित्यत्र दानीय इतिवत्‌ संप्रदाने कृत्यः कुमार्य इवेत्यत्र तु विभक्तिविपरिणामेन 

कान्ताय स्मृहयन्तीति व्याख्येयम्‌ । ¬ तत्रैव; पृ. ५२२. 
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आथी. पुष्पेभ्यः स्पृहयति, पुष्पाणि स्पृहयति २ पुष्पाणां स्पृहयति । Rat नए. 
प्रयोगो सिद्ध ५७ शठ छे. 

अ स्मृहेरीष्सितः । yad aal ous इवे, WRIA क्रुधद्हेर्ष्यासूयार्थानां 
यं प्रति कोपः । ५1. १, ४, 39 सू WAS. क्रुध्‌, द्रुह्‌, ईर्ष्या wl असूया 
ail धरावता gad प्रयोगमा फेना प्रत्ये “प” धर्शाववामां जावतो dla, तेनी 
संप्रधानसंशा भा yi उरे छे. wz क्रुध्‌ AR धातुओना wld aise निर्देश 
अर्यो नधी, जाथी जा नधा gad As % UÀ शर्थ परावे छे 3 ५पाना gel 
El अर्था छे, येवो प्रश्न भडाभाएष्यमां पतति Faria Geral छे. पीप Asmi 
342 तो जा प्रश्नी पृष्भूमि पश aad छे जने. जाणरे जा सूतम Wa, Fe 
GIR ugad नामशः ea suri wel छोवाधी ते aù wel पश gel 
yA छे, येवो निर्शय जापवामां vua छे. 

IRs Aud ‘wut? AA 3 जसडिष्युता wal wel जाप्यो 8.“ 
aA, uuest [Asad aX? पश SIRSisi2d WAL 3२ छे, प९ उयटे तो. 
fad wl “Aw” (= aad) sal 8.~ Ava wl जंगे पण विविधता. छे. 
sR, भडोकि aN जायायों sè छे तेम Aed wal ‘rusia’ WA थाय 
B. war Zue Aed जर्थ Ah” (AS rela जाशयनी पूर्ति माटे इरा 
AS s) भाचे छे. शी नागेश नलियारचो. gas व्यापार” अर्थ उरे 8.९९ 
साम्‌ परंपराचा AL भायर्या उरत. S42 Aed Ads wel wel ciated छे अने. 
A रीते Ae शर्थ भंगे विविधता. AA sl छे. 


Bi पी Seale rel शिका धारे ‘Haw? (= क्षमानो जत्माव) sul 8,९ 
uel उयट a छे तेम (पीताना 5रतां ay यंढियाता) Weil YMA सहन न SAL 
ते sual 8.6 3यटना जा wll nBaslyd uae Asie sal जाया Asa 
Gur छाया छणाय छे. Age 58 छे 3 real (aud) संपत्ति avd न szad 
वृत्ति, ते dul छे. lB तो जा ateli ye 3 AURA olid 2A ala 


८८. a = क्रोध | - का. वृ. १, ४ ३७. 

८८. “क्रोधो = रोषः” । - प्रदीप पृ. ४०३. 

८७. अपकार = Ae | - का. वृ. १, ४, ३७. 

८१. द्रोहोऽभिचार | - प्रदीप; पृ. ४०३. 

८२. अभिचार इति दुःखजनको व्यापार इत्यर्थः | - उद्योत पृ. ४०३. 
८3. अक्षमा = ईर्ष्य | - का. वृ., १, ४, ३७. 

८४. ईर्ष्या परगुणासहनम्‌ । - प्रदीप; पृ. ४०३. 


८५. ईर्ष्या परसंपत््यसहनम्‌ | - प्रसाद; पृ. ४१६. 
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नथी, we "सडन Sail वृत्तिनो जमाव” ते छ्या छे, जेम माने छे. जा पछी 
mate wl विषे तो परंपरांना जायायोंगा प्राय: जेडमत Zour छे, ५५४२, 
Suz, (Aga, AAR वगेरे “ना सारा भुशोमा du % कोया sar, ते wa 
8”, WH भाने छे. 

इवे, As प्रश्न थाय 8  क्रुध, FE वगेरेना wel जा AA wer wer adi 
% alsa भाटे sit, Ae, Seal डे aya Suri जावे छे, त्यां नषे ते व्यक्ति 
भाटे शेप % a, ते ४३री नथी, 343 als, dual, waz add vet yet भावों 
होय छे. भे स्थितिमा क्रुधदुेर्ष्यासूयार्थानाम्‌० । yi “Fy व्यक्ति त२$ 2५ dla” 
खे. Aad राशय ad यं प्रति कोप: Ad) निर्देश जयोज्य बाजे छे. 

ML UÀ वान जापता AASR X 5 8 तेनो नाशय A 8 3 क्रुध्‌ 
ANZ YEL WEL पातुजो. द्वारा. व्यक्त थता. WEL wel AAi यित्त ea थवानी स्थितिने 
% गुडी su तरीडे जोणणवी ASA. dell San ai w नी, पश dis, ष्या, 
जसूया A Ai HAL पश ओप % Wel 8; अने. A रीते यं प्रति कोप: A निर्हशभा 
AS जयोग्यत। weil sell. cle रीति ऽडीने तो Hari गेम मूणलूत शप दोय छे, 
Ad रीते dle, Sel जने wari मुणत्भूत fu % छोय 8. well 3५३५ Addl 
As Au Guaidi dig, Smal जने. wai Ws % सरणो we छे. केम 3 - 
( यज्ञदत्तः ) देवदत्ताय क्रुध्यति, द्रुह्यति, इष्यति, असूयति वा । (५४६० ६१६१ 
७५२ 2५ 5२ छे; aedd Ae ॐ२ छे, raedd dal 5२ 8, ededi well दोष 
गुरे छे, WAAL 3२ छे.) जा नषा वाण्योमा “aed” अत्ये भूणमां ५ Gust थता, 
तेने. थीषे Ala, dis, ष्या जने. असूया sai जावती छोवाथी “eae ll wget 
सून द्वारा aueia adi dosed यतुर्थीविभडित थाय छे. 

शाटी. aal पछी BA, जा yari wad यं प्रति कोंपः चु १६३०५ Adadi 
तेन NYE तरीडे sR भार्यामीर्ष्यति । (will sel 2 8.) खे 
प्रयोग रकू अर्या छे. aj Maret sedi Ritse पोते शवे छे तेम Ad As 
पति Wate (स्व३प१ती) लार्यने cle AS alsa न दुजे, AN पृत्तिथी oval 
पर sal 3३ 8, Ad जा. asad भाव छे. थडी भार्या are Sul तो 8 ९४, 
परन्तु ते AY कन्म नधी, अर्थात्‌ AS अन्य Ga लार्याने wi ते ral पतिथी 
सहन. ad न dal क ते भाया प्रत्ये Ae अरे 8.5 शा स्थितिभां sual UAA 


८६. ईर्ष्या असहनम्‌ । - प्रौ. मनो. पृ. ५२२. 

८७. कुपौ धातौ वाच्यत्वेन यदवस्थितं तदेषां साधारणमित्यर्थः | कोपपूर्वाणां सर्वेषां ग्रहणार्थं '*यं 
प्रति कोपः'' इति विशेषणमित्यर्थः | - प्रदीप; पृ. ४०३. 

ec. यं प्रति कोप इति किम्‌ ? भार्यामीर्ष्यति = मैनामन्यो द्राक्षीदिति | - का. वृ., १, ४, ३७. 
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२२६ पाणिनीय व्याऽरशपरंपराभां 3२३5--भीमांसा 
Ay त्मायाविषय्‌ऽ Aull नही, पश जन्य विषय AUN थतो. AUN जडी भार्याची 
ugd सून द्वार! duei aS शठे नहीं, ते स्थितिभां कर्तुरीप्सिततमं कर्म । 
Ul. १, ४, ४८ Yar द्वारा उर्मसंशा थता. aysa द्वितीया cia जावे छे.” 

प्रस्तुत सू ७६।७२ओती यर्याना aseli क्रुध्‌ Wi FE Ugo माटे 
तत्वभोपनी4२ शानेच्द्रससस्वतीजे NAA भत Gra छे. तेरो wed छे 3 भेम 
पत्ये शेते । (पति माटे शयन ५२ छे.) Fa dhi क्रियया यमभिप्रैति स 
सम्प्रदानम्‌ । (Bau R केने Gra भनाववामा जावे छे,तेने पश duer ऽडेवामां 
खावे छे.) A alls द्वारा due संश! थाय छे; तेम क्रुध्‌ शने द्रुह्‌ न ( देवदत्ताय 
क्रुध्यति, द्रुह्यति 1) uddi जा y as द्वारा due Am ad ws भेम छे, 
ज। स्थितिमा क्रुध्‌ WA द्रुह्‌ d अश जनावश्य५ 8.५९ परन्तु wd नागेश Yar 
जायार्या कू घ्‌ तथ RF, ना AVA जनावश्य5 मानता नथी; पश तेमनी जावश्य5त 
Guz भार ys 8.1० au रीते क्रुधद्रुह० । सूची aal ऽरी इवे, जागण addi 
राधीक्ष्योर्यस्य विप्रश्नः ।”” ५।. १, ४, ३८ ये पाशिनिसूल धष्टिणोयर थाय छे. राध्‌ 
खने ईक्ष्‌ ये भे gala प्रयोगभां केना सम्भन्धमां विप्रश्न Red 3 विविध urd 
उरवाभां जावता होय, तेनी zed संशा थाय छे, जेम जा सून कशाचे छे. 

सी सामान्य रीति पातुपाहमा Adi राध्‌ नो. शर्थ संसिद्धि भेटले 3 “सिद्ध 
gq” जने ईक्ष्‌ नो. दर्शन Med 3 ANd” जेवो 8.७१ परन्तु, ge तथा. नाजेश 
वजेरे 5४ 8 ते प्रभाशे री जा नने पातुओोनो wl “शुभाशुभनुं पर्याधोयन 524” 
AÙ देवानी 8.१% इवे, जाना 8६७२७ गंगे AU उरता SRLS (यज्ञदत्तः ) 
देवदत्ताय राध्यति ईक्षते वा । जे 5६७२७ wi छे. जानो अर्ध तेमना wee 
मुन था रीर 8: aedd शुभ 3 जशुभ Ams समायार कयारे यश६पने 
पूछवामा जावे छे, cur (usted) taedd शुभ 3 age वृत्तान्तने sè 8” १०३ 
जरी Wis, HP RA कृष्णाय राध्यति, ईक्षते वा । Far 8६७२७ वे 
जाप शीय्‌, पण “शुमाशुलपर्याक्षोय्‌न” A अर्थमा AS ३२५ usd नथी. 
FACS cr i NRE 
. ८८. “पत्ये शेते”” इतिवत्‌ “क्रियया ay” इत्येव सिद्धे क्रुधद्रहोग्रहणं चिन्त्यप्रयोजनमित्यादिः | 

- तत्त्व; पृ. १४५. 
१०0."न चैवं pagdi व्यर्थम्‌ । उद्देश्यत्वाउ भावादित्याहु: ।'' ~ बृ. शा. शे., पृ. ८८९. 
१0१.द्रष्टव्य — “राध साध संसिद्धौ’ स्वादि पंचमगण; “ईक्ष दर्शने”” भ्वादि, प्रथम गण । 
१०२.(१) एतावत्रोदाहरणे शुभाशुभपर्यालोचने वर्तेते । - प्रसाद; पृ. ४१७. 

(२) राधीक्ष्योः प्रशनविषयपर्यालोचनमर्थः | बृ. श. शे., पृ. ८८९. 
१०3. नैमित्तिक: पृष्टः सन्‌ देवदत्तस्य दैवं पर्यालोचयतीत्यर्थः | - का. वृ., १, ४, ३७. 
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sà, wel राधीक्ष्योर्यस्य० । जे. youl जवत! यस्य पुं १६४य ५२ वियारायुं 
छे. susie हिनेन्द्रणुद्धिनां sad wud जा ude क्रुधद्दहेर्ष्यासूयार्थानामू० | 
UL. १, ४, 39 सूशभां “यं प्रति" Aa भे uel छे; तेमनी wl wala adi 
राध्‌ जने. ईक्ष्‌ ना सन्दर्भमा Fu प्रत्ये Au sari जावे छे, तेनी. der 
isu थाय छ”, Adi नभी अर्थ प्राप्त 4७ शडे छे. dell णरेणर तो. जा यस्य 
uel masdi y णताववी होय, तो ‘A स्पष्टता माटे जडी ysd छे', WH 
sgi ASA. 

md जन्य. al Yar डे ered, प्रसा६४२ Bsa DR पश यस्य 
wed ase &रवामा न जावे, तो पश याधी शडे तेम छे, AÙ जाशय asd 
R छे. yerga नागेशे पण ered वगेरेना जा भतनी la धीधी 
छे; जाम छतां d Wald शो. मत छे, ते त्या. We sf नथी, जाम जा 
राधीक्ष्योर्यस्य विप्रश्‍न: । A सून iAd यर्यामा तेना 6६।७२३नो. rel, राध्‌ तथा 
ईक्ष्‌ पातुणोनो अर्थ तथा yi जावत! यस्य हु VES Far भुक्षणोनी, (वेयारणा 
थवा. पामी. छे. : 


जा पछी. प्रति अने. आङ्‌ Guastuds श्रू धाहुना wori पूर्वी Bard 
के sal Da, तेनी. संप्रधन संश! 5२6. प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः पूर्वस्य कर्ता । पा. १, 
४, ४० A पाशिनीय सूज जावे छे. डेम 3 - “देवदत्ताय गां प्रतिश्रृणोति 
(यज्ञदत्तः) 1” Raed माटे गाय aula, Ad यश६० वयन शापे छे.) 
अआशिश्चनी न्यासटीकमा BAKU दे रीति जा ard विवरण sf छे, 
ते रीत प्रथम तो Baca sated WA “मने गाय जापो” थेम्‌ sA गायची यायना 
A B WADA ते यप्यनाडियानो sal ने. छे. जा पछी कथारे dated Breas 
गाय जापवानुं वयन WA छे, CUR जा aA प्रयोधय छे. भाम wel प्रतिशान 
AA 3 वयन जापती. AA तो, del sal 4४६० छे, Ug ydd (= ययन!) 
Bard sal Baer Aal, तेनी. जा सून क्षार! सेप्रधतसंश थाय. छे AA dasa 
यतुर्थीविभश्ति जावे 8. 
१०४. यस्येति ग्रहणं विस्पष्यर्थम्‌ । तथा fe = “यं प्रति” इत्यनुवर्तते, तत्र यं प्रति 
ae इत्येबमभिसंबन्थे क्रियमाणे यस्येत्यस्यार्थो$प्रयुज्यमानस्यापि गम्यत एव । 
- न्यास; पृ. ५५५. 
१०५. "अत्र पूर्वस्या याचनक्रियाया देवदत्त: कर्ता | देवदत्तेन हि मह्यं गां देहीति याचितः, स 
यदा ददामीति प्रतिजानीते, तदैवं प्रयुज्यते ।'' ¬ भ्यास; पृ. ५५६. 
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York जावता पूर्वस्य प६ने क्ष्मां राणी पहमं%रीमां ered भरी As ४३री 
स्पष्टता 5री 8.1०९ तेनुं तात्पर्य भे 8 ४ war acd we वयननी, ud baeni 
यायूनाइप व्यापारGि Bal विवक्षा दोय. छे, AÈ usa सून दारा (ति पूर्वनी 
यायना३प Bate sal देवानी) duei a थाय छे; पण wud जावी. wed 
3 पूर्वन, यायना३प Bud विवक्षा होती नथी, त्यारे aad adai aad मारे 
६१६१ As 3 प्रथो छोवाथी तत्प्रयोजको हेतुश्च । पा. १, ४, पप सून ela 
Og das थने छे अने तेथी “देवदत्तो गां प्रतिश्रावयति । (१६०७ austen wa 
गाय जापवानी shed 5२।वे छे.) अवो प्रयोग थाय छे. 

खा. USL प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः । पा. १, ४, ४० था सूत्रमा जावता, “पुर्व 
Deu जापनार (= das) संप्रधानसंशा थाय 8”, Ad नाशय णतावतां पूर्वस्य 
कर्ता A ued wesa वियारायुं 8. जा AA सौ प्रथम यर्या न्यास Asi 
डिनेच्दरभुद्धिजे sl 8. dal sd छे तेम णे रही ai पूर्वस्य कर्ता जेम 5उेवामां 
च जावे, तो कें uel जापवानुं वयन जपाय छे, ते(= “जो” ued पश 
Melee पराप्त Adi जनिष्ट yda थवानी asad WO. ५७ डवे तो. पूर्वस्य 
कर्ता जेम si dal “गो” A पूर्वनी यायना Burd sal न dal तेनी 
Auem ५७ शडे तेम ell. 

इवे जेम ऽडेवामां जावे 3 “ “ofl duermi wel aS शठे तेम % 
नथी, शरश 3 “OL आप थती skis, पर छोवाथी, aimeisaisudd out 
अरी. शडे छे.” तो ते sat भराभर wll. Ase PARTY 53 छे ते wud 
येन नाप्राप्ति० । च्याय द्वारा ucsds अथात्‌ skid कथां अवश्य प्राप्ति छे, 
ला dueti थाय, ते भारे प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः० ॐ iuei विधायऽ ytd 
mie थयो डोवाथी, पर जेवी. skid पण संप्रधानयंशा अपवाद wa भन्ीने 
५६ sA शने तेथी गो ueni संप्रधानसंज्ञानी प्राप्ति adi अनिष्टापाते ad. del 
प्रत्याड्भ्यां श्रुव:० सूत्रम! पूर्वस्य कर्ता भे भे uel ysai aids छे, शा. क भागत 
ग्यासशरे पुरस्तादपवादा अन्तरंड्रान्‌ विधीन्‌ बाधन्ते, नोत्तरान्‌ । (अर्थ : yd 
sgal Uae पोतानी पछीना जव्यवहित प्रथम adda Gal AAA ५५ $2 


— eae 
१०६. सूत्रे व्यापाररूपविवक्षया पूर्वस्येति निर्देशः । यत्र हेतुसंज्ञायां प्राप्तायां देवदत्तेन प्रतिश्रूणोतीति 


प्रयोगनिवृत्तये वचनमित्याहुः | विवक्षान्तरे च देवदत्तो मां प्रतिश्रावयतीति भवत्येव I’ - 
पदमंजरी; पृ. ५५६. 


१०७. पूर्वस्य क्तेति किम्‌ ? विना तेन गवादेर्युपयानस्य कर्मण एव स्यात्‌ । 


= न्यास; पृ, ५५६. 
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छे, ust AA पछी जावेद GARA नाध sect नधी.) A परित्माषाथी YR 
स्पष्ट री. 8.१०“ 

ज। पछी Ged पाणिनिना demia sur अनुप्रतिगृणश्च । प. १, ४, 
४१ You १६ यर्था Zd gd नथी. जा yal अनु अने. प्रति Guastyds गृ 
ugu प्रयोगमा पूर्वची डियाना said संग्रहानसंशा थाय 8. जही गृ धातु मटे 
गृणश्च । शेवो शना > ना > णा पिऽरशप्रत्यययुङत निर्देश Qa छोवाथी गृ sulk 
ड नवमा गएनो वेवामां जावे 8, de® (= ६8) aed नही. siBsisd आ 
Yd 8६७२७ — ( देवदत्तः ) हत्रेऽनुगृह्णाति । आप्यु छे. aai सौ प्रथम मंत्रोनु 
Gauza (= शंसन्‌) srl छोताने, weal कयारे प्रोत्सारित 5 छे, ad त्या 
पूर्वची शंसनड्ियाना sal(= होतू )नी duermi तथा dysa यतुर्थी AR 
याय छे. 

जा साथे y “प्रिय Red 3 AS व्यक्षितने नियत समय भाटे WAS वेतन 
दवार. रोडल wa, ते स्थणभां west shad lA के 5२७ होय, ते seer पश 
दे5व्पि duei परिक्रयणे संप्रदानमन्यतरस्याम्‌ । ५।. १, ४, ४४ A सूनधी 
saii जावी. छे. जा प्रमाणे Adi शतेन शताय वा परिक्रीतः । (सो. ३पियाथी 
ulle.) Gerri “ad” ell Ass संप्रधाचसंशा ad १३ छे. 

जाम संप्रद्धानसंशाचा जा USL पसार 5२ता भे Sel asia तेम छे 3 
कर्मणा यमभिप्रैति० 1 Ul. १, ४, 3२ थे सून ४ संप्रधानसंशानुं भुण्य उपे Aus 
छे Wi ते ual demi Auris sa १० सूत्रोचो पाशिनिज विस्तार 
sul छे, ते माज प्रपंयने भाटे छे. 

जा USL जष्टाध्यायीमा जन्य Sel व्यवस्था भाटेनां Yotld प्राश 3 संण्या 
Adi, संप्रधन॥२५नी व्यवस्था भाटे AA वधारे (८६ ११) सूनो स्याया 8. rl 
GeQuicly A छे 3 ५२४५४२शमा Y जपाध्यन॥२5ना विस्तार माटे भाष्य॥२ AA 
AA ail छे WA छेवटे तो. जपान #२३ AS माज ध्रुवमपाये० । UL. 
१, ४, २४ भे सूज सिवाय, गाडीचा नघा. (सात) ald Lawd sf छे, तेम 
mel संप्रधन8२५न1 विस्तार ral sf चथी. 

A} पाणिनीय uiurai संप्रधन5॥२5ना विस्तार WA sid Lisias deer 
Reid नथी, छता. siia dueni तो जा Wd we Mex Aa भणे छे. 
Slarriaucidl As प्रसिद्ध ॥24भां sq छे तेभ रूच्‌ अने. धारि gadd विषय 
सिवाय स्यन्‌ sedl dueri AA Red 3 Asad A ४ सिद्ध छे, 


१०८. न्यास; पृ. ५५६. 
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ते माटे yù sad AS णास जावश्यडता. नथी, जाम छता. सूरो. szali अरण 
Real तेपु सरणताथी शान. ad शठे, ते 8: 
संप्रदानादयः संज्ञा रुचिधारिविवर्जिताः | 
'लोकोपचारतः सिद्धाः सुखबोधाय दर्शिता: ॥ 
(— mo वृ. २, ४, १६) 
iuels A जाटधी. नधी. विस्तृत व्यवस्था जापवा पा७० मर्तृडरिने पश 
वाड्यपद्टीयमा सारी Ad यर्या 5री 8. ade संप्रधानआर5ने भे usd भने छे: 
(१) ABs अने (2) शाखीय. तेमां जशध्यायीभां कर्मणा यमभिप्रेतिठ । पा. 
१, ४, 3२ सून द्वार संप्रदीयते अस्मै (FA जापवामा जावे छे.) तेवो. as 
3 ABs अर्ध दवही प्रतीयमान ad छोवाथी, जा yal aA dueri ABs 
dued ARYL मुय छे. WU रुच्यर्थानाम्प्रीयमाण: । ५।. १, ४, 33 we 
अन्य सूती द्वारा थती. संप्रधानसंशामा ते ते स्थणोमा. AS BA da, Hf 3 शेष 
ğa शाखीय पदार्थांनी wal, wa वणी sais Aud cua 5रीने Auer संश्चा थती. 
` Slarell तेवा usi iue शाखीय sld ASA, Ad adeRa यलिप्रेत कशाव 
8.० शी deR Asse हेवाराके तथा परंपराना जन्य Fees vuala 
aa ७६।७२शोमा sea, gga 3 शेषत्व Sel रीति छे जने. जा णपामां Atea 
उवी रीति साधी asia छे, ते अंगे ५९ sal sll a छे. 
> तेभ ७१२७४ देवदत्ताय रोचते मोदकः । Far रुच्यर्थानाम्प्रीयमाण: । ५. 
A, ४, 33 सूत्रनां bewi छेतुसंश। naa skid प्राप्तिमा शाखीय 
iueiai विधान छे, AA माने B. au पछी Rudl ucrivdl Asi 
४२६० तो. जा सूननी Wer ssd, si 3 छेतुत्वनी — खेम avi idd 
प्राप्तिमा घावी जापे 8.१ कथारे मड्रोकि तथा शानेन्द्रसस्स्वती, वगेरे जा सूज 
siid wai iuei 5रे 8, जेम wed 8. 


१०८. द्रष्टव्य — हेतुत्वे कर्मसंज्ञायां शेषत्वे वापि कारकम्‌ | 
रुच्यर्थादिषु शास्त्रेण सम्प्रदानाख्यमुच्यते ॥ - वा. प., ३, ७, १३०. 
११०. -हेलाराज; पृ. ३३३. 
१११. .....तत्र कारकशेषत्वेन षष्ठीप्रसंगे वचनम्‌ । अन्ये तु प्रीयमाणं देवदत्तं मोदकः प्रीणयतीति 
क. कर्मसंज्ञां प्राप्तां मन्यते । अपरे त्वेवमाहुः — देवदत्तो रोचयति मोदकमिति हेतुत्वे प्राप्त 
'वचनम्‌ । — पद्‌० पृ. ५५०. 


११२. कर्मसंज्ञायां प्राप्तायां भो, 
cE Pn 5 rand rata ४८1७४४, erate । 
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जा पछी SAU तथा ZL Burl श्लाघहुङ्स्थाशपां ज्ञीप्स्यमानः | 
पा. १, ४, उप सून ऐ 3 skid wii छे, जेम sei छे." कयारे ere 
तो. जा सूनने sf डे शेषे पछीनी प्रापिमां माने छे.'५* धारेरूत्तमर्णः । पा. १, 
४, 3६ Yor माटे पण जायायोंगां ass मत Me 8. Larry तथा Ay Far 
जा. Yael प्रवृत्ति ॥रडशेषची प्राप्तिमा भाने छे." पुण तत्वणोधिनीआरे तो जानी 
Nahr ऐतुसंशानी wii oil 8.९ त्यारना६ स्पृहेरीप्सित: । पा. १, ४, 
39 Yad ऐेवाराळे skid weai duei 5रनारु dej B.S 
क्रुधद्हेर्यासूयार्थानां यं प्रति कोपः । Ul. १, ४, ३८ सून ६२ dl By 
MA FE ना veel संप्रधानसंशाने शेषे षडीनी. wi तथा ईर्ष्या शने असूया 
a asaid संप्रधानसंशाने seal प्राप्तिमा मानवामा जावी. 8.04 जा माटे 
परंपराना WAL Ws मत धरवे छे. Ww रीते. प्रत्याइभ्यां श्रुवः पूर्वस्य कर्ता । 
पा. १, ४, ४० तथा. अनुप्रतिगृणश्च । पा. १, ४, ४१ AA सूनोने प्राय: भा 
WA giud WRAL माने छे. भाम रुच्यर्थानामू० । १३२ संप्रधानडार5नो 
विस्तार sari सूरो sf, ga 3 शेषे पष्ठीमां छे, AA eideRei sare विस्तार 
ते पछीनी परंपराना weil wry Ld sil छे. : 
जा रीते WRU तथा तेमनी परंपराना विविध जायायों भे werd विषे Na 
वियार-विमर्श ASA उवे, Sar anew eset AAA Aes A % 
मीमांसा 3 Rau sl छे, ते प्रस्तुत छे. तेमां सौ. प्रथम WRIA पछी यावतां 
sida व्या3रशनुं निरीक्षण sadi, पेवा तो भे sed ASA 3 त्यां खष्टाध्यायीची 
कुम्‌ संप्रधान4२५नी वियारणा 3 व्यवस्था विस्तृत प्रमाएमा नथी, जडी siete sett 
११३. एवं ''देवदत्ताय श्लाघते'' इति गुणोत्कर्षेण देवदत्तः शस्यमानो गुणवत्तया 
तत्समर्थाचरणादध्यारेपितप्रयोजकभावो हेतुसंज्ञां प्राप्तो, गुणाख्यानेन वा ज्ञापयितुमिष्ये 
्ञापनेनाप्यमानत्वात्‌ कर्मसंज्ञ इति 'श्लाघहुड' इत्यादिना संप्रदानसंज्ञः कथ्यते | ¬ हेलाराज; 
पृ. ३३४. 
११४. .....दृष्टव्यः WS, पृ. ५५२. 
११५. .....इत्यश्रूयमाणक्रियाविषये5त्र कारकशेषे षष्ठां प्राप्तायां “धारेरुत्तमर्णः à इति संप्रदानसंज्ञा । 
- तत्रैव | 
११६. ....''तत्पयोजको . हेतुथ्'' इति हेतुसंज्ञायां प्राप्तायां तद्बाधनार्थमिदं संप्रदानसंज्ञावचनमिति 
भावः । ¬ तत्त्व० पृ. १४५. 
११७. “ye: स्पृहयति! इतति पुष्पाणामीप्सिततमत्वात्‌ कर्मसंशप्रसंग उक्तः | — तदैव, 
११८. क्रुधद्रहावकर्मकौ, तत्र षष्ठ्यां प्राप्तायामयमारम्भः । इतरौ सकर्मकौ, तत्र द्वितीयायां प्राप्तायाम्‌ । 
- न्यास; पृ. ५५४. 
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तो BA माटे धान szad das, हे पछी के पार्थ माटे acl रुयि तथा wert 
सनन्‍्दर्भमां केने द्रव्य asaaid छे, del जेम जा सर्व विषयोनी Ausia san 
ms yorll g. eall दीधी 8. oud श्लाघ्‌ DR aeli सं४६।न५२५नी, 
व्यवस्था rsd निर्देश त्यां ud ad नथी. देवदत्ताय श्लाघते । Fu श्लाघ्‌ 
घालुन! प्रयोगवाण। asuni ताध्थ्यने Aà agelllacisa azad छे, Ar 
sidagiisi2 माने 8. जाम पाणिनीय व्याइरश sai siasa 
संप्रधान5२५नी, व्यवस्था, uuni acl संक्षिप्त छे 

AUUE Aire AISA 2 उरता. सो प्रथम Aad asia छे 3 जी 
सेंप्रधानसंशानुं विधान मणतु नथी, पश ते ते vert सीधी w यतुर्थी Mesa RAA 
Yall द्वारा. sai जाची छे, संप्रधानमां agli विधान sal पी wet 
amie? ना प्रयोगमा, तो पछी Sur प्रत्ये Au थाय छे all, तथा प्रति, अनु 
6पसर्जपूर्व5ना गृ ४ १३रेन। प्रयोगोभां wa सीधुं ४ यतुर्थीनु विधान छे. नी aus 
ASRAH केन. प्रत्ये शेप sahi जावे छे, ते uewi कोपस्थानेऽनाप्ये । 4. 
सू. २, १, ७६ सून द्वारा यतुर्थी विडः इरवाभां जावी 8. भा ari अनाप्ये 
Neel Als As AS अडरे A पक्षी मार्या छ. wala जनाप्प (Aza 3 
$4 Rant) wai agel सिद्ध थाय छे, AN जाप्य AA 3 sale Bar द्वारा 
प्राप Seat योज्य (= उर्म) ada वायअपध्मां agell acl afl. जाथी डवे 
थी “जाष्यभा तो क्रियाप्ये द्वितीया | या. सू. 2, १, ४ सूज नियमथी द्वितीया 
Rali ad? Ad aia सूयन हेणाय 8. जा AA पाशिनीय eusal 
6पसर्जपूर्व5ना क्रुधू तथ BE ना प्रयोगमां अर्मसंशा szal भाटे ¥ rida Yl 
क्रुधद्रहोरुपसृष्टयो: कर्म । ५.. १, ४, ३८नी आावश्य५ता पडी, तेवी. आावश्य5त। 


MM Sa ie a 
११८. यस्मै दित्सा रोचते धारयते वा तत्‌ संप्रदानम्‌ । — का. व्या. २, ४, १०. 


- कातंत्रवृत्तिः पृ. ८०. 
१२१. संप्रदाने चतुर्थी । - चा. सू. २, १, ७३. 
१२२. रुचिमति | - चा. सू. २, १, ७४. 
१२३. धोरेूत्तमर्णे | - चा. सू. २, १, ७५. 
१२४. कोपस्थानेऽनाप्ये । - चा. सू. २, १, ७६. 
१२५. प्रत्यनुभ्यां गुणो व्याप्ये । - वा. सू. २, १, ७७, 
१२६. तुलना — “'अनाप्य इति किम्‌ ? देवदत्तमभिक्ुध्यति, यज्ञदत्तमभिक्रु ध्यति । 


— चा. वृ., पृ. १७७. 
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यान्दरव्याडरशमा Usell नथी. wel तो ३१५ अनाप्य प८थी सयित act अर्थ 
MAI जनाप्य adai agl थाय, Wed खालावि5 छे 9 जाप्यमा Bellen 
(oils थाय 8. m रीतनी sasasi alga णरेणर प्रशंसनीय sel asi 
तेवी. छे. 

श्लाघ्‌, स्था, ह्नुङ्‌ शप्‌, स्पृह्‌ तथा. राध्‌, ईक्ष Ba पातुओोना ucolyi 
पाणिनीय eusal देम duei भने duysa यतुर्थी Aali radar 
विधान, छे, तेम री यान््रव्याऽरशमां नधी, यान्द्र esad वृत्तिमां weary छे 
तेम जा नषा पाठुशोना प्रयोगमां ae AÀ agelfaciGa थाय 8. तो A साथे 
शी भे पण Weel 5रवामा जावी. छ डे जा Guelsd पातुजोना well A व्याप्य 
(अट 3 <र्मत्व)नी विवक्षा शोय, तो Radu विभङ्ति पए थाय छे. गेम 3 - देवदत्तं 
श्लाघते, पुष्पाणि स्पृहयति । इत्यादि i? 

aL पछी. Fae व्याऽरशमां तो iueiai विधाय5 aa कर्मणोपेयः 
सम्प्रदानम्‌ । के. व्या. १, २, १११ छे. SA वे प्राप्त szal योग्य ueli संग्रह 
sear छे, AA जानो अर्थ 8. जा साथे ;धारि'** शने परिक्रयण ना aei 
पण संप्रधन51२५नी व्यवस्था जी RAR थाय छ,** परु रूच्‌, स्पृह, क्रुध्‌, 
BE वगेरे godd acetal URRA euda Unerisizged व्यवस्थ audi 
aol Fry व्याऽरशमा देणातां नथी, जा स्थितिमां रुच aR पातुशोना Ami 
यतुर्थी भाटे कर्मणोपेयः संप्रदानम्‌ । ॐ सूनभांना. कर्मणा Ned क्रियया येधो 
जर्थ वर्ने अर्थात्‌ Bar द्वारा आप्त 5२4 योग्य verde] पण dueila थाय 
छे, गेम ruu 8.२ तो Awa श्राद्धाय निगृहृते । Far भ्रयोशोमां aeei 
यतुर्थी aud B. जाम wada as उरता. BS Bree व्याऽरशनी. 
संप्रधान4२५नी व्यवस्था adiga संक्षिप्त छे. छता त्यां URRA adlet Wert 


१२७. कथम्‌ ¬ देवदत्ताय श्र॒लाघते, देवदत्ताय हरते, तिष्ठते कुमारी छात्रेभ्यः, देवदत्ताय शपते, 
ुष्ेभ्यः स्पृहयति इति ? तादर्थ्ये चतुर्थी भविष्यति । व्याप्यविवक्षायां तु देवदत्तं श्लाघते, 
पुष्पाणि स्पृहयति इति | - चा. वृ., १७६. 

१२८. घारेरूत्तमर्णः | - जै. व्या. १, २, ११२. 

१२८. परिक्रयणम्‌ | - जै. व्या. १, २, ११३. 

१३०. कथञ्चिद्‌ विवक्षितभेदाभिः सन्दर्शनप्रार्थनाऽध्यवसायक्रियाभिः क्रियापि व्याप्या सती 
कर्मतयोपेतत्वात्‌ संप्रदानत्वम्‌ । तेनेहापि भवति । शेचते देवदत्ताय मोदकः । .....पुष्पेभ्य: 
स्पृहयति । = जै. वृ., पृ. ३८. 

१३१. “se तहि कथं “श्राद्धाय निगृहते''..... ? तादर्थ्यात्‌ सिद्धम्‌ ।' ¬ तत्रैव; पृ. ३७. 
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२३४ पाशिनीय व्याऽरएपरंपराभा 3२५-भीभांसा 
ssal नघा WAN As या. Cle युक्त जापीने सिद्ध ऽरवाभां जाव्या 8. जामा 
aeza युड्ति sidia व्याऽरशसंप्रधायभांथी खते std नाशय Gar पण थाय 
छे, गेम नतावी. रूच्‌ A atoli नतावेबी aeiisies 6पपत्तिनी ya 
पाणिनीय परंपरांना aras Far गायार्योमांथी AA Qa तेम avi छे. 

जा पछी. गेनसंप्रधयनां ४ शाउटायन sai wa पाशिनीय szad 
कैम dut 3 agl AAAA व्यवस्था विस्तृत प्रभाशमां थवा पामी 8. used 
AULSAASIA WALAA सौ. प्रथम्‌ देय पदार्थ व३े जाप्य भेटते ॐ प्राप्त sat योग्य 
alsa 3 पद्दार्थधी, agell विभछ्ति धाय छ, जेम 5 8.१२ जरी पिनि प्रमाऐ. 
Rar sdi था देय पार्थ Aw पाशिनिनुं sA छे जने. जाप्य uel भे sl द्वारा 
wea पार्थ्‌ 3 alsa छे, Ad sel asia WA 8. जाटवा विधान पछी उवे, 
WAAMA agl AciGad wei vei सात सूतो द्वारा विधान sf 8. wel 
A satel 432 नथी 3 URRA wer जा रीते संप्रधनसंशानां विधान माटे _्षणमण 
१० wal sal छे, तो. wsadi सात yl छे. जा DA जडी akas RA 
AS $25 पडतो. नधी, वणी, शाउटायननां जा Yall पाशिनिनां जेतद्विषप५ All 
छायाथी प्रभावित कशाय छे. | 


md भे थीना we छे 3 पाणिनि स्पृहू ना योजमा Sia १६. र्थनी 
duei मताची छे जने dell A पण सूयित ad छे 3 Fi Sdan ued 
शीय्‌, त्या. परत्वाठू कर्तुरीप्सिततमं कर्म । ५।. १, ४, ४८ Bot द्वारा 5संश्ष! थाय 
छे. कयारे wT use व्याउरशमां तो Ay यतुर्थी विभड्तितुं विधान % ass 
रीते sami गायुं 8,१ आधी पक्षमां lu Aaa थाय, ते स्वाभावि5 छे. 
जाम URRA शाउटायन(- पाव्यडीति) सुधी radi संप्रषन॥२५नी, व्यवस्था, अंगे 
hedis Neuter cud मणी 28 छे. 


गा पछी aradi जन्यास sedi भोके तो पाशिनि-परंपरानी 
UME srs व्यवस्थानो क पूरेपूरो, स्वी4२ sal 8.१३५ कृयारे सिद्धडेमश०६1नुशासनभां 
Adi त्यां ती कुन संप्रधायना जन्य asd केम awuerisiesell व्यवस्थाम संक्षेप 
Be भणे छे. WRI कयां due ssi Ruani १० भरला Yall रये छे, 


E आकि यी 
१३२. द्रष्टव्य ¬ देयैराप्ये प्रधानार्थ वर्तमानात्‌.... । - अमोधवृत्ति; पृ. ८७. 


133. द्रष्टव्यानि १-३-१३७ इत्यतः १, ३, १४८ पर्यन्तानि सूत्राणि । 
१३४. Weal । - शा. व्या. १, ३, १३९. 


१३५. ¬ सरस्वतीकंठाभरणस्य 
प. द्रष्ख्य १-7१--५६ इत्यतः प्रारभ्य सूत्राणि । 
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त्यां उेमयन्द्रायार्ये ते भाषतमभां Ssd नश. ४ सूतो. Wil 8.१3 तेमां खेड सून द्वारा 
मुण्यउपमां जने. Wer थे Yoll द्वारा गौ४३पभमां संग्रहानडारडनी, व्यवस्था नतावी छे. 
जामा नोंधपान भानत A छे डे शाऽरायन व्याइरशनी कम्‌ गी पश स्पृह्‌ ना aeli 
Ass रीति Auers A व्यवस्था जापवाषां जाती 8.१३१ शा माटे तेभो पोताना 
yd wsad डे wala अनुयायी छे, रम sl usa. 


बैन ANE y म्यणिरिने पश संप्रधानळार ५ व्यवस्थाभां धशो संक्षेप sal 
छे. कर्मणा यमभिप्रैति तत्संप्रदानम्‌ । (41. ६, 3) Ad सून sul ul शीडू RAL 
aci sls (= ५७५) unetisizsd विधान ६१ व्यु D. अने A रीते पत्ये 
शेते । Za dues Welle wail 0त्पत्ति णतावी छे. पाशिनीय परपरामां 
कथा पत्ये शेते । Fa प्रयोगों माटे विविध नियमो. (Za 3 - क्रियाग्रहणं कर्तव्यम्‌ 
A ails तथ रुच्यर्थानां प्रीयमाणः । UL. १, ४, 33 वगेरे सूत्री) जापवामा जाव्या 
छे, त्यां जावी. AA eiga 3 seul युड्ति ६२ भमवयगिरिये जतयन्त बाधव जपनार्य्य 
छे. Ad प्रसिद्ध % छे 3 Ausra amaha छे. va, vud (मक्षवगिरिञे sd) 
दाव sai सुधी Ga छे, ते भेऽ वियारशीय भानत छे. URR केवा यत्यंत दाघवप्रिय 
wA संप्रधननां Weal Ya स्थां जने. पतंदवि Fal A पश ते. विषे sid 
Alsi न उरी, A ARa मबयगिरिणे जपनावेल जा क्षाधवनो सस्तो. णरेषर योभ्य 
छे 3 जयोज्य छे, A Retr Rard ASA. WAU Ad था el रस्ताजोथी Bit 
Rit aaa सिद्ध थाय छे. केम ड — Wawra सन्दर्भमा संप्रधानठार5नी CERE 
व्यवस्था भताववाधी, बाधव तो थशे; प duet buid ole 56 SRS ÄM थश ? 
ते माटेनु योळस मार्जदर्शन wad नथी.. क्यारे पाणिनीय परंपराभां A भागत स्पष्ट बनी 
on छे 3 SMa da, त्यारे wei जने. Sadr dla, ad sis थाय 
छे, जा क AA अत्य WARS PRA व्यवस्था yaad 2 छे. 

ai रीते पाणिनीय eset जने alec? anewdal wel wierrsiesll 
aia Bau पछी. ७१, तेग At 3 NS खगे पश. वियार 5२वो योग्य हशाथ 
छे, जधी. जा गंगे पाशिनीय परंपरामा Adi सी प्रथम भर्तृषरिये Auels 
नश USRA Halal 8.४ अपे भे प्रमाऐ Aci iets ARRA, RAG 


“st Sd Sr a 
१३६. (१) कर्माऽभिम्रेयः सम्प्रदानम्‌ । सि. है. २, २, २५. 

(२) स्पूहेव्याप्प॑ वा । २, २, २६. (३) कुधद्रहेर्ष्यासूयाथैरय॑ प्रति कोपः । २, २, २७. 
१३७. द्रष्टव्यम्‌ — उपरि निदिष्टं दवितीयं सूत्रम्‌ । | 
३३८. शयादिभिः बहुलम्‌ | नाम्नि; ६, ७. . 


१३८. अनिराकरणात्‌ कर्तस्त्यागाङ्गं कर्मणेष्सितम्‌ | 
प्रेरणानुमतिभ्यां च लभते संप्रदानताम्‌ ॥ ¬ वा. प., ३, ७, १२९. , 
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नवी NON TRA, व्याउरशपरपराभा २५ मीमासा 
सने जगुमन्यू जे न मेधे छे. WAL प्रथम Asd संप्रधनमां FA छान sravri 
med छे ते ्रतिअडए 5२न1२, ६१४४ धनडिया तरर WÀ ddA नथी. 
जा. USL 326७ yddai uuega sa alsa द्वारा धानडिया, wel प्रेरणा 
ad sa छे. तथा. 32615 अयोगोमां जावेदु Aue Adu Aue नामे weld 
छे. जा. URA asi AeA 5२४२ व्यक्ति हारा. धानडिया wed जनुभति 
auahi जावती होय छे. 

मर्तृडरिये addat जा नए प्ररत Auei Aee Barr [ॐच 
च्यासटी4मां kinak, ७५१२४, UEAWALSI2 ७२६०, २०६ स्तुभमां aA तथा 
वेबाउरएमूषएसारमां Ses Far AAS जायायोमि vf छे. wel प्रायः नघा 
जायायोये प्रथम ed 3 wWRasduneirid Gere सूर्याय अर्ध्यं ददाति । (aia 
wel मापे छे.) गायुं छे. जानु विवरण saci veui छे 3 गी प्रतियृष्टीता 
सूर्य, wel माटे धाता aa पासे केम प्रार्थना उरतो. नथी 3 ते माटेनी जनुभति 
पश जापती नथी, तेम हात व्यक्ति तरइथी जापवामां जावता weld Frise 
Wel उरतो. नधी, जायी जावा अयोगोमांना सूर्य A iue siasd Das 3 Add 
due dl नी, wr wRaisdaneril ओटिमां yA asia B. vu पछी 
Das iuei विप्राय गां ददाति । A Gereza जापवामा जाव्युं छे. जी ‘Taw’ 
प्रथम तो धाता प्यक्षिने aid धन 5२१ मारेनी प्रेरणा जापे 8. के ग्रेरशाना sa 
dds ect विश्रने Ud धान 3२ छे. well “N'A asain तरीडे 
जीणणवामा जावे 8. ay पछी MdAWUEldd Gew उपाध्यायाय गां 
ददाति । ald छे. शी AS शिष्य अध्ययन पूरु adi wd घक्षिए।३प Guat 
गो. WS, त्यारे जा रीतनो प्रयोग थाय 8. जामा ८क्षिश।उपे wud WA 
प्रतिभूडीता (= Gua) मान्य राजत! devel उपाध्याय ने खगुमन्सिप्रधान तरी 
जोणणवामा जावे 8.० a NA पाणिनीय परंपरामा ancien SIASAL ALL USL 
ddd, तेना. As As 8६७२७ आप्या छे, 


गागेशमड़े पण ayiti संग्रधानना नश USL माटे पोतानी संमति ५त।वी, 
छे. शाम पाणिनीय परंपरामां aed Sse अरो BL प्राय: Asud BULL 
छे. जा पछी पाशिनीतर iue 3241 aeai Adi WAS aadA Far 
SN dn से५६।५४।२४न न US मानवामा wa छ UZ, छतां उटवाडना भते 
नी 
१४०. "सूर्यायार्घ्यं ददाति’ इत्याद्यम्‌ । नात्र सूर्य; प्रार्थयते, नानुमन्यते, न निराकरोति | - वै. 

भू. सा., पृ. २१५. 

१४१. प्रेम्‌ - विप्राय गां ददाति । — तत्रैव । 


१४२. अनुमन्तृ - उपाध्याय गां ददाति । - तत्रैव | 
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wel क iness À प्रशरो पण स्वीक्षराया छे. सौ प्रथम संप्रदानं त्रिधामतम्‌ । 
खेम डरी AERA radar जनिरार्तू, Ws WA जनुमन्तू जे नए प्रशरोनो अही 
als थयो 8. रानां Ged dB aaie Asse नारायण SUL: 
उपाध्यायाय गां ददाति, माणवकाय भिक्षां ददाति धार्मिकः । आते राज्ञे श्लोकं 
ददाति कविः । जेवा. ar प्रयोगो ard 8. जामा प्रथम प्रयोगनु Maret sdi 
तेयो wend BF तेज छाता द्वारा आप्त थती. Dd whale (6पाध्याय) Arze 
रतो न. AUN अडी उपाध्याय ने अनिर duer मानवामा जावे 8. आमा 
अतिणूडीता द्वार ad ARs agi क Hei छे, A cusia Gur मार Hsdl 
254२ नारायुश, sè छे तेम ऽधायित प्रतिभूडीता ga ASA धनुं Rsa ॐ, 
तो ते स्थितिमां eBay ad श नहीं, डम ड ६नडिया थवामा प्रत्णिष्टीता दर 
eù Use पण AS जगत्यची वस्तु 8. 

ela माणवकाय भिक्षां ददाति धार्मिक: । 6६७२शनुं विवरण sedi 
reve 8 तेम“ eas ॐ alls व्यक्षिने मणीने, AA मने भिक्षा ail” 
गेम प्रेरणा उरे 8. well [Ra we ws aGa माशवऽने Pa wi 8, ed 
Guefsd प्रयोग थाय छे, जाम दाता. (धार्भिऽ) AGHA, wala was प्रेरित 
उरतो. छोवाथी गही “was” जे As संप्रषाननी Mi भूय छे. जा पछी नीळा 
प्रयोगनुं विवर0 sai weed छे तेम वि पोते aria श्वोऽने तेचा wld Ulead 
5२१ भाटे UA WAS AR राण, ते Asd धानना स्वी॥२नी अनुभति 
AÙ D. जाथी जावा प्रयोजने Ward Aue तरीय मोणणवामा जावे छे. 


जा. क सन्दर्भमा जागणे यादीचे वाररुयसंअड Asi संग्रधानचा cw Nait 
ने AA पश नृतावाया छे. गीं वा२रयस 3७! संप्रदानं त्रिधा मतम्‌ | भने अपादानं 
द्विधा चैव । शेव! भे yer wer siRsidea भू०प।७न. अपादानं त्रिधामतम्‌ । शने 
संप्रदानं द्विधा चैव । Ad मानी, Asisiz नारायशे dessa शास्रीय भे 
ABs जेभ A wsdl नताव्या छे. जा मन्ते प्रशरोचुं Agua उरता weed छे 
तेम रुच्यर्थानाम्‌ । ५.. १, ४, 33 वगेरे सूजोथी सिद्ध धता, Gerad शास्रीय 
अने कर्मणा यमभिप्रैति । पा. १, ४, 32 सूनधी Re adi Gewa ABs 
र्‍ंप्रधान 9२5 छे. wel जेवी wed पण Sai जावी छ 3, “A 3 भधा 
संप्रृहानडारउची व्यवस्था UA द्वारा थती डोवाथी, णरेणर तो BAH संप्रधन५२४चे 


१४३. स झ्युपाध्यायस्तद्‌ गवाद्यभिसंबध्यमानं न निराकरोति । यदि कुद्धो निराकुर्याद्‌ दानमेव न 
संपद्येत । परस्वत्वापादनपर्यन्तं हिं तत्‌ । ¬ वा. सं. टीका. पृ. ८. 

१४४. स fe माणवको धामिकं संप्राप्य तं प्रेरयति “भिक्षां ददातु'' भवानिति । - तत्रैव । 

१४५. स हि राजा भलोकार्थपर्यालोचनेन कवि श्लाघमानः तद्दानमनुमन्यते | ¬ तत्रैव । 
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शाखीय मानवा. ASA, di deR Fate भतने eiA हशावायुं 8 3 संप्रदीयते 
यस्मै तत्‌ संप्रदानम्‌ Ad akid WR थयो dal ¬ कर्मणा 
यमभिप्रैति० 1. ul. १, ४, 32 yall sani Ad due iul ABs 
भनाय छे, कारे रुच्यर्थानामू० । ५1. १, ४, 33 AR Yall द्वारा sami जावेधी 
प्रधान aiu शेषषष्ठी, $13 30 केवी. संशाजोना स्थानमा slari जावी. डोवाथी 
तथा! त्या. “'संप्रधन”नो ABs जर्थ भराभर घटतो. न छोवाथी तेने. "शाखीय wet” 
al जोणणवामां जावे छे. 

जा DA वारसु्ययअडमां संप्रधान॥आर२5ना पाशिनीय asa परंपरामां adde 
नश Usd तो स्वीकार थयो. ४ छ, पश ते wa dw Ass नारायणे 
iness ABs WA शास्रीय Aa थे Adel पण यर्या sl 8. As mw 
aal Als नवीन टेणाय छे; छता. ते भाटेनी प्रेरशा तो deR केवा पाशिनीय 
परंपराना जायायेि Kar संप्रधन॥र२५ना Aail Aai जावी छे, ते ५३ 
ail lad ASA. 

जा पछी. diuessa प्रश्रो जंगे जायाय॑ भोके "'श्रुंगारप्रडाश'भां 
Anaal aal sl छे. त्यां xei बुधं A ds el aati प्रथम तो 
aues ६६।ति5म५4, डर्ममानाप्य wa Barer गेम नए Usd नतु 8 
जूने ते पछी ते ६२५ USA जवान्तर USSAL संण्या छ — नत्रावायी छे. जाम 
लोळ प्रभाओे sdl UG RAA केम संप्रधनना WA जढार USI हरे 8. जा ना 
Alue संक्षि ण्याध जा प्रमाशे छे :- | 

(१) कथां was ued विषय ua, a ६धातिडर्भाप्य, (२) कर्मणा 
यमभिप्रैति० 1 A सूजथी परिभाषित ad shuara जने. (3) Bar द्वारा जाय 
Gig संप्रधान ते Barr संप्रधान 8.१४ जा न प्रशारोनां wel AS 8६७२४ 
mai नधी, परन्तु वियारतां कशाय छे 3 wis उपाध्यायाय गां ददाति | 
बालकाय मोदकं क्रीणाति । अने. पत्ये शेते । Far LAN busa नश अरे 
6६७२७ 8. WL प्रथम उपाध्यायाय गां ददाति । ठेवा प्रयोगोभा स्पष्ट रीते ४ 
Wg ucid विषय era छे, del जावा प्रयोगो ४४।तिऽर्माप्यनां 0६७२७ ell 
१3 8. २४५ ५४ ०1९ बालकाय मोदकं क्रीणाति । Zei कर्मणा यमभिप्रैति० | 
१४६. तेषु सम्यक्‌ प्रदीयते अस्मै इत्यन्वर्थसंज्ञाया विषयो ददातिकर्माप्यम्‌ । 


sk “'कर्मण यमभिप्रैति”० इति पारिभाषिकसंज्ञा विषयः कर्ममात्राप्यम्‌ | 
ae कर्मशब्देन क्रियाया अप्युपादानात्‌ क्रियया यदाप्यते तत्‌ क्रियाप्यम्‌ | 


=F शरं प्र. पृ. ४२. 
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सून. wus, भो६5३५ st द्वारा cums Ada छोवाथी, ते बालक नी. 
iuei थतां जाते. अर्ममागाप्यनी ARHI मूडी asi तेम छे जने. Bed AA 


Usui aBa द्वारा जमिप्रेत vel “पति” होवाथी, तेनी. inei थाय 
9), AR तेने. Barer alls गशवामां जावे 

ael wal पछी डवे, भोके Guf नए प्रशरोना EISA ७ छ जवान्तर 
AA tA छे खते A रीते iness ga जढार प्रशरोमा adaj छे.१%७ 
रडी LF जा नधा प्रधारोनां WS उरता वधारे Gered पश आप्या 8. ते Adi 
कशाय छे % cerlasula जने. 3र्ममानाप्य duei Gee तो प्राय: ABS 
संप्रधाननां छे, कथारे Burr duei Gew रुच्यर्थानामू० । ul. 4, ४, 
33 वणेरे यून. द्वारा acl dues A शाखीय व्यवस्था प्रभाणे सिद्ध थता. प्रयोगों 
छे. जाम णरेणर तो जायार्य भोके GBs संप्रधानना A जने. शास्त्रीय संप्रधाननो 
Ws खेम SA AL प्रर Add तेमना इरी पाछा £9 छ जवात्तर NSA भताव 


` 


छे wa A रीते iuen UAA संण्या rer सुधी विस्तारी छे. 


mil पाणिनीय परंपरामां auda Ad, As WA agu भे नश. 
Aeris, “stu? नामना संप्रधानप्रआरमां wud Aa 8. जा पछी 
रुच्यर्थानाम्‌० । १३२ yo द्वारा सिद्ध Aci dued ARa, Ns जने Add 
A agail sur usai ysa ? ते अंगे पाणिनीय परंपरामां 98 Mea नथी. 
mA Gusa नश usti परंपराना जायायों है रीते विवरण उरे छे, ते रीते शेता 
ते नशमाथी AS पश प्ररमा ते प्रयोगो मूडी शक्ता नथी. जाम ५शिनीय परंपराभां 
ANSEL SlVWSAL USL जंभेनी वियारश अधूरी Brus छे. थे स्थितिमा Saree 
वारस्य॒संअना Asis dal ula जने. ABs जेवा थे AA जने ols 
adda 5प२ wide Rada sasu ails, ते प्रयोगे wud शता 
छोवाथी जा A Dad alsa वधारे संगत Bur छे. 


o u O0 


a CRS 


१४७. द्रष्ख्य, श्रृं. प्र., पृ. १५१, १५२. 
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सूज अर URRA श्रुवमपायेऽपादानम्‌ | ५।. १, ४, २४ ऽषीने. जपायमा Ha 
yer aues भान्यु छे. wl अपाय wee अपायते अपैति इति वा 
अपाय: À ॐ व्युत्पत्ति agal ‘g usd” ॐ Aola ad” जेवो अर्थ 8d. 
Ww AA सूनमा जावता AM गेटवे 3 Fell जागण यावीने iu राणवाची छे, ते 
“ध्रुव” ॥०६नो अर्ध ध्रुवतीति धुवम्‌ ॥ >. व्युत्पत्ति जनुसार ‘RAR? शेवो थाय छे. 

जाम egel usai 3 विभादित थवामां के ‘RA पदार्थ Ga, ते ॥२५ने 
WULELASIAE SÈ 8, AA सूज रची. मत AAAA छे. Eld., देवदत्तः ग्रामादा- 
गच्छति | (१६७ गाममांधी जावे छे.) जी वहती भागम्‌ (= आगच्छति) 
Ba थता. - yd Sarl त्याग जने 3त्तरध्शनी wa संयोग adi “अपाय डे 
विश्शेषनी स्थिति AS asia छे. जाथी भी गपायभां ya गेटवे. ॐ स्थिर ral 
CWAPA प्रगत सून द्वारा जपाध्ानसंशा थाय छे. AL पछी जपान संश5 weed 
नियम yya Ul else Ayai जावती. डोवाथी गाम acer पंयमी facia 
Aydi जावी &.3 

पाणिनीय परंपरामां जा जपा६[न5२5नी व्यवस्था जापता सून burd यर्थाचो 
MRA ass आत्यायनथी याय छे. wel aril जपाध्यननी व्यवस्था अंगे AS 
सुधारों ३ वधार ccd, ते ugal yani जावेधां gery पनी. भानतमा थोडे 
विशेष Au 5रे छे. AA ते माटे dad जहीं भे वार्तिओ 58 8. केमा प्रथम as 
द्वारा ध्रुवम्‌ प६नो व्युत्पत्ति दारा आप्त ad “स्थिर” Ad अर्ध मानी, तेने. la 
% जव्यवस्था AA थाय छे, ते. भतावे छे WA ते पछी नीळ. adsl ते जव्यवस्थ। 
उवी रीति सुधारी asia छे, ते नतावे छे. 


प्रथम cul srt आत्यायन aud छे तेम सूज॥रे “ध्रुव” uevlell auenia 
5७ छे, अने. धुवम्‌ नो ध्रुवतीति qa A व्युत्पत्ति मुळन “स्थिर” शेवो. अर्थ 
fers SRSA निचे हि 
१. अप + अय्‌ (“अय गतौ'' ०५।€ प्रथम १३) अप + इ (''इण्‌ गतौ'' eR ofa 
रश) “घञ्‌ > अ” प्रत्यय adi ''अपाय'' १७६ भने छे. 
२. FRA भ्वादि प्रथम गश) "अच्‌ > a” प्रत्यय, wa A ("ध्रुव 


गतिस्थैर्ययोः" इंधि छडी A "क > अ” प्रत्यय adi “ga” wedl Fuk 
AS शय छे. 


t पंचमी 
3. “अपादाने पंचमी 1” पा, २, ३, २८. l 
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थाय छे, dell È Mysa पदार्थों छे, ते Aysa uei auem Guus 
4४ asd नथी. डम डे Mysa पदार्थों “Ha होता नथी. केम 3 — व्यवछारमा 
प्रयुछतत थता देवदत्तः धावतोऽश्वात्‌ पतितः (Asd धोड! Gurell taer परी अयो) 
asad adel, तो. गरी जपादानसंशानी, GUUR AS शाती नथी, डम्‌ 3 ead - 
घोरो गतिमान दीवाथी “ध्रुव” 3 “Re” होतो. नथी. 

जा समस्यानां समाधान माटे ass पोते % wud छे Ays 
ueli ler Wed 3 गतिमतानी Aa Ad नथी. ओटे 3 धावतोऽश्वात्‌ 
पतितः । केवा. वाध्योमां अपाधनसंश५ au गतिमान तो छोय छे, परन्तु पडता 
है इरिने जा asad) प्रयोग उरे छे, ते er त्यां गतिमत्तानुं AS णास Ava 
होतु नथी. ase तो. ava Gurell ger पडता. uel y yer उपमा जलिव्य5त 
sad ४२७ WA 8. जा. स्थितिभां wyaca(= गतिमत्ता)ची, waa माचीचे, 
Cau” A Mysa १६र्थनी प९ श्रुवमपायेडपादानम्‌ । ५।. १, ४, २४ Yat 
द्वारा aeria उपपन्न ad शडे छे. जा रीते वाति48२ना rari Ryst 
uedi yaad जविवक्ष 5रीने जपाध्यनयंशानी Guu AS asia छे. 

जा. पछी. परंपरामां जागणे वधता ASR पतंकलिये पश जा भाणतभां 
पोतानो वियार sal छे. WS माष्यडारे जा माटे wea उपमां तो अत्यायचुं क 
Aga sf छे, छता. Ard पोतानुं wa Sads विशेष जने. थो 5 नवा Used 
चिन्तनं ड प्रधान जी केवा भणे 8. तेभांय सामाच्य भतियुङत अने. Bernd [तियत 
जेवी. थे al xe) स्थितियोना प्रयोगो २६ रीचे Mysa ueli aeria 
WIA CUBIS ay व्याप स्वरूप wes छे जने deal y auus agui dd 
समाधान पण. wei छे, के विशेष३५थी चोंधपान छे. 

Ays Neral दृश्यमान Bord भा AR पडती. As अवस्थाना, BA शापशे 
BIULL श०्ट्रोमा सामान्य गतिभतानी जवस्था 3 ARs गतिभतानी अवस्था sel 
LAA, भाष्यअरे aa 8६७२ जाप्या 8 : ( देवदत्तः ) त्रस्यादश्चात्पतित: । (rit ` 
धोड. 6परधी ua.) रथात्‌ प्रवीतात्‌ पतितः । (dael elect २५ Guzel uad.) 
सार्थाद्‌ गच्छतो हीनः । (Anil साथे vai gel ua.) ५५५७२ Rea ३२ छे 
तेम जा ABA ७६ढरशोभा गतिमता सूयित acl Al उभश; Wa, २५ अने. 
सार्थमा जपादनयंशानी GUUR AS श्रती नथी. भाष्य॥रना dst Sue जडी 
दे. Mare sf छे ते ua Aa Zd 8. Zaz sè छे तेम शा. त्रस्तादश्चात्पतितः | 
Gerri radar fA थोड5 समय माटे भश्च ‘ya Bald गतिभान भने 
NERS To Se SA 


४. “गतियुक्तेष्वपादानसंज्ञा नोपपद्यते5 ध्रुवत्वात्‌ ।' ¬ पा. वा. १, ४, २४. 
५, “a वा$प्रोव्यस्याविवक्षितत्वात्‌ ।'' ¬ पा. वा. १, ४, २४. 
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२४२ पानीय व्या5रशपरपरामा 5२5-भीभांसा 
छे. Aud गतिमान wa देवाची. पातङियानो निमित मूते 8. WS Addl 
निमित्त्थी. नेदी, गतिमत्ता जारंगि5 aaa क्षणिक ४ छे, सतत नथी, छत्रां गतिमान 
अश्वनी. ध्रुवमपायेऽपादानम्‌ । प. १, ४, २४ सून al जपाध्नसंश। 6पपन्न 
as asd नथी. A 

पश, आत्यायनना मत Hw MAS Sè 8 तेम गतियुठुत ueri 
अप्रुवत्वनी waa मनाती छोवाधी wel पण aue संशानी. Aquulted प्रश्न 
BA ell. वधुमां Aa” वरेरेपुं Hace नतावता भाटेनी युड्ति जापता esi 
GN छे 3 wel aui के waca = जाशुगामिता (AA 3 wedlell याक्षवानो 
aa) छे, ते ya छे WA तेनी. ya aB विवक्षा sami radi जहीं wat 
auei buum ad शडे 8.° जा % MA रथात्प्रवीतात्‌ पतितः । अने. 
सार्थाद्‌ गच्छतो हीन: । AA प्रयोगोमां ua Aga eri के. Raa” (Rae 
s asia del युश) छे, ते ध्रुव छे, तेनी. ४ गी ध्रुव ads विवक्षा 8.“ A % 
रीते सार्थभां है “wka” (us प्रयो%ून इप cua) 8, ते ध्रुव छे, तेनी. w wel 
ya तरी Aaa छे, गेम yeu eumsi2 जपाद्ानत्वनी 6पपत्ति eulà 8. 

जा पछी जा क मानूतमां जागण dudi LÈ Weird Mysa yerlami 
स्थणोमां Wels Guu adad यथा! 5री छे. AUG त्रस्तादश्वात्‌ 
पतितः 1 वगेरे प्रयोगोगां तो. ‘a? जे द्रव्य वाय5 श०६नो प्रयोग छे, तेथी त्यां 
HAZU द्रव्यमा रखता Hal जविवक्षा SA तथा ज्मा Wal Aa 
(= जाशुगामिता ३५ A “Ha” तरी3 विवक्षित मानीने जपादानसंशानी. ७५५A 
call शाय छे, प९ कथां द्रव्यवाय5 श०्धनो प्रयोग क नथी, त्यां aueia 
करवी रीते 6पपन्न थाय छे ? A aaa छे. जावा. प्रयोगोने क es werd 
ज[तियुडत पद्दार्थावाणा 8६७२७ AA जपाध्यनत्वनी GuUR AAA वियारणाने 
सारण वधारी 8. esi aua धावतः पतित: । (Cacti परी शयो.) Yeu प्रयोजने 
AA, तो ial auet तरीडे Fl निर्देश छे ते (= धावत: ) तो. भा श०६प्रवृत्ति- 


E 
६. त्रस्तथाश्वः पातस्य निमित्तमिति पूर्वमश्वस्य त्रस्तत्वेन सम्बन्धः पश्चात्‌ पतित इत्यनेनेति 
gasae नास्ति ।'' - प्रदीप; पृ. ३९०. 


७. “इह तावदश्वात्रस्तात्पतित'! इति, यत्तदश्चेऽश्वत्वमाशुगामित्वं तद्‌ ध्रुवं, तच्च विवक्षितम्‌ | — 
महाभाष्य, १, ४, २४. 


Gi hs see इति, यत्तद्रथे रथत्वं रमन्तेऽस्मित्रथ इति aqua, तच्च विवक्षितम्‌ |” 
= तत्रैव | 


८. “'सार्थादगच्छतो हीनः - 
maig हीनः इति यत्तत्सार्थे सहाऽर्थीभावस्तद्‌ ध्रुवं, तच्च विवक्षितम्‌ |” 
¬ तत्रैव | 
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AEs भीमां २४३ 


निमित्त [डया ४ छे, ते 6परान्त Al AS aaas १०६नो प्रयोग नथी 3 Fett 
wt 3 धर्मम yaad विवक्षा SAA, AMGA प्रयोगोनी केम neriu 
8पपति AS asia. 

जा स्थितिमां wsi sad छे तेम ‘il पण adad जविवक्षा 
umali सावत! जपाध्नसंशानी GUR AS usa छे.१० वधुमां णुध्षारों जपता 
dail yud छे तम wel ales तो छे, तेनो RAR अरी. शती नथी, छतां 
Asi हेम (erin वस्तुनी जविवक्षा 5रवामा जावे छे, तेम al पश विधभान 
rat wile जविवक्षा sA, dear asad प्रयोग थाय छे. केम 3 - 
अलोमिका एडका । (jarr ard AS.) जा प्रयोग अंग व्याव७रि५ ea वियर 
SUL जावे, तो कशाय छे 3 siduar Ass” जधोम5 Ad ws नहीं, जाम्‌ 
छता. HALAL वणते Ad जविवक्ष, saai जावे 8, फेने AA बोडव्यवदारभा 
जावो. प्रयोग थाय छे. जे ४ Md wel धावतः पतित: । भां ५२ Hea 8, तेनो 
wd sA शतो. नथी, छतां तेची. प्रयोग सभये &वयित्‌ जविवक्षा ऽरवाभां जावे 
छे जने. AN त्यां जपाधानसंशानी Guu wd asia छे. 

वृणी, Sri भेम विधभान वस्तुची जविवक्षा sari जावे छे तेभ अविधमान 
adel विवक्षा पश उरवाभां जावे छे. केम डे - समुद्रः कुण्डिका । EM ays 
देवी. छे.) जी ७85 समुद्र नथी, छतां के नथी Aar wysgudl दुरिडामा 
aan 3रीने भावो प्रयोग 5री asia छे. भे %४ रीते धावतः पतित: । Fai भत्यच्त 
जतियुठत पद्र्थोवाणा स्थणोमां yaa नधी, छतां पण अविधभान भेव। Hacc 
Raa sla ध्रुवमपाये5पादानम्‌ । ५।. १, ४, २४ सून द्वारा जपाहानसंशानी 
Guula AS शाय छे. 

जाम मारन! WAAR WUAL है जश्वत्व — जाशुभामिता छे, तेने “ya” 
तरी3 विवक्षित भानीने त्रस्तादश्वात्‌ पतितः । Sai अतियु&त ५६।्थावाणां स्थणोभा 
जपाधनसंशा Guu थाय छे, BUR we auai नस्तताचे MÀ शिली aed) 
गतिभत्ता विवक्षित गशवामा आवती. नथी. भीक श०्होभां se तो ers ueli 
पोतानु As स्व३५ 3 गुश छे, के “पतन” डे “id” केवी wu idd ers 
जवस्थाभां स्थिर ४ होय छे. त्रस्तादश्वात्तितः । Far वाड्योमा wat erly 
अश्वत्व स्वप ड युश छे, ते (पतन हेवी. WU quidd जवस्थाभां) aa पोते 
स्थिर da 3 पछी alas da, भने जवस्थामा स्थिर (= ya) ४ da छे. जा 
स्थिरता. (= gad Raw 5रीने अवित “२५१ Mys dl, तो पण ते 
nad aueri buum ai AS मुखेची acl नथी. A क प्रभाशे CUPS 
Sr Bro aI UE NEN BR 


१७. अत्रापि “न वाऽध्रौव्यस्याऽविवक्षितत्वात्‌ ।” इत्येव सिद्धम्‌ | - मः भा. १, ४, २४. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj शिमॉथ" Chennai and eGangotri 
पा 


t ° 
२४४ नीय MSAU. ॐ२५-भीमास। 


ale] waa जने. yaad aa द्वारा. धावतः पतितः । Fat अत्यन्त 
Aysa uela स्थणोमां we जपाध्नसंशानी Guult ealdl छे. 
ताष्यधारनी जा मत HA तथ्य पूर्ण डोय, wad, ते पछीनी पाशिनीय परंपरामां 
ग्राह्य नन्यो नथी. तेमांय प्रसिद्ध Ausa वाङयप्टीयडार adeRA तो asai 
जा मत 5५२ AS AA तो. Aalst पश डरी. 8. वाऽ्यपहीयमां जपा ान७२5णो. AR 
sdi adeR sè छे 3 - ध्रुवमपायेडपादानम्‌ । ५।. १, ४, २४ YANİ वतां 
ध्रुवम्‌ ५६ वे व्यक्त ad “lar? 3 ‘el जे ad aa छे, जेम ydi 


“el. AN पद्दार्थना शुन! विषयनी Rari AS vetlel aueia भाची. . 


` 


asa नहीं, प९ अपाय Ba साथे asada % AA” छे, ते ४ wl ध्रुवम्‌ 
yet विवक्षित 8." 

लूर्तुडरिना! जा 6पर्युङत 5थनने स्पृष्ट उरता. तेमना Asis gay कावे 
छे तेभ ध्रुवमपाये० | भश! धुवम्‌ uel शर्थ gern 3 ARU (= स्थिर) Add 
ad, ते gead डे Asad sud casual ayuh नथी, ५१२७ ध्रुव? 
deed WR “Add Red 3 wa वगेरे जपाय३५ Bard साथे सडियउपमां 
Asa न रोय ते” Addl देवाची. छे. तेथी जपाय द्वारा संस्पृष्ट जथवा जप्रभावित 
uell भी ya सभकवाभां जावे 8.१२ 

२ रीत श्रुवमपाये० सूजनो, अर्थ Adi awad Agai के ya wed 
३ auai aBa ३पथी dda न होय, ते १६र्थनी aeia थाय 8” 
जेम AHAA छे. इवे, जा अर्थ भुन देवदत्तः धावतोऽश्वात्‌ पतितः । Far गतियु50 
uela प्रयोगोम[ जपादानसंश्षाची 8पपत्ति माटे AS yell थती. नधी, 34 
डे पतनडियामां abaguell Asia पदार्थ तो daca पोते ४ 8, AN तो. पतन 
Bad Aà Geu थता. ग्रतिभावो. us tacuri % नढरे परे 8. जानी विरुद्ध 
"खख पतन Buri Buzul AAA AA नथी जने. AN पतन Barr 
AA होन धत! प्रतिभावों पश wai AR पडता. नधी, जाथी पतन Bari अश 
wee 3 भावि डोवाथी “ya” भानवामा जावे. B. जाम उवे, wid 


११. द्रव्यत्वभावो न ध्रौव्यमिति सूत्रे प्रतीयते । 
अपायविषयं ध्रौव्यं यत्तु तावद्विवक्षितम्‌ ॥ - वा. प. ३, ७, १३८. 

१२. धुवं कूटस्थं निष्क्रियमिति द्रव्यस्वभावो ध्रौव्यं सूत्रे न प्रत्येतव्यम्‌, अपि त्वसंतुष्टचलनो5त् 
धुवशब्द: | तथा ह्यपाये साध्ये यद्ध्रुवं तेनापायेनासंस्मृष्टमित्येषोऽर्थः | - हेलाराज; पृ. ३४०: 


13. एवं च कृत्वा “धावतोऽश्वात्‌ पतितः ।'' इत्यत्र पातस्य अश्चकर्तृकत्वाभावात्तनानावेशे धुवताश्चस्य 
. तत्रास्त्येव | — हेलाराज; पृ. ३४०. ` 
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84८१ all श्रुबमपाये० । सून. ६२४ तेनी. अपाधनसंज्ञा ७पपन्न थवामा AS 
भुशी Aah नथी. 

वणी, जपायचे सिद्ध sa माटे ai A पदार्थाची जावश्य५ता 2 छे. तेमां 
Ws “संरण्प” ed 3 Burla पदार्थ Ga छे जने olla “Gellar” Bea 3 
निय पदार्थ da छे. जी धावतोऽश्चात्‌ पतितः 1 मा. पतन३५ जपायड्रियामा 
Seed WA अश्च AA पदार्थ छे. तेमां छूटे पडतो. “aca” धश्यमान wid मां 
“सुर aed डे डियाशीवरपमा AS श्य छे कयारे जश्च तो पतणड्रियामां 
“Gel” क णाय 8. जाम जा Gerli AÀ nul ध्रुव माची. शक्य 
छे खते थे रीते wa तेनी aueia थवाभां AS ABA red नधी. 

a पछी WL धावतोउश्वात्‌ पतितः । Gera veoh डरिये As 
भडत्यपूर्श aal ua डरी. छे. adsR youd छे तेम जा asi भे गतिओ छे. 
तेमांथी Ws गति. ‘ww’ AL व्याप (= समवेत) छे, कयारे नी अति. tacai 
व्याप्त (= समवेत) छे. जखमा RA धावन३प तित ‘are’ (= urd) अने 
इेव६तभां Well पतन३५ गतिने ‘uid? (= usd) Aai नाम edule आप्या 
छे. ते पछी wel 8 3 ‘aa’ Bari taedd ÙA 8 जने “urd” Barat 
mad Her छे. परन है जपायना weal vel छे, तेने. अध्रुव अर्थात्‌ 
Bala 3 Myst sda 8.“ 

oiduRet Gufsa suid नाशय AA छे 3 धावन३५ सरश 3 ARL 
Bari gaet akagua AAA ddl नधी, वणी सरशडियाना अतिभावों पश 
Rael AS शात. नथी, AN सरशमां aed जनाविर डोवाथी, wa sel शकय 
छे, A y Ad पतनडियाभां भश्च wBasuri Asda AA नथी जने. “Uda” 
(= पात) Baru woud ua nani AS शात ची. शाथी पात (= पतन) 
Gari श्वत wile भानीने ga sl sir छे. 

जाम सरशमा देवत जने. पातमां WH Ha छे, छता. al dasa wel 
परधानुडरिया(= पात)ची Rai ya येवा wad छ जपाधनसंशा थाय छे, कथारे 
dagui nasa are’ Bari ya Au देवधतनी अपाधनसेशा atl “ell. 
पश A sad Aw? GAA प्रधान मानवामा जावे, जने तेनी. eal ४१६ 
ya da, तो तेनी. पश aueri 5रवामा AS aN नथी. - सरतो देवदत्ताद्‌ 
धावत्यश्चः । (सरता. tael घोरे. N छे.) 


ay. सल्सोदासीनसाधनसाध्यो हापायः | तत्राश्व उदासीनः, अपेता तु संरब्धः । ¬ तत्रैव । 


qu. सरणे देवदत्तस्य ध्रौव्यं पाते तु वाजिनः | 
आविष्टं यदपायेन तस्याप्रौव्यं प्रचक्षते ॥ = वा. प. ३, ७, १३९. 


१६; हेलाराज; पृ. ३४०. 
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जपायमां & “Gela” Aà 3 गना[विष्ट Aa, तेने ध्रुव तरी Asal 
पछी, wel प्रश्न थाय छे हे asai प्रयोशाती जपाय३५ प्रपानडियामां ya uel 
(AA 3 प्रधान जेवी wu डियाथी जनाविष्) As % ld शे ड rsell aur ? 
A AA aud da, तो a मधाची. जपाहानसंशा ad शठे डे ची ? जा नानतमां 
Saray wed छे तेम जपायभां 5६सीन 3 जनाविष्ट पार्था तो. जेडथी बधारे Bd 
शे 8, पश जपादानसंशा तो. फेनी जवधिउपमां Maat ela छे, ते As ४ ५६ र्थनी, 
as is 8. $4 ग्रामादागच्छति पथा पर्वतम्‌ । (ग्रामी पर्वत सुधी, माज द्वार! 
जावे छे) भी आगच्छति ३५ जपाय Buri आम, पथ भने पर्वत जे मेय्‌ uel 
जनाविष्ट छे. 343 जपायने AA Geu थता प्रतिभावों जा asa पहार्थामा ad 
शात नथी. dell जा. शेय पदार्थाने Ha Sel शाय. जाम छता. 5२७३पथी विवक्षित 
“uy ॐ sf उपथी विवक्षित udar A auem न थतां माज जवधि३पथी 
विवक्षित जेवा AA ४ जपाध्यनसंश। थाय छे. Ald 3२७ भे छे 3 जपायमां 
जनाविष्ट छोवाथी ध्रुव जेवा “ua” जने. ““पर्वत”भां aema थवा जावे छे, 
AR Ads साधकतमं करणम्‌ । पा. १, ४, ४२ AAN थती. swa अने. 
कर्तुरीप्सिततमं कर्म । ५1. १, ४, ४८ सून द्वारा थती. saris परत्वातू vuleti- 
संशानी, ५१६ al छे अने A रीते त्यां जपाध्यनसंशानो wars, A ell.” 

Seas भायार्योये Bi सौथी आयीन ered मालूम Wd, जा yaad 
“ae जूने. ata”? जेवी ने स्थितियों नतावी छे WA त्यां ci uw yaa 
छे, खे रीतनी व्याण्या जापती. ने sisi नोंधी छे. A डे पाछणथी au siRsadla 
लडो निष्ट क्षित, Blas “2, नागेश “६२१ qA aduRet wN नींधी छे, 
Wy वर्तमानमां प्रशशित asada दन नघा. g desd जा À 
SIRs Guasa acl नधी, जाम छता प्रडशित वाध्यपट्टीयमां जपाध्यन5२५गु 
Ait दर्शावती के Rsd Guacy थाय छे, ते siRsdel जा Bsr 


१७. ग्रामादागच्छति यथा पर्वतमिति तु पथः करणस्य पर्वतस्य कर्मणोऽपायेनावेशाद्‌ ध्रुवतायां 
सत्यामपि परत्वात्‌ करणादिसंज्ञाभर्बाधनादपादानसंज्ञा न भवति | — हेलाराज; पृ. ३४०. 
१८. अपाये यदुदासीनं चलं वा यदि. वाचलम्‌ । 
धुवमेवातदावेशात्‌ . तदपादानमुच्यते ॥ 
पततो ध्रुब war यस्मादश्वात्पतत्यसौ | 
तस्य त्वश्यस्य पतने कुड्यादिर्धुव उच्यते ॥  पद्‌०, पृ. ५३६. 
१८. द्रष्टव्य; श. को., पृ. ११५. 
२०. बै भू. सा. - पू. २०५. 
२१. प्रदीपोद्योत; पृ. ago, 
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उउेवामां Udell वात. gel पडती. नथी, dell 5द[यित्‌ जा SRA deR 
मानवानां जावे, तो पश Weiss Wed मर्तुडरिना के मत्तव्यो छे, तेमां AS 
डानि aad ia yed नथी. 

७२६ते. नोपिधी siRsirldl Aa जे छे 3 अपाय 3 विश्वेषृमां के Gerla 
छे, ते पछी HA यत शीय डे waa, ya saa छे जने ते delda न छोवाने 
AA (= Bard जाश्रय न ad ela)? जपाध्न 5री asia छे. केम 3 - 
वृक्षात्‌ पर्ण पतति । मां पतन Bard waa पर्ण छे, वृक्ष नधी, del gal 
augu थाय 8. जे ४ रीते अश्च Gurell sd पदार्थ gA usd da, ar 
सश्च जपान नचे छे जने कयारे WAL पोते ४ 064 PUAN — ६।.त., R 
Guaell egal पडतो. wla, तो त्यां WH भपान्‌ ad asd नथी... Ud ते कथांथी 
छटो US छे, A gad auei थाय छे. केम डे - देवदत्तः अश्वात्‌ पतति, 
सोऽश्वः कूड्यात्‌ पतति । (६१६० धो Gurell R छे जने ते घोरे. भीत Gurell 
५३ छे). 

जा रीते yaa डे जवधित्वनी सूक्ष्म मीमांसा sal पछी dR आ क 
cio sga थोडा. Gls. Goal छे जने. ध्श्यमान widell Sedls प्यावड।रि5 
WALA agai राणी, ail yaa 3 जवधित्व डेवी Ad wma छे, तेची. पूल 
y ais wal 5री छे. वणी, ddl विस्तार sadi ऐेवाराक के णुवासा जाप्या छे, 
तेथी तो. ते वघुने ay &ध्यआएी नची. री 8. था भने जायायोंनी यनि शाश 
राणी, जा पछीनी परंपराचा जायायेगि प “yaad” भंगे सुक्ष् yal जागण 
वधारी छे. 

व्यावंडारि4 vidi Adi जपायनी भे xl xel स्थितियों भाधुमभ ५३ छे. 
FA जापऐ। ale” wi “Gorsty? जेवा. नामो जापी wile. 
audy जपायमां भे. dysa uel (= 8५ ad Parad Ast 
adi As gal पडतो. (= विश्थिष्यमा५) vevl क आते. RA अतीत थाय छे, कयारे 
of (= ya) vert गति शून्य हीय छे. कैम 3 = स्थाणोः श्येनोऽपसर्पति । 
(gsl Guzel भाक पक्षी ६२ GS छे.) गडी “ug” जने “ous” नुन्नेनो जपाय 
adi के विभागनी स्थिति ने छे, त्या. Mysa Yel तो. “ous” जे ARAL 
uel क छे, wud ola (= ya) uer “स्था” तो य[तेशून्य ४ छे. olla Weal 
dA तो नाक गे ARa veel पोते सडिय ald पोतानी Bar दवार. 
स्थाशु (= ya 3 अवधि)थी gel पडे छे, meld णीछ नाशु “egy” तो गतिशून्य 
२२. तुलना - “आविष्टं यदपायेन तस्याध्रौव्यं प्रचक्षते । = वा. प. ३, ७, १३९. 
२३. अतदावेशात्‌ = तत्क्रियानाश्रयत्वात्‌ । = वै. भूः सा., पृ. २०६. 
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जा पछी baas जपायने Adi त्यां ya जने. ABABA से नने dyse 
पार्थान कयारे विभाग थाय छे, AÈ ते णन्ने. पार्थो गति उरता. होय, Wy 
uga थाय छे. गेम 3 - अपसर्पतो मेषान्मेषो$पसर्पति । (eget ५३०॥ Aerel ag 
92 पठे छे.) जी ध्रुव जने. विश्थिष्यमाएं > “AW? As णीकाथी छूट ५३ छे, 
A Aad ध्श्थभान wide war Adi ier पार्था yel रीति ४ गति sre 
AR ५३ छे. 

जाम ध्श्यमान Wgl जपायनी भे कुटी. कुटी. स्थितिनो. केवा, मणे छे. तेमां 
के जच्यतरदर्मळ जपायची. स्थिति छे तेभां “"नवधिः'(= yaa) नो, निर्णय sani 
As भुछेवी पडती नथी, 343 त्यां कें गति डरे छे, ते विश्श्िष्पमाए जते के गति 
KA नधी, ते गतिशून्य 3 स्थिर all ya” मानी asia छे. पण, Gasty 
जपायनां WAL ध्रुव जने. विश्क्षिष्पमाण नुन्ने पदार्थों सापेक्ष रीते गति 5२ता छोवाथी 
त्यां sal veld ya 8 ? थे नळी. sari yell R 8. Red ४ «dl, भनने 
Yell [ति sia डोवाथी aea buuk पण Avd अतीत थाय छे. 
34 3 yas “Harel जपाध्ानसंश। sl 8 ! 

जा. स्थितिभा deR woud छे 3 “ते ननन ya WA ARALL Aud 

साथे aAsHAdl auau BUAN सिद्ध धता. जपायमां oa मेष ध्रुव 
= Ays) छे, छतां जहीं ते aA Wel oA aa Bud दुधी 
angad Aai छे. वणी, eis auau Berd) जवधि नीका मेषनी aua 
Bu सन्दर्भमा ssl थाय छे जने elsi मेषनी पोतानी Baru asai sdá 
“55. थाय छे. 

२] ७१ अपसर्पतो मेषान्मेषोऽपसर्पति | Sar ddai 6०य४य%४ Rew 
डीवाने fla A 3 am मेष जपायउप जपसर्पश Bal ale 3 प्रभावित adi 
Aal “aya” देणाय छे, छतां त्यां Ded जपाय adi oly जनाविष 3 | 
अप्रभावित २४ छे जने खे % रीते elad अपाय थता प्रथम जनावि९ २४ छे, 
AH माची ४१,१ नही satj २७ छे. mala प्रथम मेषनी जपेक्षाथी द्वितीय मेष 
ने द्ितीयनी adael sem, जेम eet VELA sal डोवाथी त्यां जपाय aael 
Ba पृश थे awad छे जने ये A जपाय aaa डियाओमा Asolo adael 
२४. gi मेषे जुभे । 

विभागे प्रविभक्ते तु क्रिये तत्र विवक्षिते 1 

मेषान्तरक्रियापेक्ष॑ अवधित्वं पृथक्‌ पृथक्‌ । 

मेषयोः स्वक्रियापेक्ष॑ कर्तृत्व च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ - वा. प. ३, ७, १४० - १४३१: 
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ws haj yia जने. sia नळी. थाय छे. जा Aad माशय eideRa sa 
Gur तेमना dsla CalUy asa sil 8.९ 

जा USL ALY eldi जागण वधता. As अन्य प्रयोग Gur पण वियार 
उरवो योग्य A छे. Gural प्रयोगमा तो अपाय ३५ Bat ws डती. जने “मेष 
प्यायय WS sal जने. भीफु aue, WA भे wei wei RA sal, ते स्थितिभां 
तमर्तुडरिने जपाय उप ने Burrill विवक्षा मानी, As मेषनी जपेक्षाथी ela भेषनो 
खेम As elem जपेक्षाथी waeud aah, त्यां yaa sae] छे, पण कयां 
“मेष” A As y (१०६ Bed 3 मेषौ ५६) ६२ जपायउप À Bardd sda 
3जेवामां जावतु होय, त्यां Sell AA yaad नळी थाय छे ? ते पश वियारशीय छे. 
कैम 3 - मेषौ अपसरतः । (णे. मेष छ2 R छे.) wel “AN? जे As Y १०६ 
द्वारा A wuara Burd 5छेवाभां जावी छे. 

डवे, अपसरपतः मेषान्मेषोऽपसर्पति । worl अपर ३५ भे Baedd 
विवक्षा मानीने केम प्रथम मेष प्रत्ये नीका Aud जने. नीका भेष प्रत्ये प्रथम भेषु 
yaa (= जवषित्व) aaa vuaj छे, तेम यरी पश WHA उप भे Bae 
छोवाथी शुं नतने मेषो. Ws flan गपेक्षाथी eget पडता इशे ? A Aad संशय 
थाय, ते स्वाभावि5 छ. ना. BRA deR sad छे 3 - “As ४ Bar भन्ने 
dail R A पे सिद्ध थती समाती. da, AR ai A 95 feat yell 
जवधिउपभां प्राप्त थाय, तो. ते aA मेष जपाय३५ Bar अर्ता & भने 8.3६ 
जाम व्यावडारि4 wid धश्यमान स्थितिने ada Fela Rar da छे ॐ 
जपसरए३प Baur weleguyl सिद्ध sre भन्ने मेषो ज्यांथी eget Ud छे ? जा 
aad निर्णय थया पछी कयांथी il मेष eget पडता. A, ते पर्थे. wala भाची, 
तेनी. जपाध्नसंज्ञा adi तत्ययुडत पंयभी विभडिति यो as 8. केम 3 — पर्वतात्‌ 
मेषौ अपसरतः । (पर्वत Gurell भे Aei सरे छे.) wal जपसरण ३५ WEL Bard 
अवधि ‘ude? slari ated छोवाथी तेनी. ueraia थता. dys wrt 
विभक्ति wis छे. 

जाम भर्तुडरि जने. dat 248२ Ray अपसर्पः मेषात्मेषोऽपसर्पति \ 
कवा Gaasi विभाव WAL As Aad जपेक्षाधी As Clem Ad ५१-१ 
add छे, ते. मेषौ अपसर्पतः । Far modai “AN? तो sal ४ 28 छे, URL 


5पसर्पतीत्यत्राप्युभयकर्मजे एप are) ASET मेषावपायावेशादधुवौ 
. अपसर्पतो मेषान्मेषो विभागे यद्यप्युभावपि मेषावपा 
5 तथापितरापायेनेतरस्यानावेशात्‌ कर्तृभेदाद्धिने एवापायलक्षणे क्रिये । = हेलाराज; पृ. ३४१. 


२६. अभेदेन क्रियैका तु द्विसाध्या चेहिवक्षिता । . 
मेषावपाये wail यद्यन्यो विद्यतेऽवधिः ॥ - वा. प. ३, ७, ९४२. 
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अवधि aB जन्य AS uel विवक्षा sud gia छे जने. तेनी. auem 
थाय छे, AX se छे. 

ज सन्दर्भमां Ws जन्य प्रयोग Gua पण पाहिनीय परंपरांना विविष्‌ जाथार्योञे 
Ruu 5री 8. जा प्रयोग छे - परस्परतः मेषौ अपसर्पत: । (A Azi ५२२५२ 
gei थाय छे.) गी मेषौ uel sgal ने मेष sald, ua ते साथे ते भन्ने मेषोने 
% परस्परतः AÀ श०६ भूडीने इरी पाछा wWuleld तरीडे प्रयोळ्या छे. 

उदारक जावे छे तेम गी पण As मेषु भीक मेषभां Al जपायड्धियानी 
adal yad Awad छे, अने. पोतपोतानी Bail wall ad sda 
सम%वाचुं 8. प्रसिद्ध dusa मद्दोडिद्वीक्षिते Merd जा asad 
परस्परस्मान्मेषौ अपसरतः । जे ३पभा २ ऽरी, dd awe saci weuel छे तेम 
श स धातु R (= अपसरतः शेम) भे गति (3 अपाय) सूयित ad dal, 
As AMAL Wat Mz जपायने AA Aad gaa साधी, asia छे जने. तेनी. 
WUlEli— st उरवामा AS विरोष A नथी. जा पछी वेया5२७मुषशसारमां 
३९३०६२४ तथा. सिद्धान्तडीमुद्दीनी तत्वभोषिनी Asi ज्ञानेन्द्र सरस्वतीजे पण जा 
% dad wei शाप्यो छे. 

जाम 5 Ade जने ते पछी ऐेवाराकथी मारी महोडिद्दीक्षित, Aea तथा 
dA AAAs AAA परस्परस्मान्मेषौ अपसरत: । Hert प्रयोग माटे Ws ४ ५ॐ।२नो. 
HA शाप्यो छे. पश जा पछी शा भंगे नागेशमइने Adi dad aagi 
जा संगे Yel क जमिप्राय जापतां कशाय छे. 

Rael sill aali त्यां नागेशे मछाताष्य॥रनां satel, पण war lel 
छे. १७।५।७५४२ सख्पाणामेकशेष एकविभक्तौ । ५1. १, २, ६४ सूज. GU 
लायन “Cased YAA जेडशेष sed ASA 3 नडी” जे अंगेनी वियारशाभां 


२७. .....'"परस्परतः मेषावपसर्पतः'' इत्येवं त्वभिधाने मेषान्तरक्रियापेक्षमवधित्वं Gal: स्वक्रियापेक्षं 


च कर्तृत्वमित्युक्तम्‌ | — हेलाराज; पृ. ३४१. 


२८. “परस्परस्मान्मेषावपसरतः'' इत्यत्र तु सृधातुना गतिद्वयस्याप्युपादानाद्‌ एकनिष्ठां गति 
प्रतीतरस्यापादानत्वं न विरूध्यते । - प्रौ. मनो. पृ. ५२७. 


२८. यथा निश्चलमेषादपसरद्दवितीयमेषस्थले निश्चलमेषस्यापसस्मेषक्रियामादाय ध्रुवत्वम्‌ इति | - 
वै. भूः सा., पृ. २०८. 


REET ATTA: इत्यत्र सृधातुना गतिद्ठयस्याप्युपादानादेकनिष्ठां गति प्रति 
इतरस्याप्यपादानत्वं न विरूध्यते । ~ तत्त्व० पृ. १४८. 
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BA woud 8 ४ ‘Baur ws छोवाथी तिडन्त AÀ भेऽ शेष 5छवानी जावश्यडता. 
al. . 

as जरी. Asa Baa Asau सिद्धान्तने मनमा राणी. 
परस्परस्मान्मेषौ अपसरतः । केवा! प्रयोज माटे ना>श wad छे ४ॐ सृ धातुवाय्य 
ar ad a Ai dl णे. जपसरणश३प अपाय ऐयाजो 5छवामां जावी छे जेम 
मानी, As ANAL Well जपसरशडियानी eel had जने नीकर Ani A 
जपसरणशियानी, eel प्रथमनी, weris मानवी. ler नधी. 

जाम नाजेशे Bur वेविधनुं As usd तो प्रत्याण्य'न % A छे जने ते ele 
Adi 85 मर्तृरिजे udda अने. ते पछी Garay, Zl, Aa केवा 
जायायोंगि waa - As Clea भेषनी भपेक्षाथी Ws नीकाचुं जपाधनत्व याय 
छे A — भत wel निरस्त थवा पाम्यो छे. जा RURAL नाजेश प्रमाशे परस्परस्मान्मेषौ 
अपसरत: । Fu प्रयोगोभां जौपाषि5 Aer धीषे aea aydi छे. नागेश. 
बणे छे ते प्रमाशे ‘awl Raua “AN? पृध्थी के वाऱ्य नते छे, ते भन्नेमा 
रपसरएड्विया, Wel होवाथी sda समन्य छे जने. “परस्पर” accel के वाऱ्य 
नने. छे ते जपसरए डियाथी Gou थता. विभागनों जाश्रय भनता Aul, नपान 
तरी3 गोणणाय छे.” जाम जडी नागेशे तो. Aw? पध्थी slari मावेल. “बनने 
मेष” अने. “परस्पर” पध्थी sari aude “मेषण — जेम (दृश्यमान wg AL 
तो जा भून्मे udell के खर्थ वाय्य नने छे, ते भे ANAL क मोष उरावे छे, छतां 
खडी) ode) औपाधि5 Ae अरीन “मेष” पध्वाय्यनी sakit जने “परस्पर” 
us aad auei dat थाय छे, WA कशायुं छे. जही wus 3 १०६ 
स्व३पोषाधि4त Ae adeRA पण मान्य छे, खेम culan वाध्यपद्दीयमांनी ते 
विषयनी As Rat पण ga री छे अने थे Ad पोताना मतभां भर्तृडरिनो पण 
२9. 8, जेम नागेश sdl रीते कशाची. ६४ 8. 

A 3 opsregee-ElrrHl नाजेशे भर्तृररिनी प्रस्तुत WHA 3५ अपायं 
खवषितव aad sisal 2i छे जने. dd के रीत stay, aA वगेरे 
उप न RARA प्रयोजयन्ति | ....कि कारणम्‌ ? एका हि क्रिया । एकेनोक्तत्वाततस्यार्थस्य 

द्वितीयस्य प्रयोगेण न भवितव्यम्‌ — ''उक्तार्थानामप्रयोग'' इति | - म. भा. १, २, ६४. 
३२. यद्यपि “'अपसरतः'' इति सृधातुना गतिद्वयस्याप्युपादानादेकनिष्ठां गति प्रति इतरस्यापादानत्वम- 

विरुद्ठम्‌ इति तन्त | क्रियाया एकत्वात्‌ | अत एव “न वै तिङन्तान्येकशेषारेभं प्रयोजयन्ति, 

क्रियाया एकत्वादि''ति भाष्यं संगच्छते | - पः लः म॑. पृ. ३६२. 

33. कि च ''मेष'' पदवाच्ययोः पशुविशेषयोः क्रियाश्रयत्वविवक्षा, '“परस्पर'' पदवाच्ययोः तयोस्तु 
विभागाश्रयत्वविवक्षा — इत्यौपाधिकः तयोर्भेदः । शब्दस्वरूपोपाधिकृतभेदोऽ्यर्थे गृह्यते | ¬ 

प. ल. मं.; पृ. ३५७. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२५२ Digitized by Arya Samaiffepdipreyemeyasresendots12 s—al iar 


Aart 3२ छे, ते AA and wa Marr sA 8, छतां त्यां जागण याहीने परे 
तु अवो. निर्देश AA zuj छे 3 परस्परस्मान्मेषौ अपसरत: । भा “मेष” yeaa 
भेषोमा जपायडियानो es छोवाथी मेषनी srs जने. RUA जपादानसंशा 
थाय छे. को नाभ न भानवामा जावे तो AW जने परस्पर Geil परत्वात्‌ 3र्तृसंशानो, 
ननि प्रसंग जावे छे, भेम पण त्या. yuy छि. 

जा. AA Ws OUR जपाहानठारडना. WAS अयोगोने aei राणी, ते AA 
सूक्ष्म जने विस्तृत Reu थवा. पामी छे, तो. oly नाशु yai जावता J 
Fai yer eR समक्ष राणी, ते AAN पश विस्तृत तथा गंभीर यर्या पाणिनीय 
परंपराच! विविध wala sl छे. a 3 यर्यामां भर्तृडरिनी छाया ad asia 
छे, छत त्यां 2% MAL (AUR nds RA नवीन wa छे. जा रीतनी यर्थाभां 
सौ प्रथम मछालाष्यनी udludlsieu sal Sue जावे छे. dad A प्रथम तो deR 
yield मन्तमां राणी, जपायचा aeli ysis के Hall aueia उडी 
छे, Adal wel wel व्याण्याजों ताची छे जने ते पछी asse आत्यायने Gadel 
aysa पदार्थाना जपाध्यनसंशानी 6पपत्ति जंगेनी wneud समाधान sf छे. 

श्रुबमपाये० । ५।. १, ४, २४ wari WRIA ya AA 3 स्थिर uedd 
auei इटी. छोवाथी, mya AÀ हे गतिमान uerai जपादानसंशाची 
Guut ad asd नथी, जा समस्याच समाधान जापतां Zue wed छे तेम 
थ्रुवमपाये० | Arid ध्रुवम्‌ ५६ जे5उपता अर्ध नतावे छे, war जा AZU wl 
जपाय Weld विश्वेषना atalii छ थेवावो ASA, जन्यन नहीं, गेटवे डे जपायथी 
% Ae (= जप्रभावित) veel da, तेने x जहीं yay ael ऽडेवामां well 
8. १ ॐ देवदत्त: तरस्तादश्वात्पतितः | (६१६७ wee धोड. Gurel us.) al 
WAL अने १६० भेभांथी aer तो जपायने AÀ प्रभावित थाय छे, उम 3 पतनडियाने 
dà Geu थनार। da थवी, घा थवो aN neud 3 woud taei AS usta 
छ, पण त्स भने a जपायथी ARE AA डे जप्रभावित ९ रहे छे. 34 
उ पतन३५ जपायडियाने AÀ अश्व पर AS प्रभाव yad da, Ad sid Bud 
गयी, जाम पतनड्रियामा जनाविष छोवाने AÀ war ya umami जावे छे." शने 
A da ४१ oat २४ ध्रुवमपाये० | AAN aeria Guu aS ws छे. 


3४. परे तु “मेष''पदोपात्तयोरेव क्रियाश्रयत्वम्‌ । "'परस्पर''पदोपात्तयोविभागाश्रयत्वमेवेति, 
तत्तत्क्रियेत्यादिनिवेशों व्यर्थ: । अन्यथा वस्तुतस्तन्निष्ठव्यापारयोभेदे$पि, सृधातुना 


निवृत्रभेदस्यैवाऽपायस्योपादानादुभयोरपि तत्क्रिया5 श्रयत्वेन परत्वात्कर्तत्तमेव स्यात्‌ । - बृ. 
श. शे.; पृ. ९०१. 


3प. अयमर्थ; कय SHES । तच्च ध्रौव्यमपायविषयमाश्रीयते न त्वनवच्छिनम्‌ | ततोऽपाये 
यदनाविष्टं तदपाये धुवमुच्यते । देवदत्तकर्तुके च पाते ्रस्तस्याप्यश्वस्याऽपायानावेशाद्‌ ध्रुवत्वम्‌ | 
देवदत्तस्यैवा । - प्रदीप; पृ. ३९०. 
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iL पछी यर्याने जागण वधारीने Fue 8पायान्तरथी पश खश्चमां yaad जने. 
तेने AÀ जपाध्यनसंशाने सिद्ध थती. भताव 8. तेनो. 5७ 8 तेम त्रस्तादश्वात्‌ पतितः । 
भां प्रथम 8२४ AUA पतनडियामां जनच्यय Sai जावे छे. अश्चात्पतितः | 
जा समये. नश्च ध्रुव गेटवे } गतियुछ्त होतो. नथी, तेथी तेनी. ध्रुवमपाये० । सून 
द्वारा auei थवाभां 36 yell wel नथी. जा रीति जपादानसंशा ad 
जया पछी, WU AA “मस्त” A विशेषण as wed साथे वाऽ्यीय्‌ 
(= qsad) Brier Asari जावे छे, त्यारे >४ जतियुठत नते छे. पण ed, 
जा Uy Set जवस्थामां (थी. Asa ad yell vidio aueri Malle 
थती, नथी. अने. A रीते त्रस्तादश्वात्‌ पतित: । जेवी, ueil जने. dyst 
ial विभज्तिनो प्रयोग ad शे 8.3 


जाम Suz Rysa wei थे Ad yaad 6त्पत्ति नतावे छे अने A रीते 
त्या. पादानं सिद्ध tld छे. A 3 Zuei जा व्याण्यानोमां adeRal प्रभाव 
स्पष्ट रीते AS asi 8 ai, डेयटे Bar WA ssd ror sal पछी “नख 
जेवा. Rav aas ued साथे alla wau णतावीने अश्वनी Aysi 
जवस्थामां पण जपादानसंशाने Ard राणती है yGe जापी छे, ते नवीन थलिगभ 


` 


छे, WA AML तेमता प्रणर Amd अने. विवक्षशतानो, Raa मणी. 2 छे. 
Syed जा Gugsa Usd AML WHS ERA dls छे जने ते रीते Adi 
Aysa uerai अपाध्नसंशानी buun भाटे घशु % A थाय छे, छत. 
प्रदीपोधोतमा नागेश, Butt जा व्याण्यान साथे संगत थया नथी. ai विस्तारथी. 
Ba aali ते. माटेनु आर्श audi नागेश sè B तेम “Jaza व्याष्याननुं 
auei UAL साथे AAT Bud नथी, गेटे ते स्वीआर्य Ad ws नी. 3 
“०५४२ तस्तादश्वात्पतितः । Far asda गतिभणानी aMMa sal पछी, 
जखत्व डे जाशुभामिताने HA भानीने तेनी. ४ विपक्ष ६२ aueia Guu 
नतावी छे. वणी. mad: पतितः । Fal सत्यता णतियु5त uela adai 
प्रथम aydad else 5रीने पण, Asrrasirell nati emia aul? 
पाछणथी ते विद्यमान wierd जविवक्ष ६२ aeiu Guu भाची छे. 
जानी विरुद्ध ४४ने Sue ys ५६ Tai awerit d GUR raat माटे 
जपाय Gurl wie (= अप्रभावितो पद्दर्धने “ya? ald स्वीआर्यों 8 अने 


asada EE क्रियायां 
36. अथवा$श्रस्य त्रस्तत्वाद्यदधौव्यं तत्प्रथममविवक्षितमित्यर्थः । तथाहि = कारकस्य पूर्व क्रियायां 
समन्वयः । स च श्रुतिप्रापित उच्यते । .....इति सम्बन्ध नास्त्यश्वस्याधरुवत्वम्‌ | पश्चात्‌ त्रस्तत्वेन 
संबन्धे सत्याप्यभ्रौव्येऽन्तरंगसंज्ञा न निवर्तते । = प्रदीप; पृ. ३९०. 
३७. TA सिद्धान्तभाष्याक्षयणामन्रार्थे न सामञ्जस्यम्‌ | ¬ प्रदीपोद्योत; पृ. ३९०. 
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२:५४ पाणिनीय व्या5२श५२परामा 3२5-भीभांसा 
au व्याण्याननी यरितार्थता iaaa भाटे त्रस्तादश्वात्पतितः । asai Wael पतन 
Bari wa wilde छे, जेम would ‘aw Al क yaad स्वीडार sal छे. 
जाथी नागेश wud 8 3 — ‘amet (= उयटना) मतमा प्रधान व्यापारना ALAA 
भानीने srami जावु wile, है भाष्यमां न वाउश्नौव्यस्याउविवक्षितत्वातू । 
द्वारा व्यक्त थयुं 8, eT 36 war AMAL asa od नथी." 

it रीते उयटना मत्मां गतियुठुत lat छत्रां Wall aueia तो. Guu 
ad शक छे, पण माष्यडारे के aAA जविवक्षा नतावी छे, ते सिद्ध ad asl 
नथी, गेम vould UA डेयटना मतनो Hds sal छे. नागेशनो नाएष्याचुसारी 
Hd AOS wu के अश्वत्व छे, ते % ध्रुव छे. तेनी. w wel ध्रुव add विवक्षा 
छे. tat डे मस्त Bari da जखमा. % तिमता! सूयित थाय छे, ते गतिभत्ता 
विवक्षित ell. ते तो APRS छोवाथी अप्रधान छे. पश Ai फें जश्वत्व छे, 
ते ERs जवस्थामां विधमान % २९ छे जने खे रीते तेने प्रव भाची जपाध्नसंशानी 
6५५त्ति AS asia छे. 

जाम sst तथा भाष्य॥२ जने A पछी dul, Bale, Suz Fada 
URAA wal wuld आर5नां aai भावत धुवम्‌ ved जनुसंधानभां 
जतियुठत ५६्थावाणां प्रयोगोगां जपाधनसंशानी Guu माटे gel gel वियारो 2% 
sul छे. जा पछी जा क adai ते पछीना जायार्यो शुं sè छे ? ते weal 
४२8 थाय, A As छे. तेमां आणडमे siAisisied नाम प्रथम जावे छ. 
SUMSISIA जूने ते पछीना पश Fees WUT Adi कृशाय छे 3 त्यां नाष्यश्रचो. 
Ud MA भन्यो नधी, Ud adeRA के xa wA छे, ते त्या. ay राह्म 
मच्यो छे. 

पाशिनीय uai ss Adi वाउयपद्टीयक॥ष२ deR पछी siRsisied 
स्थान जावे 8. sR deR Ad भनभां wll श्रुवमपाये० । ५1. 
1, ४, २४ सू्रनी wal dadi हुं छि “Musa के ya पदार्थ, ते जपायने 
सिद्ध sami A aera da, तो ते ॥२5नी werni थाय @.% 

शिवारे जापेवा जा सूनार्थमां Haar we 5रतो ¥ adad १०६ छे, 
पे भून क भतो छे. ya श०६ना सतित जर्थने व्यक्त sal माटे जा १७६नो. 


3८, अश्वत्‌ त्रस्तात्पतित:”” इत्यत्राउश्वत्व॑ धरुवं, तदेव विवक्षितम्‌ । ''धावतः पतित:'' इत्यादौ 


सतो5प्यप्रौव्यस्या5विवक्षेत्यक्षरणामसामज्ञस्यात्‌ । प्रधानव्यापाराश्रयत्वरूपस्य त्वदभिमता धोव्य- 
स्याऽत्र कदाप्यसत्वात्‌ | - तत्रैव. 


3८. ध्रुं यदपाययुक्तम्‌, अपाये साध्ये यदवधिभूतं तत्कारकमपादानसं्ञं भवति | 


ber . . ४ २४. 
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प्रयोग SAA Rss वेया5रणोने yor क Gusa sal छे. जाम तो deR वगेरे 
से ५९. गतिचिनात्ववधिना नापाय इति कथ्यते 1° Seu विधानो द्वारा जपायमा 
जवपिने भून्‌ % महत्व जाप्यु छ, छता. “Ha” ace सूर के Bad ण्या 
जापवा भगे छे, तेने We वाया जापतो. जा “जवधिभूत” १०६ सौ प्रथम जी 
siAistxi auda छे. 

BS SRR ध्रुवम्‌ नो. male {त wel 3वी रीति मागवाम जावे छे, भे 
णाणतमभां पोतानो SS wou जाप्यो नथी, पण ॥शिञ Gua च्यास Asi 
Binak zud O तेम A 3 ऽमा ya श०६ जे5३पताने 5७ छे, छता. यरी 
जपाय श%ची. साथे ते ys छोवाथी - जपाय wee साथेना संश्वेष ४ साभीपिऽ 
सम्भच्धने fl — जही, “ध्रुव” ace egel परता Vella wad sè छे. dell 
SIRs श्रुवमू नो जाशय भवपिभूत sell छे. जा ad Ara waved 
uBasyelar dss earl Asa wa sf छे. 

Dil पछी. SIRS क ucid टीडामा eeni sat छे ते प्रभाशे - “साभान्य 
रीते तो ya श०६ जे4३५ ने 53 छे, wat सी ते Wsgudl जपायची साथे विशेषित 
gai नावी. dal नपायभां के As3u vert du — अन्यन ddl - तेते क 
री ya” dd जोणणवामां जावे छ. जावो. uel अते तो “wales” % 
होय छे, 343 ते जपायूड़िया adi, तेनाथी प्रभावित थतो नथी, तेम छतां त्यां 
(अपायडियाभां) Guill गेटवे 3 जपायडियाने सिद्ध sai sali तो शीय्‌ 
क 8. wel आशिरे ध्रुवम्‌ नो wl aaa” sil छे. 

जाम MAHL WA जण्य Zeas जायाया रुवम्‌ Ned जवषिभूत अर्थ Aart 
सपाय WA FAT न संश्वेष सम्भच्चने ॐरश भाने छे शे थे रीते RRI 
Rae &रे छे, त्यारे ered वगेरे तो जपायनी साथे Had विशेषित at जाव्यो 
Aul, श्रुवम्‌ गो. शपषिभूत अर्थ क्षेवानो छे, जेम sd छे. 
ssh Rie RE Coy dS वसी 


४०. वा. प., ३, ७, १४३. 

४१. यद्यपि धरुवशब्दो लोक एकरूपतामाचष्टे ¬ ध्रुवमस्य शीलम्‌, ध्रुवमस्य रूपमिति; तथाप्यपाये 
साध्येऽभिहितयां तया न कश्चिदर्थः सम्पद्यत इति नात्र धरुवताऽपायं प्रत्युपयुज्यते | 'सैवोपादीयते, 
सा चावधिभाव एव | तस्मादपायशब्दस्य सनिधौ धरुवशब्दः सम्बन्धात्‌ संश्लेषलक्षणात्‌ 
प्रच्यवमानस्याबधिभावमाचष्दे, इत्यत आह ¬ ''अवधिभूतम्‌ इति | - न्यास; पृ. ५३५. 

४२. द्रष्य; प्रसादटीका; पृ. ४२५. . ४ 

४3. .....इह तदपायेन विशेष्यते ¬ अपाये यद्‌ ध्रुवमिति, न तु सार्वत्रिकम्‌ | तच्चापाये धुवमुच्यते 
_ यदपायेनाविश्यते, उपयुज्यते चापाये, तच्चार्थादवाधिभूतमित्याह = यदवधिभूतमिति 1 

= पद० पृ. ५३५. 
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जा पछी ARAA Fu प्रसिद्ध AUAA तो ध्रुवम्‌ नो “स्थिर” अर्थ 
als, अर्थात्‌ ‘raed? अर्थ प्राप्त थाय छे, जेवा. जाशयनु (ara sey 
छे. aA wed छे तेम AS As ag ad sai जावती गतिथी जना विष्ट 
Hed 3 जप्रत्भावित dat wei, ते तिथी, Get थनार विभागरप ईणनो के जाश्रव 
पश da, तेने. स्थिर se छे जने. ते पर्थ अन्ते तो. “wae” w होय 8.% 

तत्वभोषिनी॥२ शानेच्द्र सरस्वती A पश 'मड्रोफिने जनु३५ वात SA छे, ५३ 
तेमना Sati थोई जन्तर छे. तेजो. धणे छे तेम प्रशतपात्वर्थनो जाश्रय न dal 
छता, ते(= पात्वर्थ)थी Gum थनार Aod auaa, ते ध्रुव छे, जम Seid 
adi yad HAAR Ad % wl AA छे अने. del gay नो. walled अर्थ 
Aad 28 छि. 

खाम RLR dda ध्रुवम्‌ ५६ना जवधिएभूत जर्थनो ते पछीनी परंपर।भां 
मीट rat ज्यायोगे स्वी4२ sul छे जने. di विवरण, sai जपायची साथे 
Har संश्वेपचक्षण weir छोवाथी, जपायनी wa wad विशेषित sami जावतु 
dall जने. dea “wala” खेम विविध sÀ जापी, wel श्रुवम्‌ नो walled 
mel छ, Ad जाशय asd Sul छे. 

इवे, री As सामान्य व्यावड।र५६ eA Maur sdi AS Ad प्रश्न K 
Su FAH ued wel walh 3 wale थेवानो छे, eur सूत्रे wel 
“anal? Ad क १०६ अम वाप्यो नथी ? तो जा माटेनु समाधान A छे 3 जापऐ, 
२४ ध्रुवम्‌ नो wel “aah AA ada छीजे णरा, ured तेनो. whew 
A नथी 3 nal ueia rele छे. A ते+ Ad तो वृक्षात्‌ भूमि यावत्‌ 
पर्ण पतति | (वृक्ष Guel oP सुधी पर्ण ५३ छे.) Far adhi “qa cle 
aueia तो. णरी द, “OUR? जे ssnsd पण aeiu थवा जावे 
8. उम 3 mys पतति Bard ald केवी. Ld “वृक्ष” छे, तेवी. Da “भूमि” 
पश 8. “qa” जे Bari awed 2a छे, तो भूमि, ull पतन Garett 
Aid AAA छे. Buell ATT ५६ ad तेना cus अर्थन्‌ म६६थी कयां कथां 
Helia sed de 8, त्यां y aue सिद्ध थाय, ते माटे सूरे ‘21a’ 
UPA श्रुवम्‌ २०६नो प्रयोग sil छे, जेम aid छे. 


FH R a स्ट अं 
४४. धरुवं स्थिरम्‌ । प्रकृतधातूपात्तगत्यनाविष्टत्वे सति तज्जन्यविभागाश्रय: । तच्चार्थादवधिरेवेत्याह 
¬ अवधिभूतमिति । ¬ wh मनो. पृ. ५२६. 


४५, एवं च प्रकृतधात्वर्थानाश्रयत्वे सति तज्जन्यविभागाश्रयो धुवमिति फलितम्‌ | तच्चार्थादवधिरेवेत्याह 
¬ अवधिभूतम्‌ । - तत्त्व? पृ. १४७. 
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UL पछी BLY सूजमा जावता “awa” aoe विषे पाणिनीय परंपरामां ¥ 
वियार-विमर्श थयो छे, ते पण विविध used 8. सामान्य रीते जत्यर्ध5 अप 
6पसर्जपूर्व» इण्‌ (इण्‌ गतौ ज६६, lA ५७) अथवा अय्‌ (अय गतौ eal 
naro) धातुथी, सिद्ध थतो. aua श०६, “छठ usd” ड Ala ad” Ad 
जर्थ west उरे 8. UWAR Ws WU जानुष॑ज५ Jd (निर्देश sil 8 तेम 
“कया संप्राप्तिपूर्व4नी, MaR शोय, त्यां » जपाय yad छे.!# 

UAA पातुपा&मां जा जपायने व्यक्त SAU जने5 पातुजे पडित छे. 
गम 3 — आङ्‌ 6पसर्जपूर्व5 गम्‌ ( “गम्लू गतौ'' cau, प्रथम ७), पत्‌ (“पत्लू 
गतौ euR प्रथम २३) , सृ (सृ गतौ eae, प्रथम अ), हा ('' ओहाक्‌ त्यागे'' 
बुडत्य।६, तृतीय), TLC ''सृप्लू गतौ'' ९41६, प्रथमगए) वगेरे. जष्टाप्यायीभां 
UAA wed छे तेम जा CAL जपाय WAR ise 5२नारा घातुजोचा प्रयोगभा 
ya पद्दर्धनी auei थाय छे. 

जा क सन्दर्भमा. वाति54२ आत्यायनने Adi काय छे 3 आगम्‌, पत्‌ वगेरे 
जपाय अर्थना धातुजोना प्रयोगमा. नषे छ ‘aul विवक्षा war मणती. नथी, 
aB keas Aal पश प्रयोगो छे, कयां पात वजेरे Bard छोवा छतां, त्यां जपायची 
waa sari जावे छे. केम 3 — वृक्षस्य पर्ण पतति । (qaj vieg R छे.) 
खर्डी अत्यायन माने. छे तेम पत्‌ धातुवाय्य Bar द्वारा जपायनी Aaa न डोवाथी, 
gael] aueia थती. नथी..*० जा जंगे esi asda पश अत्यायनने 
MAU 8. भाष्यशर SÈ छे 3 “rad जपायची विवक्षा नथी, पश waid Aaa 
छे, छतां USL कयारे जपायची, Ada saai जावे, AR तो. वृक्षनी aueri 
aa % छे :- वृक्षात्‌ पर्णं पतति । (वृक्ष Gurel पाईं ५३ 8.) जरी aerate 
aS होवाथी छवे were Aa 2d नथी... ते. स्थितिभा. वृक्षात्पर्णं पतति । 
sal “Ad पर्श प छे 27 AN asigid पूत. ५७ शती. नथी.“ शाम 
डरत्यायन जने. भाष्यक्षरनां 5थन Gul कशाय छे 3 पत्‌ वगेरे Bardi प्रथोगभां 
Aue WA Were मतने. YALA ५७ शड छे. 

हवे, नी Raaij 2 छे 3 पतन वगेरे Baalu wimi ज्या amet 
भानवु जने sai सम्भन्ध मानवो. ? उभ ड aa सूये पतन वगेरे Buriat प्रयोशभां 
ye. अपादानम्‌ आचार्यः कि न्याय्य मनयते, यत्र संप्राप्य निवृत्ति: । 

- म. भा. १, ३, ११ तथा १, ४, २७. 

४७. न वाऽपायस्याऽविवक्षितत्वात्‌ । = वा. १, ४, २२. 
४८. नाऽत्रापायो विवक्षितः । कि ताहे । सम्बन्धः । युदा चापायो विवक्षितो भवति, भवति 
तदापादानसंज्ञा | तद्यथा - “वृक्षात्पर्णं पतति'' इति | सम्बन्धस्तु तदा न विवक्षितो भवति । 

न ज्ञायते कंकस्य वा कुरसस्य वेति | - मः भा. १, ४, २३. 
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Guz adaj छे ते WU जपान AA weird AAA संभावना डीव छे. तेथी 
त्यां SUR जपान मानवुं WA SU Weird भानवो, A संशय ell उरे छे. जा 
स्थितिमा. deR wend छे तेम ‘Hala ११२ जतिभानने जपाय sel शकतो. 
a.” जा सूयन, Gur Mardi geua छे 3 वृक्षस्य पर्ण पतति । केवा वा्योमां 
पातडियाने जपाय sel asic चथी. 4२७ 3 वृक्ष wel wall उपमां sari जायु 
aN. नथी. Gag यारे वृक्षात्पर्ण पतति । Far sari “वृक्षएने wale उपम 
Sai जावे छे, त्यारे त्यां जपाय जने तेने AÀ auei UAL समर शाय 
छे. जाम नर्तृर्रिजे. Gugsa sur द्वारा Ws Ad तो ass जने. asl 
मतम्‌ Qeu थता संशयनु सूक्ष्म रीते Maser ४ ऽर्यु छे. जा पछी जपायची setan 
नाजेशे Das विशेष वियार sal छे. J४२७०६४६शेणरमां तेजो. weud छे तेम जपायनो. 
wal Arasa” AA छे. वणी जा Mayas ॐ प्रत्यक्ष 
संयोगवाणा पद्चार्धथी, क थाय छे, तेम नथी, 5वयित्‌ शुद्धि sia ued पश्‌ 
“AuR AS शाय 8.५ 
al विभागषन5व्यापार(- जपाय)ने धर्शावनारा है Wel xel जने घातुणो. 
पाशिचीय uguisui vuda छे, तेमांना 32815 पातुजोची पण जणी UA थोरी 5 
AURA we 8. dal ad छे तेभ वृक्षात्पर्ण पतति । हवा प्रयोगोभां पत्‌ 
uga विभाणरन्यसंयोगानु&शषव्पापारनी प्रतीति adi, जपाय AS asia 8. A 
क रीते परस्परस्मात्‌ मेषौ अपसरतः । (As hael Aei ६२ wa छे) Far asi 
अप Guacluds सृ ugua वित्माजपूर्व5 जपसरण eoa थाय छे, del त्यां 
पश जपाय मानवामा जावे छे. वणी ग्रामादायाति । (शाममांथी जावे छे.) Ba 
वाध्योमा आङ्‌ 6पसर्जपूर्व» या धातु द्वार. पूर्वटशवितभा[जढन्य-0परटेशसंयोज सूयित 
adi, नीं पश अपाय 3 विश्वेषनी अवस्था कशाय छे. आसनाच्चलितः । (आसन 
8परथी यतित al.) केवा adhi पश चल्‌ धातु द्वारा विभाणउप व्यापारनुं सूयत 
थता. जपायची संभावना sai sid ai aad नथी.% 


जाम छता जी lad ASA 3 Gur बमण तमाम 68६छ२शोभां, As 
या le रीते गति yaad व्यापार तो. छे y, पश ते wa विभाजना पश दर्शन 


ZS STE ea 
४८. गतिविना त्वर्वाधना नापाय इति गम्यते | - वा. प. ३, ७, १४३. 


५०. एतस्माच्चावसीयते सावधिकगतिरपायो न शुद्धा, न अन्यथावध्यविवक्षायामप्यत्रापाय- 
सम्भवादपादानत्वं स्यादेवेति ज्ञापकमेतत्‌ | — हेलाराज; पृ. ३४२. 


अपायः विभागजनको व्यापारः । विभागश्च न वास्तवसम्बन्धपूर्वक एव, ' किन्तु बुद्धिपरिः 
कल्पितसम्बन्धपूर्वकोऽपि | - बृ. श, शे., पृ. ८९९. ` 


पर. द्रष्ख्य; बृ. श. शे. पृ. ९०२ - ९०३. 
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थाय छे. जाथी कथारे वृक्षे स्पन्दते । (वृक्ष GR ३२३ 8.) Fa adal स्पन्द्‌ 
पाए द्वारा मान “गति” जुर्थनु क सूयन ad dad, aR त्यां जपाय मानी asidl 
नथी, जाम गतिमा जपायची संभावना तो रहे 8, पश त्यां विभाग ad wz 
हीय छे, A Aad तात्पर्य नागेशे जडी ciated छे. 

ml रीते २.५६।५४२४च॥ श्रुवमपाये० । ५।. १, ४, २४ YL जावता श्रुवम्‌ 
अने. अपाये भे थे uA अर्थनी पाणिनीय परंपरामां सुक्ष्ममीमांसा sami जावी 
8. जा पछी जा क ri madi श्रुवम्‌ पुं १६६०५ पश वियारायुं 8. जी gel 
get जायायोंगि पोतपोतानां विविध मन्तव्यो wei 8, के संक्षेपभां भा प्रमाणे छे: 

सौ. प्रथम UMS? श्रुवग्रहणं किमर्थम्‌ ? येवो प्रश्न ऽरीने AN Gur जापता 
ग्रामादागच्छति शकटेन । (Courriel ase R जावे 8) AA प्रयोग र ऽर्था 
छे. well जेम wivald छे 3 A सूत्रमा धुवम्‌ ve न. 5छेवामां जावे अने. 
अपायेऽपादानम्‌ AÀ Led Yate] २१३प २४, तो aei ॥२५नी जपादानसशा 
थाय 8” A Aad youl थाय, Bell word (= आगच्छति) ३५ भपायडियाभां 
कम ग्राम २1१५ (= २5) छे तेभ शकट पश wes छ, जेम मानीने तेनी. पश 
ade जपाध्यनसंशानी आपत्ति जावे छे. 

जा समये जी ध्रुवम्‌ ued A जपायमां ध्रुव (= aaa) ssd 
auei थाय छे, A Adad you adi जपाय३५ जागभन Bari शकट 
नी ahe aueri ad asl नथी, 343 शकट 51२५ Slat छता, जी 
ya (= जवषिषूत) तरीडे विवक्षित नथी. नछे तेनी. तो. भागमरप जपायडियामा 
अत्यन्त. buss (= aisah) ads विवक्षा छे. 

परन्तु, WIM audi भाष्य॥२ पोते AEL 5२ छे तेम FAT ved we 
42 ग्रामादागच्छति शकटेन | भा. भनभीर जपादाचयंज्ञाची WU ६२ Kal 
जावश्य$ता नधी, उम डे ते आपत्ति तो शकट ची. परत्वात 5२७ Us acl ६२ 
aS 13 छे. जा स्थितिभा. ध्रुवम्‌ एं ५६३०५ शत्य रीते Rard ASA, भेम माचीचे 
GUMS पोते ग्रामादागच्छन्‌ कंसपात्र्यां पाणिनौदनं भुङ्क्ते । uiel aadi 
sual वासशमा डाथनी. मध्ध्थी मात णाय छे.) AN प्रयोग रू sal छे. Ud 
ail war सूक्ष्मताथी Adi Asiu पर डीवाथी भपा€नसंशानी ५५५ भने 
छे जते ये रीते गदी पश जपाहाचता सची wi निवारी asia 8” जेम 
oud GA AA Al १६६०५ भाटे वृक्षस्य पर्णं पतति । wel प्रयोज wy 
gil छे. wel Guas AA Bardi कशाय छे ३ qari nueti aele 
प्रसंग निवारी शाय, ते भटे सूशमा TT गु aee sdi जादु 8. 


`x 
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जा रीते Use श्रुवम्‌ ना UES माटे Ws पछी. Ws 5रीने ga नए. do 
(agew) रू sal छे. तेमाना जारंभना A प्रयोगोथी तेमने पोताने श्वुवम्‌ नु 
uss न समक्षाता AA अने. Geel वृक्षस्य पर्ण पतति । शेवो गयो २९ sell 
छे खने ते द्वारा AA g नी जावश्यकता WA प्रयोळून i's. 

को. ४ कर सूक्ष्मताथी वियारवामां जावे, तो. wu वृक्षस्य पर्ण पतति । प्रयोग 
व पश TAL j ५६४०५ UAW std नथी, डेम 3 qa” जे री पर्णनु सम्भन्धी 
तरी विवक्षित dal, ते पतन डियामां ss मनातुं नथी. जने. del (= ध्रुवम्‌ 
ue न हीय WA अपायेऽपादानम्‌ । Red ४ सूनुं २१३५ २४ तो wa) जपायमां 
ssd जपाधनसंशा थती. छोवाथी qari weih आपि थती नथी, 

a स्थितिमा (1५५५२ वृक्षस्य पर्णं पतति । wl ६२ ध्रुवम्‌ पुं ५६4०५ 
3वी रीत sè 8, ते वियारवानुं २३ छे. ५।एिनीय परंपराना wet gel wel 
जा lidd सूक्ष्म ज्यास 5रीने है Meal जाप्या छे, ते जा we 8 

१४० ध्रुवमपायेडपादानम्‌ । UL. १, ४, २४ Barri GURA जञवता कारके | 
पा. १, ४, २३ AMRA ada (= पेक्षा) suri जावे अने. ध्रुवम्‌ शु 
2७२ न 5रीने अपायेऽपादानम्‌ । Ad yar sgail जावे, dl जपायभां 8२५ 
होय 3 ass Cla, cul aueia थाय छे, A Add youl थतां वृक्षस्य 
पर्ण पतति । Hi वृक्षनी पण जपाधनसंशानी जापत्ति जावे छे. ते सभये ध्रुवम्‌ 
AH sR छोवाथी auahi Wao जपादानसंशा थाय छे, जेवी ate अर्थ 
aall qani थती जपाधानसंशानी WURI रोडी asia 8. 34 3 rel “qa” 
wala उपमा विवक्षित नधी, परन्तु सम्भन्धी ald विवक्षित छे अने 2 रीते ध्रुवम्‌ 
ue sd ४३री we छे 

(ख) ede? अनुसार ध्रुवम्‌ ५६ Ars प्रयो %न छे. 3म 3 ग्रामादागच्छति 
शकटेन । वगेरे whol wai कयां जपाध्नसंशानी wu जावे छे, त्यां त्या 
परत्वाठू Aleisa adi Auei भाप थतो रह 8, WA est पोते 
we, छे. ते पछी. वृक्षस्य पर्ण पतति । भां तो जपायनी Raa न छोवाथी 
शने वृणी, dad ssa न छोवाथी जपाधवनसंशानी जापत्ति ४ नथी. आथी धुवम्‌. 


weet A प्रयोशन समकवुं ATA. Pr पण शष्ध्क्षेस्तुम्ममां जा ad 
Aaa 5३ 8.५ 


ee 30 2 न 

५३. .....नन्वेवमक्रियमाणे$पि शकटस्य नैव भविष्यति, एवं संज्ञान्तरविषये सर्वत्र । “वृक्षस्य पर्ण 
पतति" इत्यत्र त्वपायस्याऽविवक्षितत्वादकारकत्वाच्च न भविष्यति । ..... तदेवं ध्रुवग्रहणं 
चिन्त्यप्रयोजनम्‌ | — पद्‌० पृ. ५३७ 

५४. .....स्माद्‌ धुवग्रहणं चिन्त्यप्रयोजनम्‌ । — श. कौ. 
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(ग) rel तत््व्णोषिनी॥र शानेन्द सरस्वती माने छे तेभ ग्रामादागच्छति 
शकटेन । Far प्रयोगो ६२६ ९ श्रुवम्‌ ५६ Wid WY सिद्ध थाय छे. प्रस्तुत 
प्रयोगमा Bad जन्वयिप anus पर्म(- 8२5१) नी विवक्षा जने साथे साथे शकट 
नी के (जागमन Bali जत्यन्त 6५५२५) साध५तम३५ जवस्था छे, तेनी. पश aa 
छे, भेम भानीने शकटेन AÀ तृतीया विभम्तिनो प्रयोग थयो छे. पश %थारे शकट 
भां Baru जन्वयिरृप व्याप5पर्म (- 5।२४तव)च तो विवक्षा Aa, पण (डियासिद्विमा 
Bent 6५51२5) asangu जवस्थानी Aa न दोय, त्यारे wee नी 
खपादानसंश्षा WA तत्परयुञ्त Vl Roa न थाय, ते. माटे श्रुवम्‌ ved sweet 
Sati जाव्यु छे. 

२1 रीते श्ुवमपायेऽपादानम्‌ । ५1. १, ४, २४ Balkin धुवम्‌ पुं ५६६९५ 
वियारता erus izaA के प्रयोगो uye als ry sul छे, तेने. Rai 
राणीने ते पछीना विद्वानोजे पण. सूक्ष्म वियारए 5री 8. तेभां ७२६ ued आश्रय 
adi ध्रुवम्‌ ver यिन्त्य-प्रयो%न Red $ श्रुवमूं ५६अछएशनी alsa णरेणर 
वियारवा Fil छे, भेम 5छने भ्रुवम्‌ ५६नी मठा werd नाणी 8. ५७ wuell 
TTT ५६ reid जावे छे, dell जने विशेष तो भाष्यक्षरे पण प्रत्युष७२७ als 
eee, वृक्षस्य पर्ण पतति । A प्रयो रू 5रीने जनते. तो. dd प्रयो tdl 
केने. oe wa छे, तेवा. ध्रुवम्‌ uel 2 yai Glen इरी asia नी, 
mit स्थितिभां तत्वमोषिनीडरे थतावेधों werd इरी wel ध्रुवम्‌ vessel 
जावश्य5तने sra I 8. 

२ MAW ध्रुवमपायेडपादानम्‌ । पा. १, ४, २४ जा अपान sts 
व्यवस्था जापतां मुण्य सून Gur पाशिनीय परंपराचा विविध waal 
सूक्ष्म वियारशा sl छे wi थे साधे Wess पण त्यां सारी रीते 
मीमांसित थवा. wy छे. जा पछी Zeas अन्य well पश wha 
अपाध्यनसंज्ञानी व्यवस्था call छे जने ते. we जशाष्यायीमा fA wu इव सात 
सूरो wai छे : 

भीत्रार्थानां भयहेतुः । ५. १, ४, २५. 

पराजेरसोढः | Ul. १, ४, २६. 

वारणार्थानामीप्सितः । ul. १, ४, २७. 

अन्तद्धौ येनाऽदर्शनमिच्छति । ५. १, ४, २८. 
एप. अत्र वदन्ति - कारकत्वरूपव्यापकधर्ममात्रविवक्षायां साधकतमत्वेन विवक्षाभावदशायां 

करणसंजञाप्रसंगेन शकटस्यापादानत्व स्याततन्मा भूदित्येवमर्थ श्रुवग्रहणमिति | ¬ तत्त्व०; पृ. १४८. 
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जनिकर्तुः प्रकृति: । पा. १, ४, 30. 

आख्यातोपयोगे । ul. १, ४, २८. 

भुवः प्रभव: | पा. १, ४, ३१. | 

जा. सातेय yal Gur पण पाणिनीय uiui वियारविमर्श थयो छे. dil 
भाष्य॥२ UiA तो जा सातेय Arla भिन ४३री मानी. तेमनु प्रत्याण्यान sla 
छे. तो. वणी, Zeas जायायों sè छे तेम wR तो. द्विबद्धं सुबद्धं भवति | 
जे न्याये जणुधशिष्यो Wir AUERS सरणताथी प्रतिपादन ad शे, ते भाटे 
al सूरो इल्लां 8. अमे ते पण जा. सूतो द्वारा Aes A व्यवस्था णतावायी 
Clavell जने ते Gua परंपराना Gear जायायों सुधी. वियारशा ad दोवाधी Wt सूनोचुं 
पण Her sid veg नथी. 

री ज। नां aril Gur पाणिनीय परंपराभां wel Aau su: ASA. 
सौ. प्रथम UARA भीत्रार्थानां भयहेतुः । ५।. १, ४, २५ सून द्वारा “मय 
खर्थवाणा जने. “ना” जर्थवाणा gela प्रयोगमा भयना ggd autaa 
518, के जवस्थामां Wa uyaga नुने जधवा तो. ¥ जवस्थामा war ss 
aded संभावना २७, तेवी ‘ew उप जवस्थाने डियाइपभां asa 5२नारा जगे. 
oes 3 aaus agel रक्षण थाय तेवी “नाश” इप जवस्थाने डियाउपमां esd 
5२२. WAS पातुओनुं गी asa थाय छे, ते माटे wis भीत्रार्थानाम्‌ Ad 
mis ue aug छे. 

सी! Fl संशा sd छे, ते भयहेतुः श०्ध्मां dyon समास. ( भयस्य 
हेतुः = भयहेतुः ) छे जने. Add अर्थ “od तु AA 3 cad निमित 3 sew” 
येवो थाय छे. जा रीते Adi “भय सर्थवाणा जने नाइ जर्थवाण। पातुजोना प्रयोगमा 
भयना Ud डे निमित्तनी aueia थाय 8” AA सून॥रनो नलिप्राय समाय 
छे. केभ ड चौरात्‌ बिभेति । (योरथी भय पामे 8.) चौरात्‌ त्रायते । (योरथी 
रक्ष उरे छे.) शी नमूने प्रयोगोमा चौर A भयनो हेतु छोवाथी तेनी. अपाध्नसंशा 
सने. duysa Vl Aca धाय छे. 


aii भयहेतु: पुं १६३०५ addi sss अरण्ये बिभेति | 
(कुश्मा भय पामे छे.) Ad प्रयोग uye तरीड र sA arga Hi 
aeia न थाय, ते. माटे भयहेतुः ued awa sf छे अम volej छे. 
mat Sa see eae 
Me. जरा $तरेतरणर्म gol समास छ. ad Magasa था wud छे : भयं भीः, 


राण जाः । भी तराश्चेति भीत्रौ (6तरेतर ere ana), भीत्रौ अर्थौ येषाम्‌ ते भीत्रर्थाः 
तेषां भीत्रार्थानाम्‌ । (५४/३ समास). 
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Usd मन्तव्य छे तेम जरी जरएपथी भय सूयववामा eel नथी, परन्तु 
ARAH Weil योर URA अयने yaad asa Se छे. तेथी अरण्य नी 
aueia थती. नथी. 

श क Brecht WM audi ARR भयहेतुः ना. vege करः yel 
रीते Aa sal 8. dat कशाचे छे ते wud अरण्ये बिभेति । Yar प्रयोगोमा 
ARAUA aueia न थाय, ते माटे क भयहेतुः Ved सूत्रमा awa da, तो. 
ते. व्याकणी नथी. डम डे थी जरएयनी जापार adb विवक्षा Aal, प्रत्वातू 
जपि&रणसंश। adi जपादनसंशाची. wiad प्रसं x रछेतो नथी, वणी, जीं 
भ्रुवमपाये० । था जगाच सूममांथी ध्रुवम्‌ प६ने सुवृत्त मानवामा जावे अने. 
ते भुन “भय खने जाए adu पातुणोना प्र्योगमां ध्रुव AA डे aae 
yell auem थाय 8” A रीतनो youl adi नधा नशी प्रयोगो सिद्ध 
4४ श छे अने. अरण्ये बिभेति । Yar प्रयोगोमा weal भवषिलुत तरी3 Aaa 
न Aul जपाध्यनसंशानो uMi पण थतो नधी. नाम्‌ जे5६र तो भीत्रार्थानामू० । 
Mani भयहेतुः us ads बाजे छे. आम छता. ALÈ भयहेतुः ५६ se छे, 
तेथी. तेनी. यरितार्थता भतावतां न्यासडार 5छ छे 3 जा Yor जगा ध्रुवमपाये० 1 
UL. १, ४, २४ Bald प्रपंय छे. “प्रपंथमा गौरव 3 aad घ्याव ऽरवामां भावतो 
नथी” जे रीतने ARA, AGR ने del स्पष्टता ad ws, ते माटे भयहेतुः भा 
संशी ued wee sA 8, जेम wre भोये. च्यास॥२ने परते याची, प६मंकरीमां 
७२६० तथा प्रसाध्टीआभां जायार्थ (aga us जा. y Add मत cald छे.» 

जा पछी. ARA सिद्धात्तभुदटीमां तो. भयहेतुः किम्‌ ? शेवो प्रश्न ऽरीने, 
तेना. Guri अन्य WAL आपे छे ते अरण्ये बिभेति । प्रयोग newer als 
2% अर्यो छ MAA रीते aggid ves sA 8, पश १०६अस्तुभभां dal 
कुशावे छे 3 अरण्ये बिभेति । Fa प्रयोगोभां परत्वात्‌ Asi थती. डोपाथी 
भयहेतुः ued asa And wally 8.7० 

जाम 85 Mal els भयहेतुः ५६ werd जआावश्य5ताने 
लड्ोकिसे १०६स्तुभभां val माची नधी, परन्तु पछीनी परंपराभा ALAM BA 


५७. नात्रारण्याद्धयम, कि तर्हि ? तत्रस्थेभ्यश्चौरदिभ्यः | ¬ न्यास; पृ. ५३८. 3 
५८. अपि च प्रुवमित्यनुवर्तते, “ धुवद्यावाधिभूतम्‌ ' इत्युक्तम्‌, न चारण्यमवधिभावेन विवक्षितम्‌, 
तत्‌ किमेतन्नवृत्यर्थेन भयहेतुग्रहणेन ? तस्मात्‌ पूर्वस्यायं प्रपंच: । न च प्रपंचे गुरूलाघवं 
चिन्त्यते । - न्यास; पृ. ५३९. 
५८. द्रष्ख्य; पद. पृ. ५३९; प्रसाद; पृ. ४२६. , 
€०. भयहेतुग्रहणं चिन्त्यप्रयोजनम्‌ । ““अरण्ये बिभेति'' इत्यादौ परत्वादधिकरणसंज्ञा | 
- श. कौ. पृ. ११८. 
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धुरंधर वेया 5२0 AAA जा 5धन साथे संमत थया नथी. भू७-8०न्दुशेणरभां dail 
धणे छे 3 अरण्ये बिभेति । Fa अयोगोमां परत्वात्‌ जषि&रणसंश। थशे, खेम 5छीने 
भयहेतुः ued Glau 5२वी ASA नी. डेम ड भयहेतुः ved wwe न sawi 
भावे, तो भी भने त्रा ada पातुजोना योगमा SRSA जपादानसंशा थाय 
छे, A Aad अर्थ थतां, नधी asad भा सूज auae नने छे. तेथी भी अने. 
त्रा ना HALAL नघा ४ aAA नपाछनसंशानो जतिप्रसंथ जावे 8." गाथी 
चागेश इरी ५७1 भयहेतुः ५६ अशनी vasa uh, dd weer गीं 
सप्रयोडन छे, Al पोतानो भत $8 8. तो वणी, तत्वणोषिनीमां शानेन्द्र २२२्बतीओे 
भयहेतुः पुं पत्य Madi “uyari गौरव — aad wud sari भावतो 
afl.” से रीतना जाश्रथनी aid पडती. मूडी छे शने cle क AA ueser समय 
8. dù wud छे तेम अरण्ये बिभेति । मां परत्वात्‌ Msze adi 
amei iit wid ght मानी Aami जावे अने भे रीते भयहेतुः 
Ue dell aids मानीजे, तो. ॥२५शेषनी Raai अरण्यस्य चौरात्‌ बिभेति 
। (दशना AA लय पामे छे) Far प्रयोओो aS sA नहीं. म 3 अही भयहेतुः 
पचा जमावे जरएयमां जपाधनसंशाना wid भय रहे छे. YR ४१, भयहेतुः 
Ned see sf Aal cdg (= योर)नी क aei थाय छे, अन्य 
(ore के जहीं weir उपमा विवक्षित छे, ते)नी नहीं, 

Als atoli तत्वणोषिनीआरे gai भीत्रार्थानाम्‌ ५६ विषे प! ues 
ERA Als वियार sil 8. wily परंपरामां जा used वियार 3स्नारा जा 
As भाग जायार्य छे. ना सिवाय AS wa जा RA mal उरी gla, तेम 
९२४ ell. तत्वभोधिनी॥ त्या व्याघ्रं पश्यति । (वाघने AA छे.) Ad प्रत्यु६1७२७ 
Gud ऽरीने, dd Rare sedi के se, Add आशय A छे 3े A Ad wel 
वारमा xag St तावे अने. भीत्रार्थं ना uesa माटे wei जा 
(३६७२७ विषे sist 62, तो ते ५२,५२ नथी. उभ्‌ 3 Weald shiud Asa 
स्वी॥२ sul पछी, कयारे kad अविवक्ष। A अने. ते स्थितिमा una थवी 
Wasta पडती. भू#व भा जावे, त्यारे Usd सून द्वारा A जपाधयनसंशानो, 
WL ने जावे, थे भाटे भीत्रार्थ जेम sld va 8. जाने lA cels अने 
Et, a a eels वाच्यम्‌ । एषां योगे कारकमपादानमित्यर्थेःविशेषा- 

:1- बृ. श. शे., पृ. ८०५. 
६२. क कारकशेषत्वविवक्षायामतिप्रसंगः स्यात्‌ । तथा च अरण्यस्य जौराद्विभेति इति 
न स्यादिति । mao पृ. १४८. 
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Aus पातुजोना प्रयोगमा y यना Udell aueri थवाथी दी पश्यति 
Ban प्रयोगमा wad auei aS asl नथी .१३ 

जा Ld तत्वणोपिनीआरे ५२५शेषत्वनी AAA विशेष ३पथी घ्याव. राणीने 
भीत्रार्थ अने. भयहेतु el जावश्य5ता भतावती ARU 5री छे. जा परती. 
Aaru भाटे तप्वणोषिनीडारे oils पासेथी Deen Aad da, तेम बाजे छे. 
BS HARA जा Yat Gua AS णास. sal 5री नथी, पण शामाय॒शनो Ws प्रयोग 
2% ऽरीने तेनी. भानतभां के aal उरी छे,१ ते यर्याभां 8२५शेषत्वनी स्थितिनो पण 
प्रइतसूजमां MUS राणवानो छे, Vial जाशयनों Wessel Lea Mea sai जाव्यो 
छे. कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे । भेव प्रयोगभां wa रीते कस्मात्‌ 
बिभ्यति शेवो. प्रयोग थवो ASA डतो. जा सितिमा Zl माने छे तेम सी 
Uu तो. AAs द्वारा जपाहानसंशनो. परत्वात्‌ भाष थाय छे जने ते भाषित 
जवस्थामां SU Asad जविवक्षा Sai जावे छे त्यारे जा. प्रयोगमां शेषे 
lel SVU थाय छे जने अप६नसंज्ञानो प्रसंग Wel नथी. श०६२८नमां स्पष्टता 
Sani जावी छे डे जषिऽरशत्वनी जविवक्षा adi sisal माचीचे wl wilacsa 
वापरवामा जावी. B. जाम Mull [वेवक्षानां पश Usd सूजथी मपादानसंशा न. 
थाय, A माटे yai भयहेतुः ५६ sai wel छे, खेम 32614 जायायों माने 
छे. जा पछी. MAUR तो भयहेतुः ५६ अछशने मान Wal माटे कृ माने 8.5 

जाम जपादनठार5ची, व्यवस्था audi भीत्रार्थानां भयहेतुः । Ul. १, ४, 
२५ ya Gua परंपराना विविष wala वियार-विभर्श sil छे. जा uel 
पराजेरसोढः । ५1. १, ४, २६ सून ४२ परा Guaoluds जि (“जि जये" ०८ 
प्रथम गए) पाहुन प्रयोगमां ade” ssd auem Sarl जावी. छे. 
परा Guustyds जि धातु ‘ure पामवोए 3 ‘ee पाभवी” जेवा adel भोध्‌ 
$B. AS धातुपाठमा तो. “wa? A wll पडित छे, छतां शी Gusta 
AÀ जर्थमां परिवर्तन adi ते Gulsa well णोध 5रावे छे. 

असोढः ५६ सामासि5 छे. del A सोढः = असोढः (नभ्‌ तत्पुरुष) ॐ | 
Usd Mae adi AUN 55३२ वगेरेना अनुसार "हे Usd ad ws acl” 
६3. भीत्रार्थेति किम्‌ ? व्याघ्रं पश्यति | न च कर्मत्वेन बाधः शक्यः, कर्मत्वाविवक्षाया शेष षष्ठीं 

बाधित्वा पंचमीप्रसंगादित्याहुः | = तत्रैव । 
६४. न चैवं संयुगस्यैवापादानसंज्ञापत्तिः । परयाऽधिकरणसंज्ञया बाधात्‌ । अधिकरणत्वाविवक्षायां 

त्विष्यपत्तिः | - प्रौ. मनो. पृ. ५२८ 
६५. शेषत्वविवक्षया कस्येति षष्ठीत्यन्ये | = शब्दरत्न; पृ. ५२८. 


६६. aat । = व्या. सि. सु. नि. पृ. ८१६ 
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Adi Adi अर्ध छे. 2 असोढः ५६ Hdss क्त > त प्रत्ययान्त प्रयोग दोवाथी 
Zeas जायायोंगे wel wed पण. sA छ डे गडी sinc जविवक्षा छे. cell 
ASI तो. Hast प्रयोगोम ४ aeri समाती डोवा छतां, भविष्यन्‌ 
खने. adisi Malai पण auei ad १३ छे. कभ ॐ : अध्ययनात्‌ 
पराजयते । (अध्ययनथी छार पामे छे.) जही जध्ययन३प sla sal सडन उरी 
asc नधी, dell जध्ययनथी us पामे छे. जाम Sater” जे जसोढ छोवाथी, 
MULES ict तत्परयुऽत पमी Aal alma छे. जा ® HALL" अध्ययनात्‌ 
पराजेष्यति, पराजयत । वजेरे will सिद्ध थाय छे. 

'"पराजि'' धातना AAA otani परंपरांना el gel vuh मतत्मिन्नता 
Ad भणे छे. UES eii Hd प्रमाणे अध्ययनात्‌ पराजयते । Fal 
wana पराजि ada” जर्थनो ele sid छे जने. जा. रीते Aai तेनो. 
अर्थ wyl oa 5२ छे” Ad समाय छे. को 3 जा ४ पराजि wd 
प्रत्युधाररशमा AMA छे, त्यारे तो तेनो ARa” aala “urs” rAd) अर्थ 
la छे. el न्यासक्र तो जाथी लिन्न मत परावता da तेम लागे 8. डम 
3 dal 5६७२७ जने. UYE aA you aude. पराजि नो. अर्ध 
“aA” रे 8.६८ शा पछी Buya was we. पापात्पराजयते | 
Gelsred विवरण sai जाया Asa wend छे तेम “uy 5री asd, नथी? 
Ad पण शर्थ समछ शय D.E जाम शी पराजि नो अर्थ SET. वगेरे sadi 
alls Yel ¥ ऽरवाभां भाव्यो छे. 


Zils अन तेमनी परंपराभां पराजि नो अर्थ seed वगेरे णतावे छे तेम 
ग्लायति % uel 8. जाम पाशिनीय uiui पराजि ना ad rid, विविध 
Elsie छे. जाम छता. जी तो wed क dead ड नसो ued aueia 
माटे त्या. AS मत Ae da, तेम sud नथी. 

Wl संशी तरी Wer असोढः 4 Wes प शी Ray छे. a 
भाटे 8413 wau 8 तेम शत्रून्‌ पराजयते । केवा प्रयोगोमा जपाध्नसंभानों 
६७. उदाहरणे पराजिर्न्यूनीभावे वर्तते - अध्येतुं हसति ग्लायतीत्यर्थः अकर्मकश्चायमत्रार्थे, तत्र षष्ठ्यां 

श्रात्ताया वचनम्‌, प्रत्युदाहरणे त्वभिभवे वर्तते । — पद० पृ. ५४०. 

EC, SI इत्यध्ययनमभिभवितुं न शक्नोति, न पारयतीत्यर्थ: । ..... “SL, 

पराजयते” अभिभवतीत्यर्थ: । — न्यास; पृ. ५३९ - ५४०. 


६८. पापात्पणजयत'' इति | पापमभिभवितुं न पारयति । पापं कतुं न शक्नोतीति यावत्‌ । - 
प्रसाद्‌; पृ. ४२७. 
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WAL न थाय, खे माटे असोढः ५६ 2७२ sahi जाव्यु छे. न्यासमा किनेन्द्रणुद्धि 
जाची. विस्तार उरता. Wud Ò तेम रीं परत्वात्‌ sial थता. tari प्राप्त थती. 
जनभीष्ट जपादाचसंशानो cus ad शडे छे. A 3 जा रीते wai असोढः d ase 
न उरवामा जावे, तो पश SiS दोष भावतो नथी, छता. प्रपुंथ yi गौरव 3 
द्षाधवनी, ada राणवामां जावती न छोवाधी अ" असोढः ued ७२ ऽरीने 
संशीनी स्पष्टता Sari जावी. छे, FA घोष sel sy नी. जा पछी ७२६ पश 
जा y रीतनी, वात Gaul छे. 

जाभ ढिनेन्द्रणुद्धि जने. ७२६० A तो uiai गोरवद्याधुवनी Rett Sari 
जावती नथी” गोवी. cela जापीने असोढः ५६१ स्वी॥री थे 8. पश भा पछीनी 
परंपराभा ARAA Fat असोढः ver Brenly गए 8.२ Hz wid 
यावी. तप्वथोधिनीआरे प९ प्रथम तो. असोढः प६ने व्यर्थ ४ diel छे, ued ते 
साथे. Zeas जायायोंनो भत Aai गेम पश vue छे 3 शत्रून्‌ पराजयते Fa 
प्रयोगोभा कयारे Sead waa हीय, त्यारे शेषषणीने णाधीने अपाध्यनसंशा न 
थाय, ते भाटे wel असोढः ५६. ५४२. sod ४ Adal जने. से रीते ते जी सप्रयोषन 
हरे छे. विश्वेश्वरथूरि तो. असोढः uel wea माटे भू5युं dad wud छे. 

जा रीते. ugd सून Gur wer पाहिनीय परंपराना Aly जायायोि सृक्ष्मताथी 
Aa 5री छे. जा पछी अपा६न5२५नो, विस्त1२ ad वारणार्थानामीप्सित: । 
पा. १, ४, २७ सून जावे छे. जा सून द्वारा वारशार्थ5 पातुजोना प्रयोगमा Sad 
के. 5२५ a, तेनी. aueia slami नावी छे. जडी ‘are’ अर्थ प्रवृत्तिनो 
निघत. रवो. (= Rated 3 Asd 3 तेथी Ayu szd) AN 8. WR Sided 
अर्थ आप्तुमिष्टम्‌ भे cull जनुसार ‘Bd Sat योज्य” Dal थाय छे. BA 
ar जर्थवाणा धातुओना प्रयोगमां के पदार्थ पासेथी प्रवृत Rare sd ४९ 
Aa, ते SAd uedd nueia थाय छे” Ad Baril जनिप्राय समाय 
छे. q} देवदत्तः अग्नेर्माणवर्क वारयति 1 (aed ५४१. अज्नि wa कतो. 
asd 8). wel ours द्वारा जाध्यवामा WAA अग्नि त२३ वाती aghi, 
gal (= zagu) aesa छे. ol शण्होमां se तो curs ARa स्पर्श न 
8२, ते भाटे तेने. WHA WA छतो. जरझववामा mad AS, ai (= arani) 
roa $प्यित मनाय छे, तथा Sa छोवाधी तेची, अपाधानसंशा थतां dasa 
पुय cia जावे छे. 


0 I ck ee ee ता 
90. वस्तुतस्तु असोढग्रहणं व्यर्थ “IS” इत्यत्र परत्वात्कर्मसंज्ञासिद्धें: । 

- श. कौ. पृ. ११८. 
3१. (1) प्रवृत्तिनिधात: वारणम्‌ । ¬ का. वृ. तथा सि. कौ. १, ४, २७. 


(ii) प्रवृत्तिविमुखौकरणम्‌ खीकरणम्‌ वारणम्‌ | - बा. म.; पृ. ४४६. 
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पाशिनीय परंपरामा जा सून Gur Gele साथे जने गायार्योजे णून % 
wis aal उरी छे. आमा. मडालाष्यडारे sel al विशेष wead छे. त्यां 
सौ प्रथम जानु 6६७२७ शुं मानु ? Adi प्रश्न GUA weued छे तेम सामान्य 
रीते Adi देवदत्तः माषेभ्यो गां वारयति । aen २३६ (ना Aail जायचे. 
ed छे.) Zami Guas रीते तो. जा सून द्वारा जपादानसंशा मानवामां AS ७२५त 
वाती. नथी, पश करा सूक्ष्म eel, व्यावड।रि5 wid नी. वास्तवि5 Ralad wud 
sA Audi थोरी. yel कशाय छे. भाष्यक्षर sé छे तेम सी ‘AVAL 
Wel AAs पीताना ade aA al थरी न कय, AW माटे ते भाषना 
Udell गायने रोडे छे, जेवी. भाव व्यत adi वारशभां छप्सित Rar ‘wll 
aues सने duysa UAL agusl ad शे छे. war A Marr 5२नार 
asi गायो पोतानी होय खने Hd Aa? पोतानुं न da (= ug शोय) 
तो त्यां निवारयिता ali “भाष” उवी रीते 6प्तित AS ws ? अम 3 के 
dad पीतानी छे, ते aed प्रत्ये अपनत्व छोवाथी ते वस्तुने SAd मानी asia, 
पण के वस्तु पोतानी नथी, WA छे, तेने डेवी Ma Sa भानवी | उवे À ते 
णरेणर Sad न % दोय, तो त्या “माष”नी जपाध्यनसंशा ठेवी Ma थाय ? गे. 
सवाद छे. 

जानो yua audi ast पोते sè 8 3 “कया गायो. पोतानी छे तथा. 
भाष्‌ URSL 8, त्यां UL वारयिताने माष y Sia dad, योळस. उपमा Sad 
होय छे, del क ते वारयित! AA माषथी vad छे.!79* 

vsi ७पयुडत stid जाशय A छे 3 गायो - के पोतानी छे - ते 
URSA HIM णाय, AA ay ee—yR भने ने वधारे gu ad, जेवी. वारयितानी 
वृत्ति dla 8. आ वृत्ति धरावनार RAUA माषमां URA न dat edi URL, 
गाय ते भाषो ने जाय” जेवी वृत्तिने अधीन वारयिताने “भाषण Sa x होय 
8. उवे A AS जेवी. gist 3 भाष्‌ वारयिताना Sia छे, तो. पछी वारयित 
तेनाथी गायोने डेम wil ४३ छे? तो ते Wed Gua जे छे 3 seta waar गाव 
पावा BA रचे त्यां भाषना ARA Hs AS काय WA ते अंगे राकयमां Rate 
रे, तो गायोने seoti पूरवामा जावे अथवा गायना wes (= स्वयं वारयित!) 
UA drsel ६३ थाय, शे sell URL AUNA नए 4 MEME AN SEATI घरावतो. 
नकी an 
auei थाय छे, Wd ee ee 
UN ie 8, ओम Bue समके B02 
७२. म. भा. १, ४, २७. 


33. तत्र वारणक्रियया परकीया अपि माषा वारयितुमिष्य u "AÀ 
; गा aa | - प्रदीप; पृ. ३९४. तुमिष्य भवन्ति । “मा नशनेते भ्योऽसौ 
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जाम CUMS माषेभ्यो गां वारयति । Fat sdai sy नष्ट न थाजो? 
सेवी. qR AÀ शने ues धीधे - ५२५ दीवा छतां पण ‘ou? add etl 
are Buri SAd माच्या छे जने तेमनी प्रभत सून द्वारा जपाध्यनसंशा सिद्ध नतावी 
छे. जा पछी जा क रीतनी यर्याने जागण वधारतां भाष्य॥रे कूपादन्धं वारयति । 
(sul aud vad छे.) AA प्रयोग सू sell 8. जानी समीक्षा sdi AAA 
woud छे 3 जरी suHi जपाध्यनसंशा ५७ शती. नथी... 3म हे गन्धव्युम्ति जने suit 
संयोगथी न तो SiS वस्तुची. नाश थाय छ, डे न तो AS marl wee 2 छे. जानी. 
विरुद्ध WAUA जनुडपाना सद्भाव Alls A sid Sa पदार्थ शीय, तो ते 
“aAA” छे. sAd aeia थाय, तो तेनी थवी ASA. पश ते de 
al. जाम खी suc aueia 5रवामा भुछेवी. २७ छे. 


mL भुश्ठेध्षीने ६२ Sal भाटे मभाष्यआरे ५ Guld Yad sf छे, F जा 


प्रमाणे छे :- 


(१) “'चा[रयिता. (= teen) we व्यक्तिने gu तरह दती. केने, “ते अतप 
asa sud प्रात न wal” (= gui न ud) Ad ghia धीधे पोतानी. 
वारशडियामा, sur y छप्सित समझे 9.7% 

CUMS sadd जाशव भे छे ४ ‘at’ जते “sua संयोण३प 
व्यापारने Rard, Ad ahe छे, del su गने aail संयोगाभावउप 
वारणशडियाना व्यापारनो. BLA पण ते वारयिता (= ४१६७) पोते y छे. कथारे 
ते (= gu जने. aad संयोगाभाव३५ वारशडिया)ना इण (= संयोग न ad 
बगेरे)नो misty Sa? तो छे क, ते साथे “gu” पश 8. जाम वारबिताना 
इप जने. जन्य Ge SAd बाजे छे. WS जन्प व्यक्ति aw dia छोवाथी 
तेनी. skia थाय छे, छता. Sa भेवा sul Usd सून दार! जअप६नसंशा थवाभां 
AS YBM dl नथी. 

(२) aaa, wer AR WS न Asd डोवा छतां Waar 5रवाची 6२६७ 
wd 8. भा ARA केम अन्य AS uel प्रत्ये waar थाय छ, तरेम ईप्‌ 
प्रत्ये पश थाय छे, AA भानीने वारयितव्य (= aad “su” Sa छे, Wr 
भानीने ua sul austen aS शक छे. 

al GU Zuei है sur छे del जाशय थे छे 3 “SRia’ भे sf ad 
3र्तूसामान्यनो मोष धाय छे. del Sad erid sal “ara? क da, ते 
gzl नथी. पश A वारयित Sia verdad sal ad Ga, तो त्या ५२ 


७४. तस्यापि कूप एवेप्सित; | पश्यत्ययम्‌ - अन्धः कूपं मा प्रापदिति | ¬ म. भा. १, ४, २७. 


७५. अथवा यथैवास्यान्यत्रापश्यत sad कूपेऽपि । - ada । 
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aueia थ शडे छे. wel अवे यवेभ्यो गां वारयति । Far अयोगमां 
Adu Sad Aa avd अने. कूपादन्धं वारयति । Bar प्रयोगमा 
वारयितव् AA 3 गमनड्वियाना sal 'अन्ध' ना Sa पर्थं ‘gull जप।६(न- 
संज्ञा aan AS yA जावती नथी. भी diag ASA ३ लाषावृत्तिमां 
पुरुषोततमदेवे तो. जा प्रयोगमा “gu” साथे अंधो. dg संयोग मानी. त्यांथी dd 
वार मान्युं छे जने A रीते त्यां जपाधनसंशा सिद्ध tud छे. 

CUS आ. पछी अन्नेर्माणवकं वारयति । uasi सन्‌ azs wd 
रोड छे.) Fu प्रयोगमां SPaa uel Aa 8 ? A प्रश्नने ada ald विस्तार 
sal छे. सामान्य रीते ASA तो माव col न MA ते माटे के uel Aes कतां 
तेने. Asari जावे छे, ते Asan A Barri Sea vert जजन छे dell तेनी. 
auei तथा dysa पंथमी Aca थाय छे. 

परन्तु, वियारतां कशाय छे 3 वारयिता! AHA जने. माव AA पदार्थों 
SAd छे. 34 डे APAN माव हाळी. न wma, जेवी, dro vlarell क ard 
वारशमां प्रवृत्त थाय 8. त्यां Fed Aaj मड छे, ded ४ Hew मावा 
पए. छे, थेम्‌ द्याजे छे. जाथी जडी भाशवडनी जपाधानसंशानो जतिप्रसंश जावे 
8. उवे, A AS Ad समाधान सूयित 3२, डे ashi परत्वात्‌ skid sla 
थता. जा जतिप्रसंगने निवारी asia 8, तो. ते सामे प्रतिप्रश्न Gel ४ 2 छे 3 
तो पछी zahi Sd Ala Fell auem थाय छे, ते ARA ५२९१५ 
Sst 34 थती. नधी ? 

जा lee जने. jal lA Ga aaa भाटे प्रथम तो Guas ea 
वारणार्थानामीप्सितः । ५.१, ४, २७ AL Usd YarHt ales परिवर्तन satj 
yaad छे. s 5७ छे तेम A wd वारणार्थानामीप्सितः i कर्तुः 
यदीप्सितम्‌ » ईप्सितेप्सितम्‌ Ad 6मेरी tami जावे, तो. “arrwuls धातुओना 
wedani St SAd जथवा Sia (A Sal अर्थ Sda” थेवानो 
Bu Sidd अपाधनसंश थाय छे, Ad youl थतां AS yA ad नहीं. 

पश, URRA yayi न्यूनता 3 well AA थती, Dal जने वणी 

eo ot dael आ सूय २8२ wuj नथ, तेथी BA 

त्यायनना Hdi agaa 5रीने %४७॥्यु छे » वारणार्थाना- 
अजन वान ३३७२ शे च ५1 ne S 
Yell. skis sea छे, तेथी ski ee कि ae eS 
20210 गा गन जी as a जपा६नसेंश( नो विषय प्रदेश 
aah cen, तम्‌” guai Rasu हीय, तेनी. sakiai 

agi विवक्षित होय, तेनी जपाध्यनयंत्रा थाय छे. नी 
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अन्नेर्माणबकं वारयति । प्रयोगमां जग्निजे Sia पदार्थ छे जने reas A 
Saad पदार्थ छे, dell जग्निनी जपादानसंशा जने. मनी. serio थाय 
छे. ५७, थो seid जज्निनी &प्सिततम्‌उपमां विवक्षा da जने was 6प्वितना 
उपमा. विवक्षा होय, तो. त्यां ngA उर्म AA aueia थवामां AS धेष gdl 
चथी. ed., माणवकातू अग्नि वारयति । (sums पासेथी अज्निने vad छे.). 
सा AÀ भाष्यडारे वारश जर्धवाणा धातुणोना कुद Het नश प्रयोगो Guba 
SIA त्यां जपादानसंशानी 6त्पत्ति माटे AA थती. sist, Riste दर्शन sua 
पछी, तेना. योग्य जने व्यवडारु समाधान जाप्या छे. जा पछी ना सून Guad भाष्य 
प जरी क समाप्त थाय छे. SA, परंपराचा Wet ग्रच्योमा Mal ॥शि ५२ वगेरे 
Seas जायायों SAd uesa $A जा yad यर्थामा As नवा Herel 
aal समावेश $2 छे. #शि&18२ HA छे तेम यवेभ्यो गां वारयति क्षेत्रे । Mari 
yall alr said छे.) केवा प्रयोगोगां ‘Av Hi जपाधनसंशा न थाय ते माटे 
SAd uei aga szal wel 8. जानु विवरण sadi was डिनेन्द्रभुद्धि 
पवे छे ते* UAW जी ‘Ao? A Sa पदार्थ नधी, जनीप्सित पार्थ छे. 
तेथी तेनी. wuema थती नथी. जा पछी यर्याने जागण वधारतां च्यासञरे 
परत्वात्‌ AAs थवाथी eiA भाप WS शवाय छे, WA weil 
इरी. ५७ “uiai गोरव aad यिच्ता sari शावती नथी”, A रीतशु 
समाधान जापीने, संशीनी स्पष्टता माटे Sia अडश szd जावश्य5 ७, BWA 
wary छे. 
जा पछी परंपराचा Wer Areal Adi त्यां AS णास Alles aura थयो 
छोय तेम लागु नथी. के 3 ucrindlsr ७२६०, मड्रोफि्ीक्षित, प्र२।६८५।भां Aga, 
daN शानेच्द्र सरस्वती, भाक्षमनोरभा5२ Uuta वाकपेयी तथा नागेश 
DRA जा. सून 6५२ विस्तारथी wal 5री छे. पण त्यां As या नीछ Ld भाष्य५रता 
Rudi ५ पुनरावर्तन थयुं छे, ते सिवाय Ads विशेष Ran 3 तथ्य त्या प्राप्त 
adi tell. 
वारश ela ugad HAIL ७फितनी अपाधनसंशा seu पछी 
अन्तर्धौ येनादर्शनमिच्छति । ५. -१, ४, २८ सून ६२ WRIA जपा६(न५२५नो 
विस्तार sal छे. #5४२ कणाचे छे तेम जा सूननो अर्थ भा प्रमाणे 8 — 


७६. अत्र क्षेत्रस्यानीप्सितस्य न भवति संज्ञा, ईप्सितग्रहणात्‌ | ननु चात्र परत्वादधिकरणसंज्ञयैव 
'बाधितत्वादपादानसंज्ञाया: क्षेत्रस्यापादानसंज्ञा न भविष्यतीत्यतो न कर्तव्यमीप्सितग्रहणमिति | 


'एतन्नाशंकनीयम्‌; उक्तोत्तरत्वात्‌ । - न्यास; पृ. ५४० - ५४१. 
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“व्यूवधानना ARa Feit द्वारा Adj जध्शन Saaai जावे छे, ते SRSA 
auei थाय ©. 
कृन्‌ 3 - उपाध्यायादन्तर्द्धत्ते (3पराध्यायथी guia 8.) Rests sè छे ते 
yya खडी bua मने न BA, Ad वृत्तियी शिष्य छूपाव छे, AN भाव aA 
छे. जाथी Fell guari wa छे, ते “Gurea” डोवाथी तेनी. wues 
जने. dase Wel विभडिति थाय छे. Bariya रामयन्द बगेरेज AL YA 
6६७२७ तरी% मातुः निलीयते कृष्णः । (4४४ भाताथी iua 8.) Ad a 
जाप्यु छे. प्रसाध्मां जानु Mart sedi Aga sè छे तेम rel sdl grat पोताने 
मात न AS शठे, ते माटे माताथी पोतानी आतने iara “aur” उरे 8.7 
att रीते माताथी संतावानी स्थिति बनता ते HLA जपाध्यनसंशा AA AY Se 
val विमित. प्रयोक्षाय छे. 
` जा. पछी पाणिनीय परंपरामा प्रश्‍तसूनमा, AS णास. नानत यर्यवामा जावी. 
नथी. A 3 USI WA will स्थना पद्धतिने ada णून w विस्तारथी Aerie 
sil 8, छता. तेमां ॥२५ AA AS यर्या न AN, ते wel जग्रासंजि५ ar 
छे. ज। पछी ays जायायोंगि जा Yairi के uesa Raal छे, ते चोंषपा छे. 
SRS इच्छति चा. uesa माटे weed 8 3 जध६र्शननी 6२७1 da अने. 
तेम छता. 4६यित्‌ धर्शन ५७ शव, तो ते जवस्थामा UBL प्रुत दार. जपादागसंशा. 
थ is, ते माटे इच्छति ५६ ysa जाव्यु छे. ely वगेरे जे पश wl % 
lad Aar ६र्शाव्यों 8. जा ul इच्छति ना. uesa Adi, ते माटे 51551२ 
चौरान्न दिदृक्षते । (योरोने केवा dad नधी) Wel प्रयोग 6पस्थित sil छे. 
BS जानु विवरण daar sf नथी, छतां was wed छे तेम zl फें - 
६१६०, योरोने शेवा SAd नथी, ते AA पोतानुं weal Sed छे. जाम गरी 
वासवि तो भें छे 3 जा aeda व्यवधानथी darani जावतुं नथी, पश योरथी 
Gant धता ३९ AURA निवृत्ति we eid rel 6२७ छे. जा ९ aeai 
जागण थाक्ने न्यासड्र ५तावे छ 3 अन्तदूर्धौ ५६ विशेष उपधी. yed जापवा 
माटे ५ As RNAi शायुं छे. ५३ A अन्तदूधों ५६ न sami जावे, तो पश 


SE प न Nea 
७७. अन्तद्विनिमित्तं येनादर्शनमात्मन इच्छति, तत्कारकमपादानसंज्ञ भवति | 


- का. वृ. १, ४, २८. 


७८. मां माता मा द्राक्षीदिति निलीयते । अत्र कृष्णो मात्रा कर्त्या आत्मनः कर्मभूतस्यादर्शतं 
व्यवधाननिमित्तमिच्छति । - प्रसाद; पृ. ४२८. 


9८, इच्छति ग्रहणं किम्‌ ? अदर्शनेच्छायां सत्यां सत्यपि दर्शने यथा स्यात्‌ | 


- का. वृ. १, ४, २८. 
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चौरान्न दिदृक्षते । Feu प्रयोगोमां परत्वात्‌ sisl द्वारा aueia ou थता 
जपाधनसंशानोी जतिप्रसंग wel नधी.“ 

परन्तु, सिद्धानाठीमुटींनी तत्वभोषिनी Asi शानेन्द weal aas 
al Gust मत स्वीडर्यो नथी. त्यां sei छे तेम “योर भने न WA” ओवो नाशय ” 
adaa कथारे चौरान्न दिदुक्षते । प्रयोग sai जावे छे, त्यारे salen थथा 
पछी इरी पाछी कयारे विवक्षा नने छे, तारे जा प्रयोग प्रत्युधाउर७ नने 8. नीक 
wedi 5छीजे तो अर्मत्वना प्र॒संगमां रंयारे 5्मनी क विवक्षा न दोय, त्यारे शेषत्वनी, 
Acai wl स्थाने पंयमी न थाय भे माटे अन्तद्धी ५६ seal aoj 8.९ 

जा पछी. WAS WALA केमां Aus WA १६भं४री4२ भुण्य छे, येन तुं 
uesa 54. छ. AAA जा अंगे के यार्था उरी छे, तेनो. नाशय A छे 3 
उपाध्यायादन्तरद्धत्ते शिष्यः । केव! प्रयोगोमां शिष्यनी अनिष्ट जपादानसंशाने Asan 


` 


भाटे येन ५६ AA sai wel छे.€ 

जाम Use yad aali भुण्यत्वे uesell क यर्यवाभां जाव्या छे. तेमांय 
Ws माज अन्तद्धौ तुं प६त्य भधा जायार्या AAR छे. नाडी येन पुं १६३०५ AL 
तो. मान aasa Binak जने uilas sal ered A A क awal 
छे. A क रीते 8951२ वगेरे ays जायायोंजि % इच्छति प्या wily idl 
पोताना ARa asa अर्या 8. जा रीति प्रुत सूज Gurl यर्या पण नही समाप्त 
थाय छे. 

VL UN आख्यातोपयोगे । UL. १, ४, २८ सून द्वारा ७पयोजमा जाण्यातानी 
aeiu भताववाभां भावी. 8. आ समन्तात्‌ ख्याति वक्ति इति आख्याता । 
A प्रमाशेनी. व्युत्पत्ति भचुसार 9१७8 पण. विषयने पूर्ण Ld भथवा सारी रीति sear 
जाण्यात sè छे, WA समय छे. SL जा wel सूचित थाय, ते माटे जी 
तेनो पर्यायवायी 'अतिपाधयिता? १०६ वापर्या छे. जा भागतभां जा पछीना जायायो 
Fad - डिनेन्द्रणुद्धि, ४९८०, 342, पुरुषोत्तमे, जायार्य Asa adr ॥शिक्ष॥रनु 
y जनुसरण डरे छे. WS विभक्ष सरस्वती, AARAA, विश्वेश्वर AR वगेरे 
जाण्यातानो जर्ध ase’? AA छे, छत्रां deal जाशय पश अत्ते तो प्रतिपध्यिता 
भुवो % ०५२ छे. 


८०. विस्पष्यर्थ वार्न्तद्धग्रहणम्‌ । परत्वात्‌ कर्मसंज़्येव बाधितत्वाच्चौरणामिहापादानसंज्ञा न 
भविष्यति | - न्यास; पृ. ५४२. 

८१. चौराः आत्मानं मा द्राक्षुरिति बुद्धया चौरान्न दिदृक्षत इत्ययमर्थोऽत्र विवक्षितस्तत्र कर्मणः 
शेषत्वविवक्षायामिदं पूर्ववत्‌ प्रत्युदाहरणमिति | ¬ तत्त्व० पृ. १४८; १४९. 
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२॥ पछी. उपयोग श०६ना अर्थ भाटे 'नियमपूर्व5 Renae sed ते” जेम 
sawi wei छे. wl #शिक्षनी wads sq 8 ते wà Awasa माटेची 
शिष्यनी प्रवृत्तिने “नियम” तरीडे जोणणवामां गावे छै. ered, ALLL Zal 
zeas जायायों तो. Guda” aed नियमपूर्व5 Maer जर्थमां 32 माने छे 
जने Rail aryl audi sè छे 3 ays” मंत्रोना प्रयोग माटे थार Raa 
सुधी भूमिशय्या जने. Meara 2 के gel awadi dad, तेने ते Hale 
Ray? उडी शाय 8.5 जा पछी विभव सरस्वती Far तो. 6पयोगनो अर्थ 
ails wel USRA Sell छे. तेजो. जा Yori जर्थमां uA छे ते WU ‘LEH 
aea sd ते 6पयोग 8.” uBuslydai रामयन्द्रे तो. ‘buds Reunes 
KRA Rar naad wl wel छे. As जा udai Risso वगेरेणे 
“Rauuds विधाअछए sell ते Guda 8” खेम sai 8, wa ‘lauds 
ens sell? जने. '(नियभपूर्व८ विधाअछए sell” A AHi ऽशो ३२ नथी. 
साथी % Warsi dss विडे पश नियमपूर्व5 विधाअछशने ४ Gud” 
मान्यो छे. (भाषावृत्तिमां पुरुषोत्तमध्व तो. नियमपूर्व5 asa ngad 6पयोग्‌ माने. 
छे अने. A AA परंपरामा थो३। yer ५३ छे. 

जाम कयां नियभपूर्वऽ Aaea sari जावती da, त्या. ते. विधाने 
प्रतिपादन SA SAS] जपादानसंश थाय छे, AA Usd Yoird rel धाय छे. 
कभ ड :- शिष्यः उपाध्यायादधीते । (Guu WAN घे छे.) शी जध्येता 
शिष्य Ads विषय ॐ wa ग्रतिपा८5 Guena पासेथी नियमपूर्व5 विधाष्ययन 
उरतो. AN Gw” नी aueia जने. aysa Well AG थाय छे. 

CUMS Mid Yori जावता उपयोगे ued ueser ऽतां णून x विस्तृत 
ae 5री छे. जामा प्रथम तो. उपयोग wwe शा भाटे छे ? Ad प्रश्न &री Ad 
नटस्य श्रृणोति । (Hed aiad छे.) Ad yere भुं छे अने ते पछी. आ 
wall aali तेभो Gla Gaal छे. सामान्य Wa उपयुज्यते फलायेति AN 
सतिता आधारे उपयोग नो अर्थ “व्यापार” सभाय छे, इवे प्रत सूना 
0६२२९. — उपाध्यायादधीते । अने ५-६।७२३ नटस्य श्रृणोति | अनेन ga 
Rel Guas रीते adui As क Fal व्यापार your 8. 313 उपाध्यायादधीते । भा 


ESR क क क सा 
८३. विद्याग्रहणार्थ शिष्यप्रवृत्ति. = नियम: | - न्यास; पृ. ५४३. 


| ८४. (१) तत्रैवोपयोगशब्दस्य रूढत्वात्‌ | यथा तेषां मन्त्राणामुपयोगे द्वादशाहमधःशय्येति नियमो 
भिक्षाचरणादिः | — पद्‌०, पृ. ५४३. 


(२) उपयोगशब्दस्य तत्रैव रूढिरन्यत्र तु लक्षणया प्रयोग इत्यर्थः । नियमो भिक्षाचरणभू- 
were: | - प्रदीपोद्योत; पृ. ३९७, 
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ZA AA ays णाणतु विशेष उपथी ध्यान राणीने शिष्य “Gurra पासे क तेमनी 
पासेथी Wed मोटेची प्रवृत्ति जायरे छे, तेवी % रीते नटस्य श्रृणोति । भ! पण श्रोता 
MHS नट UA y xd, वणी, त्यां जया पछी 4००७ राणीने श्रवश sd वगेरे भाषतनो 
vita राणीने y नट द्वारा गावामां जावता गीत NA aad 8. आम Guas Md 
तो. Guelsa भन) asdail As क प्रडारनो व्यापार अतीत थाय छे. जाथी केम 
“aaa” यामा “0पराध्याय”नी auei थाय छे, तेम “sae? Bari 
““नट”नी पश जपादानसंशा प्राप्त थवा जावे छे. 

जा स्थितिमा. भाष्य॥२ wed छे तेम भी कारके । पा. १, ४, २उनो 
जपि4र AUN 8२४नी ४ अपादानसंशा थाय 8. इवे RW भे % 9२५7 Bay 
डारडचो. mel Ahi जावतो. छोवाथी तेनो “व्यापार” जर्थ तो प्राप्त थाय क छे, 
ते. स्थितिभां उपयोग ५६ ad इरी west “व्यापार” Wel अर्ध 5हेवानी aasal 
टेणाती नथी. छता. उपयोग ५६ ५७२ sf dal जडी “ust? सूचित थाय छे 
जने. तेने. fla जडी विशेष weal ‘Gude? (= व्यापार) awad छे, 
AH भाष्य२ माने छे. ABM se छे ते प्रमाणे “अन्य अने. अर्ध (ना जध्ययननी 
णाभत)नो व्यापार” wel विशेष नलिप्रायवाणो - usta - ‘Guar? छे.८५ 

AL AA अन्य जूने जर्थना Well भाषतनो व्यापार! जेवो Gualor शष्ध्नो 
mal ayal नटस्य श्रृणोति । Yar प्रयोगोमा wuts थवानो. दोष wel 
del. 34 डे न2 पासेथी सांमणवाभां जावतुं जीत, San sie Ud y मर्यादित 
डोय 8. त्यां ते गीतना weld धारण 5२वा भाटेनो RYA व्यापार शोतो नथी. जाम 
छता कयारे जर्थने धारण szal माटे न2 पासेथी श्रपश 3 अध्ययन wad होय तो 
त्यां aueia धवामा AS छोष ua नथी. आधी नटाच्छुणोति । (He 
पासेथी aici 8) Far प्रयोगोभां uei अने dasa पंयभी Aal 


`A 


थाय & ७.6 


DU पछी GUMS उपयोग नो Ws clea अर्थ पश मतान. छे. भाष्य॥२ 
वे छे ते म४५ उपयुक्ताः माणवकाः । Fal NAIL wal उपयुक्त १०६ 
के भवीम नियम ed 3 Maar, मूमिशयन वगेरे ad) yds अध्ययन 
Kai da छे, drat we aur छे. well उपयोग नो wAs अर्थ ''नेयमपूर्व5 


८५. एवं तहि “'उपयोग’' इत्युच्यते । सर्वश्चोपयोगः । तत्र प्रकर्षगतिविज्ञास्यते साधीयो य उपयोग 
इति | कश्च साधीयः ? यो ग्र्थार्थयोः । - म. भा. १, ४, २९. 


८६. यदा तु नयदिभ्योऽपि तथाध्ययनं तदा नयच्छृणोतीति भवत्येवेति बोध्यम्‌ । 
— 'प्रदीपोद्योत; पृ. ३९६. 
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२७६ पाशिनीय व्या5रऐपरपरामा 5२5-मीमांसा. 


Awasa" Ad ARa थाय 8.० णरेणर तो, आशिडडीर वगेरेजे WAA शर्थ 
लाष्यक्षरना जा % उतना जाश्रयथी जापवामां जाव्यो बागे छे जने A रीति भाष्य 
पछीनी परंपरामां Adi 6पयोग awed जा y शर्थ aur प्रयवित थ्यो छे. जाम 
डवे, Guda Aà 3 नियमपूर्व5 Meret dla, त्या. ४ जाण्यातानी aiia 
थती. छोवाथी नटस्य श्रृणोति । मां aeria प्राप्तिडप अनि घोष d नथी. 
Ju} त्यां न2 wadell sari जावतुं गीत ad aa नियमपूर्व5 Ad नधी. 

उवे, wel Ws प्रश्न कजे छे 3 नटस्य श्रृणोति । asl नट ने sirs 
मानी, asa डे नहीं ? सामान्य eA तो wll प्रयोग छोवाथी ते 4२5५ नथी, 
ओम्‌ प्रतीत थाय 8. प९ को A” AW 8२५ न da, तो. dell assal lh 
क) त्यां भपाधनसंश प्राप्त नथी, तो पछी जा प्रयोगने उपयोग पुं प६दूत्य tidad 
माटे डेम रू ऽराय छ ? A Raag २३ छे. जाथी जा गंगे aldsini Adi 
त्यां AS स्पष्ट wow प्राप्त ad नथी, पश भाष्यथारे ald sia areal पूण 
y विस्तारथी Geile sil छे जने Bed "कया. पयोग Wed ॐ Manudsd 
Mena न. शोय, त्यां "जाण्यात? 3२५ 8”, A Adad जाशय asa sul 
छे. भा पछी. angudi जाण्याताने २५ भानवाथी फे समस्या हिली थाय छे 
ते (= थेटे 3 जाण्याताने जगुपयोगमा 8२५ मानवामा जावे, तो त्यां अकथितं 
च। पा. १, ४, ५१ Yorell skid प्रसंग जावे छ मटे) awuse अकथितं 
च । सूत्रमा sahi जावेच Rod जाश्रय aS, जानु समाधान पण नत्राची. 
शापे छ.“ 

त्यार OE जा थाणतमां उयट AA नागेश भन्ने मौन छे, ५९७ sisi पध्मंकरी 
ASL ७२६० कावे छे तेम जनुपयोगमां जाण्याताने ५२५ क मानवो. ASA तथा 
Gud जावे नटस्य श्रृणोति । Far वाध्योमां अपाधनत्वनु निवारण angi 
ASA. दणी, क्वचित्तु Au निर्देश 3८४० ७र६त %शावे छे तेम नटस्य गाथां 
श्रुणोति (Hel ona श्रवश ३२ छे.) Yar प्रयोगोभा तो नटने #२४ भानवु ASA. 
उभ्‌ डे नटन! AMN क जाधाश्रवश(३प. किया) निष्पन्न af रह्युं शीय छे शपे 
थे दिये saad निमित dal “a2” sas छे. वणी, गाथा AURA deal 


Se MN 
८७. अथवा उपयोग: को भवितुम्हति | यो नियमपूर्वक: । तद्यथा — उपयुक्ता माणवका इत्युच्यन्ते 
य एते नियमपूर्वकमधीतवन्तो भवन्ति | - म. भा, १, ४, २९. 


८८. (१) आख्यातानुपयोगे कारकमिति चेदकथितत्त्वात्कर्मसंज्ञाप्रसंगः | 
(२) अकारकमिति चेदुपयोगवचनानर्थक्यम्‌ । 

८८. अस्तु तहि कारकम्‌ । ननु चोक्तम्‌ - “आख्यातानुपयोगे..... '' इति । नैष दोषः परिगणनं 
तज क्रियते - दुहियाचिसपिप्रच्छिभिक्षिचिजामू० इति । - म. भा. १, ४, २९. 
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खपाहाचड२5 भीभांसा २७७9 


AAwa पछ sel शाता नथी, उम डे गो विशेषण add स्वीक्षरवामा जावे, di 
azi जशी wali ssa Wu D. 

जाम AS alse नटस्य श्रृणोति । ari जाण्याताने ॥२५ भानुं ॐ 
२१५२५? A समस्या भाटे AS स्पष्ट wer जाप्यो नथी, पए ते पछी मछात्माष्यभां 
uiy जने. veidai ered जी ''नट”नो ॥२५ तरीडे क xs sil छे, 
तथा नी जपाध्नसंश। न थवाभां 6प्योग्‌ Aza 3 [नियभपूर्व4 विधाअडश न छोवाने 
51२७ मार्न्यु छे. 

जा रीते Gudi जाण्याताची, जपादानसंज्ञा. Seu Uhl जनिकर्तुः प्रकृतिः । 
पा. १, ४, 30 Aal Yat ६२ जन्‌ gaa Barer 3र्तानी के प्रति, ते. (॥२५) नी. 
auei sahi जावी. छे. जन्‌ adel शर्थ “Gerri ad” छे. जा जन्‌ 
(“जनी प्रार्दुभावे'' RaR यतुर्थ ovat) tude धात्वर्थ ea भाटे इक्‌ > इ UA" 
Aw तेयार थता. जनि नो. कर्त शनी साथ समास. ऽरीने wil Gari 
जनिकर्तुः ३५ भने. छे. जाभ जनिकर्तुः प६न शर्थ “Gad ad” देवाय छे. 
साथी. प्रति = mad aueia थाय छे, Wal सूजनो wel समाय छे. केम 
$ — गोमयाद्वृश्चिको जायते । oial Bel Gat धाय छे.) wl Gad 
थनार (Base #२९ 3 ugh "गोमय छे, cell तेनी. अपाध्यनसंशा थता. Acasa 
पंयमी Aaa awa छे. 

USA WV 3 अरण प्राय: थे Used 8 — Guel अरण मने २७5९51२९. 
(देने निमित्त 4२७ als पश जोणणवमा जावे छे.) के आर्यधी अतिन्‍नध्शमां अर्थात्‌ 
कुट्टी AA न रेडे, तेने Guers se छे, कयारे ऑर्यथी Hirer २७नारां sieta 
ASSIA sd 8. wel सूत्रमा “sla” el जा नुने ॥रशोने देवा 3 
AS As क RAA Ad ? जे थाषतनी AAR 98 स्पष्टता. अरी. नथी. परपराना 
विविध जायायोंने Adi त्यां जा अंगे Rare णाय छे. HSR uif, Zaz, 
७२६०, Axa सरस्वती वगेरे zeas जायायों wl प्रकृतिः । veel माज 
Guers ४ 2७२ भाने 8. कयारे US Binal, Wire, Weise 
वगेरे wail wl प्रकृति । नो अर्थ dg ( अरण) भान वे छे. भाषापुत्तिभां 
uate ust nal Red शरश, AX sd 8.53 


८०. पदमंजरी; पृ. ५४३. 
८१. इकश्तिपौ धातुनिर्देशे | ¬ पा. वा. ३, ३, १०८. 
८२. पा. मि., पृ. ७८. 


८३. भा. वृ., पृ. ४३. 
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मट्टे किसे जा GA मतोनों समन्य ad शडे जने. विवाध्थी हूर wl asa 
ते माटे. ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते । (थी. ५% Get थाय. छे) Ad 8६७२७ 
aluj 8.“ जरी १५0 YL प्रदृतिनो जाशय ASSIS aai जावे, AUR 
वो aed uad Gui स७॥रिआरए 3 AAs मानीने aueia ad 
शाय छे. जा पछी. कयारे AA जाशव Guesa मानवामा जावे, त्यारे 
पश Aet सिद्धा* प्रमाणे ब्रह्माने Utd Guesa daami जाव्यु 
AN wel aea AS शाय छे. जा रीते ARA Ael ६२ zga 
समच्ययठारी mol जपनाव्यो, छे, जते cue विषे Add sid स्पष्ट जतिप्र/य 
जाप्यो, नथी, जा athi dudl Assa weer पीतानो जजलिप्राय जापता 
कावे छे* तेम प्रकृतिः जेवा wed प्रसिद्ध wl Guesa Ad ४ डीवाथी 
HUSA ABA auda अर्थ (Guesa) w ysa geua छे, WA sl 
MUMIA WRAL Adel स्वी4२ Kea छे. 

जा पछी. जा क भानतमा नागेश HE हणावे छे aX, फे A पुत्रात्प्रमोदो 
जायते । (yall weie Gard धाय छे.) Fou प्रयोगभां aeria सिद्ध 
भताववा माटे भी जनिकर्तुः प्रकृतिः । aati प्रकृतिः नो अर्थ ‘५२९ ae 
थेवायो छ, जेम 5 8, ते भराणर नथी. 34 3 त्यां पाानसंशा सिद्ध Sat भाटेना 
मे मार्ग 8. Ws तो गडी yar Gueris ad ४ जारोपित 5रवामा जावे, 
8 गने. थे रीते writ प्रकृतिः श०६नो wel Guesa Aai जावे, तो. 
पश जपादनत्वची पप्तिम SS ist Well नथी, वणी, नीके मार्ग जे 8 डे yA 
विभाषा गुणेऽस्त्रियाम्‌ । UL. २, ३, २५ (aaas ५०६ dq पण होय, तो तेनाथी. 
sei पंथमी cea ys छे) सून sa 8. जा. yad योगविष्मा० (= भे 
भाग) 5डीने विभाषा । २१ गुणेऽस्त्रियाम्‌ । Bat A ad मानवामा जावरे. 
जा पछी प्रथम विभाषा Yori GA हेतौ 1 ५।. २, 3, 33 yoviiell हेतौ 
Merl daft adi “Ig (= निमित्त 3 size) वाय5 श०६थी Asad wall 
८४. इह सू प्रकृतिग्रहणं हेतुमात्रपरमिति वृत्तिकृन्मतम्‌ । “पुत्रात्पमोदो जायते'' इत्युदाहरणात्‌ । 

उपादानमात्रंपरमिति तु भाष्यकैयटमतम्‌ | तदुभयसाधारणमुदाहरणमाह — “ae, इति । 

- प्रो. H., पृ. ५२९. 


Aeril जा सिद्धान्तना विस्तार मारे Gl, 'प्रकृतिथ प्रतिज्ञादृष्यन्तानुरोधात' ७९५२. 
१, ८, 23 तथा ते Gud भाष्य, 


oe । प्रकृतिशब्दस्य ततैव प्रसिद्धेः | प्रत्याख्यानपरभाष्यसंमतत्त्वाच्च | - शब्दरत्त; 
, ५२९, 


२७८ 


* 


cy, 
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èg (= निमित्त) 8, भेम भानीने पुत्रात्प्रमोदो जायते । मा. पंयमी विभडित थ 
as छे जने. A AA पश जा. प्रयोग buy थाय छे. 

mH नाणेशे प्रकृति नो अर्ध “8पाध्यन॥२७” क देवो. ASA, SRA 
नटी,“ खेम कावी, As रीते तो वृत्तितरना Hdi tid ४ र्ये 8 जने CLES 
मतने समर्थन जाप्युं छे. 

जा. Yat GA aala प्रसंगमा जहीं A पश स्पष्टता sari जावी & 3 
जाम तो जनिकर्तुः जेम 5छीने जन्‌ धातुवाय्य Bar sald ¥ प्रति. होय, तेनी. 
y auei थाय छे, छतां 6त्पत्तिडियाना as जन्य पातुजोन। sdl के प्रति 
da, तेची. पण. aueri ad १७ छे. केम ४ - अंगादंगात्‌ संभवसि (अंग 
अंगमांथी, Gaurd थाय छे). 

Rsd used Asi ered जणी Gum थनार uel 6त्पति पूर्व 
58 स्थितिभां dad, ud डे wad ? थे विषे विस्तारथी वियार अर्या 8 अने भनने 
मतोभां sisiaaisirl calla जन्तमां जावा विवाइथी वेषा५२शोने ६२ Wat तथा 
पोताना wad ¥ व्यवस्था ६र्शाववानी छे, तेने y णवी राणवा माटे भार मुडतां. 
गव्यु छे 3 भा रीतना gN swell (= वैया5रशोनो) शो. जलिभ्राय ? श्रृंगात्‌ 
शरो जायते । Addl प्रयोग aed थाय छे, BA जापणे सिद्ध उरवो rel | 

WLU भुवः प्रभवः । पा. १, ४, ३१ Ad सून छे. जा. सूनथी पाशिनि 
gud छे 3 भू (“भू सत्तायाम्‌'* cak, प्रथम गए)ना प्रयोजमा प्रभव X 8२५, 
तेनी. awe धाय छे. 

RLR जा. yai जयांना Yul कर्तुः Yel gR माची. छे अने 
प्रमवनी व्युत्पत्ति call, तेजो. “Buell dd AA 3 anil जवाय छे, ते प्रभव” 
Dat जाशयनो, wl aaa 8.5 जा ४ परंपराचा RAAR तो red 
yaaa wel ''भडि:संयोग” माने छे,१० के lad केने. जा पछी SRS 


८६. उपादानकारणमित्यर्थ: । प्रकृतिशब्दस्य तत्रैव प्रसिद्धेः । प्रागुक्तप्रत्याख्यानपरभाष्यादिसंमत- 
त्वाच्च | .....'' पुत्रात्प्रमोद'” इत्यादावुपादानत्वारोपेण, विभाषेति योगविभागाद्वा पंचमीत्याहुः । 
एतेन प्रकृतिग्रहणं हेतुमात्रपरम्‌; पुत्रात्प्रमोदो जायते, इति उदाहरणमिति वृत्तिः परास्ता । = 
बृ. श. शे.; पृ. ९०७. 

८७. त्तेन तदर्थक्रयोगेऽपि भवति । - तत्रैव | 

८८. किञ्चास्माकमनेन दुष्तर्केण | अस्ति तावत्‌ ' श्रंगाच्छरों जायते'* इति प्रयोग स॒ उपपादनीय 
इत्येतावत्‌ | - Wo पृ. ५४४. 

८८. भवनं भूः | भवत्यस्मादिति प्रभवः | ¬ का. वृ., १, ४, ३१. 


१००. भवनमत्र बहिःसंयोगः | - व्या. सि. सुः निः, पृ. ८२३. 
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a सूजनी wel भतावी, adi हिमवतो गंगा प्रभवति । (Raal rion fsa 
छे.) Fai ७६डरशो. wei छे. जा ७४७२शोमांन! प्रभवति Bauued अर्थ 
“सर्वप्रथम आप्त ad’? Qari जावे छे जने ते A Guelsc asad जाशय 
oid प्रथम दर्शन डिमावयमां धाय 8” जथवा तो “Rudi गंगा सौ प्रथम्‌ 
प्राप्त धाय 8” जेम समय 8. WS घाचुपाठमा भू नो wel सत्त छे, छत. “ugad 
adsis Da 8” A Ald 55त भुन busd wel प्राप्त थाय छे, जेम 
Birsay माने छि." 

जा पछी. प्रुत yad aali वियारशीय भानत A 8 3 हिमवतो गंगा 
p: । केवा प्रयोगमा तो. auba जनिकर्तुः प्रकृतिः । ५1. १, ४, 30 यून 
द्वारा URL auei AS sia 8. 31 3 प्रभवति Ball अंते तो 6त्पत्तिडियान। 
If y wheal way प छे — “'उिमाक्षयमांथी भंगा ls 8.” जा 
स्थितिमां as ऽहे छे तेभ जहीं प्रभवति नो अर्ध जायते Adi ad asia 
idl. 34 3 अंगाची 0त्पत्तिनां sie (= प्रति) तो vei % छे, छिमालयमां तो. 
audi HAH दर्शन भाग धाय छे.१० जा LAUA AAAA sad पूण y 
स्पष्ट छे. dull 5४ छे तेम जन्‌ धातु hAg” अर्थ 53 छे, कथारे अन्य 
रीते सिद्ध भेव! पद्दार्थनी प्रथम Gua sgar माटे प्रभू Bard प्रयोग थाय छे. १०३ 
राभ जन्‌ अने प्र + भू = प्रभू Burda विषयो Ri लिन्न छोवाथी aa 
Yall शुध! wel प्रयोगोभा जपाध्यनसंशानी व्यवस्था जापे छे, भेम arxayi छे. 

SURLSL जने तेमना As पछी जा परंपराभा नीका जायायोंगे AS नोंधपान 
भानत GAL नधी, पूर्व पूर्वना जायायोंने Gua 0त्तरना जायायों माज जनुसरता 
PUD, पश परंपराना Geert धुरंधर विद्वान्‌ नागेशे जा भानत AAs विशेष वियार 
अथी 8. तेयो yori Mad प्रभव Ved पूवायायानी कैम “ues, पशन? अर्ध 
aud, Ais शाण वधीने 5७ छे 3 प्र yds भू नो अर्थ “प्रथम प्रशाशन” 
SAL छत. प्रकाशते Bat agafa aueri AS asl नथी, जा wi 
#२७ खे छे ३ प्रकाशते नो अर्थ "शित धाय छे” AÀ 632 छे, पश “प्रथम 
प्रडाशेत थाय छे” Ae नधी, वणी, yd प्रभू AÙ धातु पर्याप्त wl होय छे, 
10%. एष चार्थोऽनेकाचत्वात्‌ धातूनां वेदितव्यः | — न्यास; पृ. ५४५. 


१०२. जन्यर्थस्त्वत्न न सम्भवत्येव, न हि हिमवान्‌ गंगायाः कारणम्‌, सा ह्यन्येभ्यः एव कारणेभ्य 
उत्पन्ना । हिमवति तु केवलं “'प्रथमत उपलभ्यत इति । - तत्रैव । 


१०३. तथा 
1 चाभूतप्रादुर्भावो जनि: । अन्यतः सिद्धस्य प्रथममुपलम्भः प्रभव इत्यर्थभेदोऽस्तीति 
भावः । - तत्त्व पृ. १४८ 
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WuUlElrSias ALAA २८१ 
AR UL त्यां अपादान संशा थती नथी. जा माटे नागेशे तस्मै प्रभवति । पा. 
४, १, १०१ Yar टांडीने AJANA aw प्रमा मान्यो 8.७०४ au you 
प्रभू नो शर्थ “पर्याप्त” छे, “प्रथभ प्रशन” नहीं, A तो प्रसिद्ध % छे. 

सा. रीति. जशाष्यायीमांना जपाध्यन$२५नो विस्तार daii Ya Gur पश 
पाशिनीय परंपराचा विविध ela सूक्ष्म यर्या #री 8. wai भुण्यत्वे तो ते 
ते सून द्वारा. अयां WAL aueia मानवी, A भागतने agai राणी, aal 
Aau 4४ छे, छत. त्यां WHS भाणतोनी सुक्ष्म asal पण स्थान जापवामा 
जाव्युं छे, ते. तो. प्रसंगोपात रीति 6५२ AS गया. वणी, प्रकृतिः नो अर्थ 
Guers डे ussiRsra ? देवी. समस्यामोमा अन्य edad Ai 
Py vara राणी, तेने पश व्याऽरशशासरनी. 5२5 केवी. व्यवस्थानी साथे संगत 
aadA 6यित जने व्यवछारु प्रयत्न थयो 8. वारणार्थानामीप्सितः । ५॥. १, 
४, २७ Ya bull aali ध्श्यमान wid नी. स्थिति तो जरी ४, बोडव्यवरारनी 
दिये साधारण मनुष्य डेवी वुततिथी Sar seli कोडाय छे ? ते जंजेनी पश सूक्ष्म 
परन्तु Wead भानतने जा aali सभावी dari छे, ते पण bra छे. 

md A पश ad ASA 3 गद्याध्यायीमां wid जपाध्न४२५नी जा 
जतिविस्तृत wari वार्तिऽ्रने तो. न्यूनता y देणा छे. साथी तेयो जरी 2s 
alls दार! Xi aguar थयुं नथी dd = ज4तशासन सूयवे 8. जा wled ails 
a WAI 8 : “जुगुप्साविरामप्रमादार्थानामुपसंख्यानम्‌ ।'' अर्थात्‌ दु]ुप्त। wea 
3 Per’, विराम wed 3 “रोडा wd जने प्रमाद Wed 3 "माणस सेववी” 
खे. नश wlan धातुणोनुं पण weil योळूनामा Guia weld 
Azua 3 dl 5२वी ASA. जा Guirard lA व्यवछारमां प्रयोष्षता जने. 
URAL auem Dy दवार सिद्ध न ad asa अधर्माज्जुगुप्सते । (अधर्भथी 
agora wa छे.) धर्माद्विरमति 1 tell RRR aged छे.) ने. धर्मात्प्रमाद्यति । 
(धर्म प्रत्ये A ध्यान नने. छे.) Far was प्रयोगो सिद्ध aa wA छे. 

जा % सन्दर्भमा Asis WIM वधता. भाषय5२ GAR 8 3 सांकाश्यकेभ्यः 
पाटलिपुत्रका: अभिरूपतयः (सांझश्यना adda उरता. पाटविपुनना adfleil 
yer डे wu छे.) Far asi पाचनं थाय, ते भाटे पश Guiral 
gq ASA, , सामात्य AA वियारतां कयारे wel भेवो प्रश्न Ged थाय 3 — ' पंचमी 
` विभक्ते । पा. २, 3, ४२ (ZA निर्धार 3 निश्चय ad छे, ते vetlel Sell 
१४. “wa” इत्यस्य योगे तु न । तस्य प्रथमप्रकाशाःर्थत्वा$भावात्‌ । प्रत्यासत्त्या 

तदर्थकधातुयोगे एवास्य प्रवृत्तिः । .....पर्ययाप्त्यर्थप्रभवतियोगे न, "'तस्मै प्रभवती''ति 

निदेंशादित्याहुः । - बृ. श. शे., पृ. ९०८. 
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Ae भताववो da, ai wel विनड्ति योळाय छे.) yar द्वारा. wel विति 
प्राप्त छे. जा पंथमी विधानने Ma eus yada 6पसंण्याचची जावश्य5त1 zèd 
नथी. जम हे aedi wally WA rd तो. जपाधनसेंश5 oer, UAL 
विभडित win av 8” — wd ते माटे Sued sad GLAN ad पडे छे. 
3५८ ५3 8१०३ पंचमी विभक्ते । पा. २, 3, ४२ AU YARA विधान ars 
ध्यान न राणीने, wud यतश्च निर्धारणम्‌ । प.. २, 3, ४१ (Asus ayeni 
काति, ae Bar ad As देशने छू usd ते निर्धारण छे. vud Fale Jael 
adag होय, तेनाथी wl अने wll cia थाय छे.) सून द्वारा wal 3 सप्तमी 
RGA आप्त val जावे छे, त्यारे ते अ्रसंगने Asa we जुगुप्साविराम० जे 
6पर्यु5त. usui Guiard विस्तार yal छे, गेम wrwald छे. 

परन्तु, जा पछी जा ४ नानत सुक्ष्मताथी यिन्‍्तन 5रीने भाष्य२ पोते. “जा 
नघा. ७पसंण्यानीनी, जावश्यता नथी? AH स्पष्ट 3२ 8. dat wad छे ते प्रभाशे 
Gugsa 6पसंण्यानवाणां aui क स्थणोभां भुद्धिइत डे la जपाय ads asia छे 
अने तेने QA ध्रुवमपाये5पादानम्‌ | ५. १, ४, २४ सून gla त्यां जपाधानसंशा। 
सिद्ध wsdl ASA. wed क नी, जागण यावीने तो dai भीत्रार्थानां भयहेतुः | 
w. १, ४, २५ थी Hida भुवः प्रभव: । ५1. १, ४, 3१ सुधीना नघा ४ सूत्रों 
७६।७२शोमां oles जपायनी स्थिति नतावी, त्यां पश नधे % ते सून द्वारा 
aUe ad श छे, जेम yeild ध्रुवमपाये० सिवायना नघा सूजोचु पश 
प्रत्याण्यान sf छे. 

mul 3५2 ५8 ४९ ते+ साधकतमं करणम्‌ । UL. १, ४, ४२ Yori सून रे 
तमप्‌ 4७९ 4d, cell sass तमप्‌ ना अण सिवाय oi क yvy अने 
गौए AH AA ५5२-1 WELL ॥२५व्यवस्था AULRA. Buell ध्रुवमपाये5पादानम्‌ । 
सून द्वार भुण्य अपाय (AA 3 संयोगपूर्वऽन। wa Regy, sais yds 
अपाय)मां तो जपादानसंश थाय क छे, WA साधे गौण Red 3 oes जपायमां 
पश अपा नसे समणाय छे, वणी, धुवमपाये० । मां स्वरितत्व-प्रतिज्षा 8. dell. 
wl स्वरितेनाऽधिकारः । ५।. १, 3, ११ (स्वरित Real अधिकार arated 
छे.) सूज YALL २५२ ४ सही AARAA As wel Asse Aai 
यावतो डीवाथी संआफिपूर्व4ना वियोगमा sari udel Hugi WAS 
AeA 3 ARs सूयित acti 6पसण्यानना adai तथा. भीत्रार्थानाम्‌० 1 seule 


1०५, “पंचमी विभक्ते” पा. २, ३, ४२ इत्यनपेक्ष्य वचनम्‌ । अत्र "यतश्च निर्धारणम्‌’ पा. 
२, ३, ४१ इति षष्ठी--सप्तम्यौ प्राप्नुतः | — प्रदीप; पृ. ३८८. 
१०६. साधकतमं 
ग करणमिति तमग्रहणेन स्वरितेनाधिकारः इत्यधिक: कारेऽधिकार इत्यस्यार्थस्याश्रयणेन 
वुद्धव्यवस्थितूपायात्रुयाइपाद्रानुसंजा Tay slaye mpr. ३८८. 
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Ydi 68६ररशोमा Wt जा सून द्वारा जपाध्यनसंशा aS शठे 8. स्वस्तित्वनी प्रतिज्ञा 
जूने. तेने AÀ WAS सूयित थवानी वात स्वयं माष्य॥रे पश 5री 8.७०२ आम 
Sued जा ऽथन As रीते तो asi क sad हेणाय छे. 

भमछ।वैया4२४ “्तृडरिञे पश भीत्रार्थानामू८ वगेरे yell रयन! जभुधप्रतिपत्ति 
माटे add, esi Guelsd मतने aiad AA समर्थन छ auj छे. 
जा पछी जा y मार्ग Gur ad Priel प्रथम तो आयसंग्राप्तिपूर्व& अने. 
नु[द्धसंप्राप्तिपूर्वड du A awdd Maya 5२ छे, तथा ते aA स्थणोमा 
थ्रुवमपाये० सून ६२ जपाध्नसंशा WS शाय छे, Wa नाशयतु व्याष्यान 5रीने 
भीत्रार्थानाम्‌ू० १३२ सप्तसूज्रीने. श्रुवमपाये० सूच wiar add wld छे.५% 

जाम awed welai adai as yall ÙL सात old 
प्रत्याण्यान SAUL जाव्यु छे. जाम छतां Zue ADA 2245 जायार्या सुआारंभवाध्पक्षमा 
॥२5शेषत्वात्‌ Wiel प्राप्तिमा भीत्रार्थनाम्‌० SAE सात YÀ द्वारा Wuletizistte, 
विधान sai जाव्यु छे, AH scl तेमनी सार्थडता. yad 8.0 तो वणी Larry 
कृवा “क्षण जने. uiad म६६थी asza प्रवृत्त थाय 8”, WA sel Guelsc 
सात Yall स्यवानी सूअ॥रनी प्रवृत्तिने Mel क॑ मानवी रही, येवो Wale भत 
WME उरे 9. 

wel A पण Ad ASA wr भीत्रार्थानामू० वगेरे yadi ७६।७यशोमां 
ध्रुवमपाये सून. द्वार nueia सिद्ध add, ते सात gdi मत्याण्यान 
sami जावे छे, त्यारे ते ते 8६७२शोभां auei Sel रीते प्राप्त थाय छे. 
ते संगे ताष्यमां udx@ar विस्तारथी, वियार sl छे, के संक्षेपभां नीये प्रभाशे छे : 

(१) वृकेभ्यो बिभेति । (azell भय पामे छे.) केवा प्रयोगोनी सिद्धि माटे 
भीत्रार्थानां भयहेतुः । पा. १, ४, २५ सूरी. जावश्य5त नधी, 3म 3 गे पुरुष 
वियारीने आभ sua da छे, ते दुजे छे A suis भने ‘aa’? AS शे, 


१०७. द्रष्ख्य म. भा. १, ३, ११. 
१०८. निर्धारणे विभक्ते यो भीत्रादीनां च यो विधिः । 


उपात्तापेक्षितापायः सोऽबुधप्रतिपत्तये ॥ - वा. प. ३, ७, १४७. 
१०८. .....तत्र ध्रुवमित्यादिनैव सिद्धम्‌ । तस्मात्‌ पूर्वस्यायं प्रपंच: । .....एवमुततरेऽपि योगाः पूर्वस्यैव 
Wier: वेदितव्याः | = न्यास; पृ. ५३९. 


११०. .....सूत्रारंभपक्षे तु कारकशेषत्वात्‌ षष्ठ्यां प्राप्तायामिदं वचनम्‌ । - प्रदीप; पृ. ३९३. 
१११, .....सर्वत्र पूर्वेणैवापादानसंज्ञायामुत्तरे विधिः प्रपंचार्थः । लक्षणप्रपंचाभ्यां हि व्याकरणम्‌ । 
यथोक्तम्‌ ‘ad एव विधय'' इत्यादीति सिद्धम्‌ | - हेलाराज; पृ. ३४७. 
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तो ते Ras dal भार xed निमित. adai भार मृत्यु निश्चित 8. del ते. 
पुरुष aA भय पामे छे. शी वियारवानी, प्रक्रिया eid पुरुष प्रथम 
मुद्धिर्वश्पमां gs" साथे Asia छे अने ते. पछी yagi श qse gel 
५३ छे, ये Aad Rgd जपाय 3 विश्लेष ad शाय छे. vl ही ध्रुवमपाये० 
सूत द्वारा y aeia ५७ शता. एवे, भीत्रार्थानाम्‌० सूती. जावश्य50॥ 
रेती. नथी. 

(२) a ud अध्ययनात्‌ पराजयते । (all ७२ पामे छे.) वगेरे 
प्रयोगमा welt. सिद्धि भाटे पराजेरसोढः । पा. १, ४, २६ Aare wa 
paid देणाती नथी. डेम 3 के पुरुष वियारीने sefi प्रवृत्त थाय छे, ते. wr 
छे 3 के इं अध्ययन ad छोवाथी अमे शुरुषनोनी Aad अर्थ ua 56न Aal, 
भारा भाटे ते (अध्ययन) seue नशे. जाम ते जध्येता Wardell पराछत धाय 
छे. नी पण वेयारिङ जवस्थामा प्रथम जध्येता जध्ययननी साथे ws छे अने. 
ते पछी. (se WRA wud sla) gad परे छे. A स्थितिमा alesa जपाय wad 
asin 8. माथी भीं wa श्रुवमपाये० । सूज ६२ Aei सिद्ध डोवाथी, 
पराजेरसोढः । aril जावश्य5त। चथी.. 

(3) au WA माषेभ्यो गां वारयति । (२३६ Mariel रायने. sed 
8.) केवा LAU जंगे Mauri, त्यां पण aueia माटे x बारणार्थाना- 
मीप्सितः । ५. १, ४, २७ सून भनावानी ४३२ zud नथी. 34 3 के वारयिता 
छे, ते वियारे 8 3 को गायो sais “भाष?” (ना णेतर)मां wd, di जन्न(माष)नी 
नाश UMA, Weill नाश addi wal ad. वणी, wwe wa Aa थाय छे. 
तथी भाष्‌ णावाभां प्रवृत्त जेवी. जायोने ते त्यांथी. gad छे. जाम जही पश वियारची 
AA दरम्यान URAL गायने प्रथम्‌ तो माष WA WY छे जने ते पछी त्यांथी. छूटी 
५७ 8. 2 स्थितिमा ales जपायनी स्थिति adi ध्रुवमपाये० । सून द्वारा 
Ulei ad १४ छे, dell भा वारणार्थानाम्‌० । yA जावश्य५त wel ची. 

(४) ( शिष्य: ) उपाध्यायादन्तर्द्धत्ते । (शिष्य ७५।६य।यथी iaa छे.) Zai 
पश aueia भाटे अन्तदुर्धौ येनादर्शनमिच्छति । ५।. १, ४, २८ Ad ५६ 
चून रेयवानी ९३२ नथी. डम्‌ डे गही ते (= शिष्य) वियारे छे 3 को sais 6पाध्याय 
न नान a ausu ० MAL 525२शै, साथी शिष्य 
eee = = त्मा शेष्य प्रथम तो. Guena wa dysa 
ee U s इरन vue डरीने 8पध्यायथी छूटे पडे छे, थे 

Dagi अपाय AS १४५ छे. well ७वे श्रुवमपायेषपादानम्‌ । सून. 


४४ ४ aeia थतां अन्तर्द्धौ येनादर्शनम्‌, aes 
d नथी, © 1 Ad गुहु सून स्थवानी ४३२ 
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(प) भा पछी (शिष्यः) उपाध्यायादधीते । (शिष्य Gue पासेथी मशे. 
छे) Nai नपाछानसंश्ष। थाय, ते माटे आख्यातोपयोगे । ५1. १, ४, २८ सूनरी. 
पश जावश्य5त BUA नथी, उभ डे जडी मध्ययन गेटवे ड मशाववामां radi 
व७यसमभूछ गुरुमुणथी eal पडतो. Ada, अपाय सूयवे छे. Fell ध्रुवमपाये० सून. 
द्वारा auei सिद्ध थ ws छे 

जा atoi माष्य॥रे जाण्यात द्वारा uadi जावनारों वाध्यसभूछ 
मुणमांथी सर्वथा 34 sof कतो नथी ? A रीतनो प्रश्न sA, तेना. waver तरीड 
फे se 8 तेनो अलिप्राय A छे 3 केवी Dd Asa वृक्ष 6परथी ६८ Wd पर्श 
इरी पाछु वृक्षमांथी छट Usd dla, जेम व्यावडारि& gogai tell asid नथी, तेवी. 
रीते 8पाध्यायना भुणभांथी छूटे. परी ed) वाहयसमूछ, इरी पाछो egal परती होय 
(= Asad दोय) तेम प्रतीत ad ASA नहीं, छता. अध्यापन Bar थती. होय, 
ते वणते जाण्यात! (= buea) भुणमांथी ass वारंवार नहार चीडणतो 
प्रतीत थाय 8. dd ॥रण A छे ४ णरेणर तो Asar फें श०्हसमूड नीडणीने छूटे 
परी काय छे, ते w पछी छूटे पडतो. शोय, dd नथी. Urq Guena R वारंवार 
Gum Sati (= caai) aad श०६सभूछ wel wel शेवा छतां Ws % Fal 
डोवाथी ते % छे, ते ४ छे, Ad प्रतीति. थाय छे. जाम वृक्षात्‌ पर्ण पतति । केवा 
प्रयोगोमा दृश्यमान कणतूनी के स्थिति छे, ते ४ स्थिति उपाध्यायादधीते । केवा 
प्रयोगोमा पश 8, WA ydi छे 

जथवा तो. ANAA फेम “शान” होय छे. कवाणा३प SAR कम सतत 
नवा, नवा. उपमा नीडण्या y उरे छे, छत्रां साध्श्यने dad % 8, ते. % छे, जेवी 
(Girt wu) प्रतीत थाय छे, तेम Guru शान हें णरेणर तो कुद XÉ छे, 
छतां ते ४ छे, ते ४ छे, जेम (आन्तउपमां) अतीत धाय 8. वास्तवभा तो. ओेडवार 
Gueral मुणमांधी छ३ We शान नी वार egg परीने धृश्यभान vodhi GURA 
ud नथी. 

जाम 'माष्यशरे अर्ण ध्रुवमपाये० सू"! वृक्षात्पर्ण पतति । प्रयोगनी दृश्यमान 
Yd अवस्था अने उपाध्यायादधीते । प्रयोगी दृश्यमान vad जवस्थामां 
Ws Fal जपाय भून क सरण अने Aas रीते सिद्ध उरी णताग्यो छे जने ते Ad 
Adi प्रहतमा. UL धुवमपाये० सून, ale ४ aed सरणताथी सिद्ध ad 
शक छे. 

(ह) गोमयाद्‌ वृश्चिको जायते । (8शमांथी वीछी AL छे.) Far प्रयोगमा 
जपादानत्वनी, 0त्पत्ति l Bardi त्यां ५३ aeti माटे wel Ariel 
Wissel gdl धी) 3, डे शी पण जोभयभांथी qas Asua vlad 
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आपाय AS श्य छे WA AA AR श्रुवमपाये० । सून द्वारा जपाधनसंश। सिद्ध 
adi, जनिकर्तुः प्रकृतिः । जे wei yad शावश्यडता रती नथी. 
nduni Fad wel Bs जगत्वनो yeu led छे. Leut Wid मां कम 
माटीथी Gert ad “घट” माटीथी gal ud ते ४३री नथी, तेम गोमयमांथी, Gum 
थतो. qs Wel ६२३5 जवस्थामा गोमयथी egal पडतो. शोय, ते wal नथी, जा 
Rai अपाय न कशाय तो. श्रुवमपाये० 1 सूत्रथी जपाधनसेंश। सिद्ध ७ wsdl 
नथी. A प्रुत Atl प्रत्याण्यान माटे मुखेची. AA थाय छे. dell Sued sad 
छे ते प्रमाशे दृश्यमान PdA वास्तवि5 AAA wud न उरता. ABs areal 
कृन्‌ 5त्पत्तिडियामां जपङमश Bud प्रयोग sai जावे छे, (हॅम डे — जांधानो 
मोर sei, Adai sa Aswi, वगेरे) तेम जरी पश 6त्पत्तिडियाभां Wasa 
Bard प्रयोग भानीने cums Gulsa Aare sf छ, भेम aya 8. 
(७) mw पछी हिमवतो गंगा प्रभवति 1 (डिमाक्षयमांथी गंगा, नी5णे छे.) 
Fal usi जपाध्यनसंशा sal माटे पा. १, ४, 3१ सूत्री %४३रियातने ५२ 
IMIS न॥री 8. डेम 3 राठी पश Raal ya Asadi रछे छे, भेम भानीने 
wu AS शाय छे अने. dell श्रुवमपाये० सून gir जपाध्यनसंशा थ ws छे. 
श रीते भीत्रार्थानामू० । पा. १, ४, २५ थी. भुवः प्रभवः । पा. १, ४, 
3१ सुधीना Ald awa ऽरीने Ws भा ध्रुवमपाये० । पा. १, ४, २४ 
सून द्वारा. ४ नप्‌६।१४।२४ची aly ऽरी asia छे, भेम wena छे. जा ४ 
aseti uss जने We adda 6पसंण्याननु पश माष्यआरे प्रत्याण्यान s 
8. ते Las अधर्माज्जुगुप्सते । Fa प्रयोगोमा ¥ मनुष्य RUNA ser sed 
ga छे, ते wo 3 wel A ६:ण३प छ. dell ते sla नथी, जाम प्रथम 
GIRA al wi wd उरी, त्यार पछी. del xl adi Carll जपाय सूयित 
थाय 8. शा. AR ध्रुवमपाये० । yal ieia सिद्ध छे. परिशामे 
उपण्याननी suasa नथी. A % रीते सांकाश्यकेभ्य: पाटलिपुत्रकाः 
अभिरूपतरा: । मा. पथ प्रथम ais जूने पाटविपुमओने गुशसाम्यने थीषे 
(ai) भेऽ igs AA पछी Reel ofan Gegeat odladı HAA eel 


५३ 8, जाम Al पश अपाय कशात ध्रुवमपाये० । थी aueia सिद्ध थता. 
प्रुत ७पसंण्याननी %३रियात red नथी, 


s था id भढडालाष्युभां पृतंकृविशे अपाधान॥२५४ना सन्धर्भमां aali 
nee $4 छि. UML ६शविक्षा AL प्रत्याण्यान AVS परंपराना ANAIL भुण्य 
व pal dl a ह Asud छे, ज। KARHE अडी, À पछी. सूजडारे ना 

। 224 र Yati il 
बरे 2) जेते 35९०8 ६३५३७१ 32014 vA 
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स Mtl Gur जापवा प्रयास Sal छे. cused प्रत्याण्यान WA सूत्रे 
ARL जपा६न॥२४नी विस्तृत dst - ये भन्ने पोतपोतानी wud ely 
छे, भेम yeaa adeRA se 8 3 भीत्रार्थानामू० 1 aN yl ra 
waunlauler माटे छे. wale मंध्णुद्धिवाणां शिष्योनी समळ भाटे aisha जपाधननी 
wiz विस्तृत aly मूडी 8. जा पछी डेबाराकने Adi तेजो माने छे तेम व्याऽरश 
तो aaa ad प्रपंथ १३ क sel शय 8. dell श्रुवमपाये० । सूजथी uei 
उषी asic slat छता. भौत्रार्थानाम्‌० 1 aN wia सूत्रो 5डेवामा जाव्या छे, तेम. 
AS दोष नथी, Zae sé छे 3 ५२४शेष छोवाथी परीविषश्तिनी आपि छोवाथी 
भीत्रार्थानामू० । वगेरे सूतो sahi जाव्या छे. ना Gur नाजेशनु sad छे ते 
MHI प्रत्याण्याचपक्षमां जनत्मिधानने थीषे wiaelsid निवृत्ति ww छे, 
ळयारे. Bu प्रत्ये wiser Aaa शीय 8, त्यारे क भीत्रार्थानामू० । वगेरे yall 
द्वारा भपान्‌ संशा समकवानी छे, छतां कयारे सम्भन्षि३पभां विवक्षा होय 8, aur 
wiaeGadl semi 36 धेष «fl. 

खाम्‌ जा UR परंपरामां As ५९ ध्रुवमपाये० | सिवायना तमाम yall 
प्रत्याण्यान दर्शाववामा wel छे, तो ew भावु २ूजारंभवाध्पक्षने Gel इरी ते weal 
विविध size पश नताववाभां जाव्या छे. जा पछी पाशिनीतर तंत्र ANCL 
URL BL BL यर्या भणी. जावे छ. त्या. “Yala seel विस्तृत जपा नसंाने 
UARA शा भाटे जपनावी 8 ? तेनी. Gla डेम इरी. नथी ?” A रीतनो प्रश्न 
मनमा राणीने तेनी. Gur wudi X sR) 8 तेनो. आशय A छे 3 wir eula 
सिवाय AS पण विषयनो संपूर्ण Ad cle acl नथी. वणी, प्रपंथनु प्रत्याण्पान 
sulaa माटे ते विषयनुं aala पश करी. नची. 2 8. जाभ WL yall 
dL जने. त्यार पछी AMAL प्रत्याण्यान खंगेनी, wl sal द्विबद्धि सुबद्धं 
भवति जे च्याये Relu ui ते Brad शान सारी रीते प्रतिष्ठित थवा wa 
छे. जाधी क WHS व्यवस्था adaa भाटे सप्रपुं सूनो स्थवामा जावे छे. BWA 
wia यूजोनी wit A well न माचीचे तेने well ४ ayd योग्य 8.७ 


११२. प्रत्याख्याने तु षष्ठया अनभिधानानिववृत्तिर्बोध्या । क्रियां प्रति जनकत्वेन विवक्षायामेषा संज्ञा | 
सम्बन्धित्वेन विवक्षायां .तु पष्ठ्यामिष्यपत्तिरिव । ¬ प्रदीपोद्योत; पृ. ३९२: 
११३. प्रत्याख्यातुमिहाऽख्यातमिति तन्त्रान्तरोदितम्‌ | 
स्वीकर्तुमथवाऽस्माकं पक्षपातो न विद्यते ॥ 
कि च - तन्नान्तरप्रणीतानां सूत्राणां परमाग्रहात्‌ । 
प्रत्याख्यानेन यत्लस्य दैगुण्यमुपजायते ॥ 
- कातंत्रव्याकरणविमशे उद्धते कारिके; पृ. १७१. 
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२८८ पाशिचीय व्या5रएपरपरामा #२५-भीभांसा 
जाम पाठिनीय-परंपरामां wel wuss Aai कोया पछी डवे, 
Saine अन्योमां Adi त्यां wa Gufsa भुन खपाधानडारेऽमीमांसा ad 
छोवानुं waa AA छे. नबन, 32415 welll uiay छोरी baai छे, ते 
- पाशिनीय परंपरा sdi त्यां Als wel नानत कशा छे. 

URRA ध्रुवमपाये० 1 ५।. १, ४, २४ सून ६२ È AULES व्यवस्था 
add छे, A तेवा. y उपमा. जने वेयाडरशोने मात्य छे. जावा Ausi 
uradis sal भोक yva छे. dad पाणिनीय परंपराभां yaa जने. alls 
द्वार! auel के योळूना asd छे, ते नधी yyh $ AA छे. जा. माटे 
तेजोने ६६ नव ad at प्या D.t हृध्यडारिशीमां तेम Asis ध्रुवपाये० 
सिवायना तमाम yA प्रपंथार्थ छे, गेम wer se छे.१५५ 

पिनि पछी Acted WA Wil 5तंनष्या5२शएभां के जपान AKA छे, 
ते ays Ad wil परंपरा साथे साम्य धरावे छे, संपूर्ण रीति नी. केम 3 - 
URRA ध्रुवमपाये० । >. भीत्रार्थानामू० । जा थे सूत्रो द्वार है जपान व्यवस्था 
इरी छे, तेमांना ays अंशने sidas? यतोऽपेति भयमादत्ते वा 
तदपादानम्‌ । SL. व्या. २, ४, ८ जेवा AS Yai गो&ववानो प्रयत्न अर्यो छे. wel 
“sods” ugad aeui जपा€ानसंश्ानो ga नथी, ¥ deur छे. 
सभत, जा. पछीना ईप्सितं च रक्षार्थानाम्‌ । ॐ. Au. २, ४, ८ Yori revels 
ugat atoli ईप्सित १६र्थनी aueri sami जाची 8. A 3 gold 
था Yar शर्थ उरता. 6प्सित जने. जनीप्यितनी जपाध्यनसंशा थाय छे, ओम sa 
8,४ जूने det 8६७२७ तरी} यवेभ्यो गां रक्षति । (aell यने भयावे छे.) येवो. 
प्रयोग रभू sul 8. परन्तु सूक्ष्मताथी वियारतां yeu 8 3 war नाशार्धः अने. 
arais धातुओना सन्दर्भमा के aueia मताची. छे, ते x wel sidasizar 
पश Belle छे. जा पछी गपाछानसंश्ञानी योकना आतंत्रव्या4रएमां जडी क समाप्त 
थय छे. पराजेरसोढः ।, जनिकर्तुः प्रकृतिः । ५1. १, ४, २६ जने ३० वगेरे Yall 
द्वारा WRU के व्यवस्था yad 8, तेनो मुष्टी DA त्यां निर्देश नथी. 

जा पछी nied अ्रन्योम गोता त्यां अवधेः पंचमी । या. सू. २, 
१, ८६ जम SA संपूर्ण अपान अर सने तत्परयुङत पंथमी RoiGa, Wy ‘ss 
११४. SSH; सरस्वतीकण्ठाभरण, १-१-६५ इत्यतः ७३. 

११५. तेनोत्तरमपादानसंज्ञाविधान "पंचमी विभक्ताद्‌'' इति पंचमीविधानं च प्रपंचार्थ भवति । ¬ 

हृदयहारिणी; पृ. २०. 

We. रक्षार्थानां धातूनां प्रयोगे यदीष्सितमनीप्सितं च तत्कारकमपादानसंज्ञ भवति | - कातंत्रवृत्तिः; 
पृ. ७९. 
‘ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


aues Ayia २८८ 


खने AAR Al WA साथे योकना sai जावी 8. जाम पाणिनीय संप्रदाय 
उरेत त्यां णून क सूक्ष्मताथी जपाध्यन॥र5नी योकचा usani जावी 8. भा सिवाय 
जन्य SUS णास नानत त्यां काशाती. नथी.. केनेन्दसंप्रहायमा संक्षेप साथे slid विश्तार 
` पश इष्टिओयर थाय छे. UARA के विस्तारथी अपाधन5२५नी dear $d छे, 
ते ढेनेन्द asi स्वीआर्य नथी, परन्तु Ws भ “ध्यपाये ध्रुवमपादानम्‌ 1” 
के, व्या. १, २, १०८ Al नान53 Yori ते संपूर्ण योकनानो समावेश sami 
UAL 8. जा सून 8१२ केनेन्दमदावूततिमा णून x विस्तारथी वियार 5रवामा भाव्यो. 
छे, % नेऽ रीति पाशिनीय परंपराथी प्रभावित बाजे छे. त्यां कशावायुं छे तेम सूजभां 
“dl? aly ऽडीने अथसंप्राप्तिपूर्वऽनो जने. a जेम oe ४ जपाय wel dla 
भनायो 8.1१ वणी, त्यां ध्रुवम्‌ १०६५ जवियव weal जवधि जेम थे अर्थ sari 
जाव्या 8.४ ay ५४ ग्रामादागच्छति । (जामभांथी जावे छे.) प्रयोगना 
जपुसच्धानभां ski D 3 “ग्राम” aed वजेरेची साथे wa जावतुं नथी, माटे ते 
ya छे. जथव। तो जागमन३प जपायनी yd जवस्थामा के स्थणे आम तु, ते क 
AA WU Ue पश विधमान 28 छे, del ते ya छे, गेम समाय छे.११८ 
wily परंपरामा ¥ प्रयोगो 5पसंण्यानथी सिद्ध sari जाव्या छे, ते जीं 
जपायना विशेषण तरी “पी” goed मूडी सिद्ध णतावाया 8. तो पछी विवक्षाथी 
sas जस्तित्वमां जावे छे, A Meld उपाध्यायात्‌ श्रृणोति । Yar प्रयोओोभां 
aueri जने जपायनी Aai नटस्य श्रृणोति । केवा. प्रयोगोनी 0त्पत्ति 
णतावायी छे. JAH जावता ATL ना ues रंगे JAn संप्रधायमां के (aur 
al छे, ते पाणिनीय परंपरा saci Mls wer used छे. पाणिनीय परंपराभां 
ग्रामादागच्छति शकटेन | अथवा वृक्षस्य पर्णं पतति । Fat प्रयोगोमा ase अने. 
आमची aweta प्रसंग नीवारवा माटे ध्रुवम्‌ ueus ari wel छे, 
सेम dada 8. तो wal दैनेच्धपरंपरामां अरण्ये बिभेति 1 (oii तय पामे 
छे) Far प्रयोगोभां जरएयनी aueia Aara Ta ५६३७९ छे, WA भनायुं 
छे. Al मतमिन्‍नता जपानची योकनामां भुण्य WA प्रपंयसूनोचा अरथी Garst 
ads छे, AH बाजे छे. 


त्यार था६ अपाधन॥२५नी adhi नीका Ad Aner जाधी विशेष थिच्तन 
aj नथी, शा5टायन व्याऽरशभां अपायेऽवधौ । अने आख्यातर्युपयोगे । शा. व्या. 


११७. धीग्रहणे ह्यसति कायसंप्राप्तिपूर्वक एवापायः प्रतीयेत, धीग्रहणेन सर्वः प्रतीयते | जैनेन्द्र 
महावृत्ति; पृ. ३८. 
११८. ्रुवमविचलम्‌, अवधिभूतं वा | - तत्रैव । 


११८. ग्रामो देवदत्तं नानुपतति इति धुव: | अथवा अपायात्प्रागपि ग्रामः । अपायेऽपि ग्राम एव । 


= तत्रैव | 
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o 005१ ववि दमी रमाना 
q, १, TUE WA १५७ येवां थे Yall द्वार. संपूर्ण जपान योळूना जमलमा भुडी 
छे. सिद्धडेमशन्धानुशासनभां तो. xa अपायेऽवधिरपादानम्‌ | सि. ४. २, २, २८ 
A Asa सूत्रमा जानाय जपाध्ननी योना Aaa 8. नाभां WHA के श्रुवम्‌ 
श०६ वापर्योः&, तेना स्थाने अवधिः २०६ aural शात्यो छे. जन्य ॐ णास 
भानत जडी नथी. मधयणिरिजे पण ऐमयन्दायार्यनु ४ प्रायः जनुसरएछ अर्यु 8.१२० 
सारस्वत wei विश्लेषावधौ पंचमी । सेम 5छीने पाशिनीय परंपरानी, 
wad y २६2 sari जावी. 8.१% सिद्धान्तवन्धिडानी youll Asai 
अवधीयते एकरूपतया ज्ञायते सोऽवधिः'' जेम sla wale समकूती जापवा्भा 
जावी. छे, फें 8थित ४ 8.१3१ 

3201५ जवयीन व्याऽरशसंप्रधयो जपादान51२5 BL wel Lae all s? 
8. YUsisie अपायादिषु । जेम scl, जपाय सिवायनी जन्य ust उटबी 5 पातुजोभां 
जावता जवधिने जपा६न5२5 Aly 8.७३ टुरिनामामृतठार AL साथे संमत हीय, 
तेम बाजे 8.१४ संक्षिप्तसारमां adi त्यां जापवामा del wuld व्याण्यामा 
32615 चवा १७६ NYS थय 8. त्यां ऽद्युं 8 ॐ “गमनशील द्रव्यनुं प्रथम awiu 
स्थान (ail ते dd जारम 5२ 8,) eses छ. जाम विविध Ad 
AUERS A odai वियार sami भाव्यो छे. परन्तु सुक्ष्मताथी Audi, 
de तो. जा न्धो वियार पाशिनीय परंपराचा प्रभाव don AS asia छे. 

स! USL पाशिचीय्‌ uiui AA छतर Aneel AHi जप।६न५२५न। 
Ae 3 usialell नानतमां दे wal Rau ad छे, ते पण ad asa. पाणिनीय 
RURAL HAULERS प्रहारो जंजे सी प्रथम यर्या deR वाण्यपष्टीयमा मणी. 
जावे 8. त्या. AUERS नए USL भताव्या छे WA adi निर्टिविषय, 
ठपात[विपय जने. waa Adi नाम जाप्यां 8.१२९ 

खपादनचा जा AA HSI १४ प्रथमनुं विवरण उरता asuudlad Asai 
say aud छे तेम संरण्ध AA 3 यल. (= विशरविष्यमाश) अने Gels भेटे 
१२१. द्रष्ख्य; चन्द्रकीति, पृ. २१०. 
१२२. सुबो., पृ. २४६. 
१२३. अवधिरपायादिष्वपादानम्‌ । - सुपद्म० २, १, २०. 
१२४. अपायादिष्वर्वाधरपादानम्‌ । - हरिनामामृत; ४७४. 
१२५. चलग्माग्भूरपादानमू | सं. सा. ५, २६, एवं चास्य वृत्तौ “चलतः प्राक्‌ सम्बन्धिस्थानम्‌।' 


१२६. निदिष्टविषयं किञ्जदुपात्तविषयं तथा । 
अपेक्षितक्रियं चेति ्रिधापादानमुच्यते ॥ - वा. प., ३, ७, १३६. 
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जपाधान5२५ भीभांसा २८१ 


डे waa (= जवधिवषूत) पार्थो द्वारा सिद्ध थतो. MUA, Wed विषय छे, 
जा के WAL पोताना क AN sami जावे छे, ते Ae विषय तरी 
जोणणाय B. कभ ॐ - ग्रामादागच्छति । wil जावे छे.) पर्वतादवरोहति । 
(पर्वत परथी AÀ Gad छे.) जडी AS Zaen वगेरे aiou (= विश््षप्पमाण) अने 
आम AR Geral न (= aot) प६्थाधी आगमन उप के अपाय, AULES À 
विषय नने छे, ते वाड्यमा जावता पोताना y आगच्छति भे Bur श०६ दारा sai 
aad छोवाथी, जरी निर्हिविषय awed avad छे. 

Sue neerd ududsini जा Ae विषयनु अत्यन्त we अने सरण 
रीते Azua sf छे. dail sè 8 तेम कयां धातु (= Barus) द्वारा aude 
विषय Flee ad da, तो ते AeA जपान avad 8.२० जा पछी 
परंपरामां जारण वधता. SUSI UEriwd Asmi ered पश भाळ रीते विवरण 
sf D. प्रसिद्ध dusa मद्टोकिद्दीक्षित श०्ध्क्रेस्तुभमां जानु निउपए s2ai 
“alata”? १०६ भूडीने धातु वहे गति (= wu) साक्षात निर्देश ४३री भाने छे. 
ज्‌. जंगेनी ali Ard जेवी प स्पष्टता 5री 8 3 सार्थाद्धीयते । Fat जपानचा 
प्रयोगो पश निद्चिरविषयमां x ysa ada. sae तथा विश्वेश्वस्यूरि पण 
HA जगुसरे 8.१3१ 

al पछी Guadua” aue माटे Salary वणे छे तेम कयां वाधयमां 
प्रयोद्धवी. Bar द्वारा, जप[यउप wel We पशे समक्ातो न Da, पश वाऽयमां Husa 
Baie wii ते जपाय (= विश्लेष)नो amala sami जावे, 3 वक्षित थाय, 
त्यारे ते Wai ad जपानने. 5पतविषय 5७ 8.\२ फेम ड — बलाहकात्‌ 
विद्योतते विद्युत्‌ ॥ (वाध्णमांधी Ayl avd छे.) नी विद्योतते Bare दवार! 
विधोतन (= यमडवु) wal जावे छे. जा. AAN विश्थेष 3 अपायनों we wa 
oY ad नधी, परन्तु १६णभांथी चीकणी नडार जावीने यभडे छे, Adi भोप त्या 
१२७. संरब्धोदासीनोभयकर्तृकोऽपायेऽपादानस्य विषयः, स निर्दिष्ट: स्वशब्देनोपात्तो यस्य 

तदेकमपादानम्‌ | तद्यथा -- ग्रामादागच्छति, पर्वतादवरोहति | - हेलाराज; पृ. ३३८. 
१२८. यत्र धातुनाऽपायलक्षणो विषयो निर्दिष्टः | - प्रदीप; पृ. ३८९. 
१२८. पदमंजरी; पृ. ५३७. 
१३०. यत्र साक्षाद्धातूनां गतिनिदिश्यते तन्निदिष्टविषयम्‌ । .....इह ''सार्थाद्धीयते’' इत्यपि 
निदिष्टविषयस्योदाहरणम्‌ | — श. कौ. पृ. ११७. 
१३१. द्रष्ख्य, वै. भू. सा. पृ. २१२ तथा व्या. सि. सु. नि., पृ. ८११. 
१३२. उपात्तः क्रियान्तरस्य गुणभावेन प्रधानभावेन वा यत्रापायलक्षणो विषयस्तदन्यदुपात्तविषयम - 
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ARa छे. dell जाणरे तो बलाइकात्‌ विद्योतते । मा विधोतनर्डियामां Fare 
Bards प्र्ाशनड्वियानो, Aà 3 जपायपूर्व5नी. विधोतन Bud Au थाय छे. 
जायी जडी उपातविषय पाहन awad O.- AL WA 34२४ कुसूलात्‌ पचति । 
> ब्राह्मणाच्छंसी । ॐ थे अयोगोने 'पण 6पातरविषयभां YSU छे. जा जंगे wendy 
छे तेम अडी waged “ada usiad” जने. ‘ada wae srl” जेवी. णोप Adi 
जा मनने asada “8पात्तविषय” 8. परंपरांना जन्य सायार्यो पश जा ४ Adi 
Aa £ छे अने. A रीते 5पतविषयनी oahi नषे प्रायः Asua Nad छे. 

जाम Fie विषय जने 8पातविषय खेम aues भे AA केया पछी 
इवे, AA Ae ''अपेक्षितडिय” जावे छे. जा माटे say 5७ 8 ते WU wal 
Baued सर्वथा quel du जने Bad जनुभान sla त्यां aeris 
थाय, ते माटे जपाय३पड्चिया AA तरीडे sla sari जावती डोय, तो ते 
जपान “जपेक्षितडिय” als शोणणाय्‌ D. दम ॐ - मथुरा पाटलिपुत्रकेभ्यः 
आढ्यतराः । (मथुराना AA पाटविपुनना थो sri ay समृद्ध छे.) नी ast 
Ba as 86 ५६ नथी, पण dd जनुमान 5रीने, भी जपा६नसंशा sari 
जावे छे. जाम रडी SiS डियानी wen रछेती Aal, गदी थता जपाध्नने 
“जपेक्षितड्िय” sé छे. जा ९ णाणतचो. विशेष३पथी Aad sdi Garay ar 
छे तेभ आढ्यतराः Yehi जावता sl ड अतिशयन! धोत५ तरप्‌ Neil समर्थ्यथी 
विभाणना ऐतु३प AS Burd तुमान धाय 8. जा रीति जनुभानथी जावती (माथुर 
थने ५।2विएुनीनो) Ae oad (austa) Baul नडी usgar 28 छे. (तिथी 
जा रीतना WR al जोणणवाभा जावे छे.) 

प्रद्दीपभां Sue तो “कया. Baal ue न संभणातुं da, प्रतीत x थाय छे, 
थे ARBA जपान 8, जेम sei छे. ered added पण आवो. x मत 
दभाव 8. त्यार ५1६ ALP केवा wl थोड कुटी Lad विवरश s? छे. Awa 
wedge wee, छे तेम wal प्रत्यक्षसिद्ध जागमनने मनम! राणी, कुतो 
भवान्‌ ? Bal प्रश्न sahi भावे अने तेनो पाटलिपुत्रात्‌ | जेम Gur वाणवामां 


जावे, तो त्या wd auld “'अपेक्षितड्धिय” 3. (य२०५।६ विश्वेश्वरसूरि Ya 
पश HIP Had क अनुसरण ५२ छे, 


पय A eee 
१३३. अपेक्षितक्रियं त्वापादानं यत्र सर्वथैव क्रियाशब्दस्यानुपलब्धररश्रुता क्रियानुमीयमाना सम्बन्धिषु 
द्रव्येषु संज्ञाविशेषहेतूनां शक्तिभेदानामाविरमावे निमित्तत्वाय कल्पते | - हेलाराज; पृ. ३३९. 


अपेक्षितक्रियं यत्र क्रियावाचि पदं श्रूयते, केवलं क्रिया प्रतीयते | - प्रदीप; पृ. ३८९. 


१३५. अपेक्षितक्रियं तु तत्‌, यत्र प्रत्यक्षसिद्धमागमनं 
मनसि निधाय पृच्छति, कुतो भवानिति, 
पाटलिपुत्रादिति चोत्तयति ॥ -- श. कौ. पृ. ११७, र > 
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mt रीते उेदारा5थी मांगी जन्य विविध नायार्याजे नपेक्षितड़ियतुं के रीते विवरण 
अयु 8, तेना sdi HU केवा As लिन्न AA sf छे जने Ad ७६७२७ पश 
MUG जायायों उरता. बुध Usd जाणुं 8. जा पछी वैयाडरणत्मूषणसारमा 
2७४ जपेक्षितडियनुं नि३प९ तो ‘vai Bull अपेक्ष रहे, ते जपेक्षितडिय”, 
Ay sdl S42 वगेरे weld जायायों जनुसार sf छे, पण तेतु 8६७२७ Bue वगेरे 
उरता. लिन्न, HP जापे छे, ते गायुं छे. 

जाम पाणिनीय परंपरामां auessa नए AÀA नृताववाभां जाव्या छे. 
सी 32६५ जायायोंये 8पात्तविषयथी जपेक्षितडिय Sl रीते xg परे छे, तेनो ण्यात. 
जापतां yeui 8 3 AAB जपाय सूयवनारी Bar weed 3 जनुमित्‌ 
SAUL जावे छे, WU 6पातविषयमा तो asi प्रयुङत्तङिया द्वारा ४ जपाय३५ 
जर्थने asd ad मानवामा जावे छे. जाम बल Ws % ठेवी. स्थिति var 
छता. AL स्थणोमा al तशावत छे जने. AA थे wel wet AA Kari 
जाव्या छे.१३: 

जा AA पाशिनीय परंपरान। deR, sary, 3५2, ७२६०, 'भट्टोकिद्दीक्षित , 
Fass, RAUR aN जायायोंगे अपाधयनआर२5ना नए AA स्वी॥र्या छे अने 
ddd सो६।७२९ विवेयन ua sf छे. जा uA पाणिनीय परंपराना % 
पुरुषोत्तमध्व, चाशम्‌ FAL जन्य जायायोजे पश जा क भागतने Ald Wis 
यर्यामां auei जा AL AA ४ sal 8.१३ आम अपाधान॥आ२५ना Mele 
odai पाणिनीय परंपरामां भधे y ds मत Nad छे. 

तो. जा साथे A पश dad ASA 3 सरस्वती&कभरशनी हध्यडारिशी Alsi 
तथा सिद्धरेमनी dua टी5 Far पाशिनीतर संप्रध्ययना ग्रच्योमा पश अपाधन५४२५ना 
AL Y नए AE daai wea छे जने. पाशिनीय प्रपरामा के रीति जा asa 
मेधेचु विवरश जने. Gered जपायां छे, ते AA त्यां पश अपाया A. 

भोषना AUS UAL URL WULELASIRSll ALL Mel नतान्‌ छे. A जा 
पछी भोके जा. aeli AAs नवीन मानतो. GAL छ, छतां त्यां अपाधनना भिशेनी 
नाभतमा नर्वुडरिनो जाश्रय Aami शानो छे, A wed ad asin छे.13: 

जपाध्चनना त्रश AA धर्शावी भोके, BH AU ॥२५भेध्योेना ७ ७ Adi 
EL नृताव्या छे, तेम जपाधान4२५न॥ भा ABA मेधेन! पण छ छ जवानार Mel 


१३६. हेलाराज; पृ. ३३९. 
१३७. द्र भाषावृत्ति; पृ. ४२; लघुमंजूषा, पृ. १२९०; १२९१. 
१३८. द्र हृदयहारिणी; पृ. २० तथा सि. हैः स्वोपज्ञ — टीका; पृ. ७५. 


३८. श्रृंगारप्रकार; पृ. ४२ तथा १५२. 
Bho श्र Ts t Co Bin Rane Maha Vidyalaya Collection. 


sey Digitized by Arya Samaj reprised 5-भीभांसा 


aden छे, ely sè छे तेम निर Auat bad, Aa, छप्सित, 
किडासित, Rad अने. निवृत्त, 6पात्रविषयना Meu, WAZ, ॥प्य३५, 
awau, uReda अने Reda तथा willed सामान्यडियापेक्ष 
विशेषज्चियापेक्ष, aada, जसत्वभूतापेक्ष, नियतउपापाय जूने. जनियत३प शेम 
धरे5ना £9 छ सवान्तर MEL छे. जा AML AUAA त्यां मोक AS उरता. वधारे 
Gered पण. wei छे. 

जा पछी अन्ये तु Aa निर्टेश cen ols के aal sl छे, ते alls नवीच 
URA छे. गी प्रथम तो Gur प्रमाणे त्रश AA ते ४ उपमा. — नताव्या 8 अने. 
UA तेमनु विवरण wu wel रीते sf 8. त्यां wera, छे तेभ ध्रुवमपायेडपादानम्‌ । 
UL. १, ४, २४ सून sla wai गपाहानसंश थाय छे, ते “AeA” छे, 
भीत्रार्थानां भयहेतुः । ५।. १, ४, २५ वगेरे sssusa (पा. १, ४, 34 
Bel) सात Yall ६२ da ल्यब्लोपे कर्मण:० । ये as अने. सप्तमीपंचम्यौ 
कारकमध्ये । पा. २, उ, ७ ये सून द्वारा Sill AUERS प्रयोगो 
“Guinlaua” छे तथा. पंचमी विभक्ते । पा. २, 3, ४२ वगेरे RoiGa Usi 
सूजी. द्वारा. सिद्ध थत! प्रयोगो AaB” &. ४० 

जाम शी नोक ess व्यवस्था जापनारां yA वक्ष्यमा राणी, 
तेमना AUR Aestii AAA allsa sal 8. A 3 au dad allsz 
Ma प्रात ad चथी, छता. भोके wl अन्ये तु भेम sa छोवाथी ओम aid 
छे 3 dail पोताना तरइथी जा Ady allsz उरता नथी, पण जन्य AS aula 
audai alsa y 2% 5२ छे. 


मोशन जा. alsi आश्चर्ये तो AB 3 पाशिनीय परंपरामां के सूत्ो 
६२ जपाहानसंशानु विधान नथी, we सीधी क पंथमी Wor sami जावी. 
छे, ते सूनो द्वारा सिद्ध act प्रयोगोने पण al २।५।६।च.५।२५च। UAN शशी, 
२पेक्षितड़िय्‌ Far auei Aeri alsa sami suen छे. 

जा पछी जा क॑ Acoli पाशिनीतर संप्रधायनो “वारस्यसंअछ” अन्य 
पश leu 8. त्या. मूणभां Welds माज A y लेहे नतावाया छे. जा 
Gurl दीपप्रभाटी॥मां नारायण ad छे तेम “यव” जने. “aaa” By भे 
५४२५ ae 8, dai धावतोऽश्चात्पतितः; सार्थाद्‌ गच्छतो हीनः । वगेरे ad 


र 
Meu 0५! ग्रामादागच्छति । पर्वतादवरोहति । ५३३ शक अपाधनना 
8६७२श समकवानां छे. 


१४०. द्रष्य; श्रृंगारप्रकाश; पृ. १५३, १५४. 
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“AR weed छे तेम अटी ''मृणमां अपादानं द्विधा चैव । नी woud 
अपादानं त्रिधा चैव । AÀ us ua keas माने. B.7™ Ad) जाशय call 
aeti ACERA adde जश मेधे, तेमनां नाम WA caleu छे जने aad 
% Wed विवरश sary वरेरेमां मणे छे, ते ४ Mad त्यां ५० cala छे. 
Gundua जने जपेक्षितअियमां Me adaa Cary के अद्युं छे, ते पण जी 
नारायणे संक्षेपमा asle छे. AUE नए USRA D” जेवा. मतचा WUA Als 
aideR जने. Zae Far पाणिनीय परंपराचा जायायोंनां नाम मूठ्या छे, खने 
A AA त्यां auessa AAA यर्यानो Guis ड्या छे. 


गा नाचा 


१४१. केचित्‌ तु पठन्ति..... ““संप्रदानं द्विधामतम्‌ । अपादानं त्रिधा चैव..... ।'' 
- वा. सं. टीका; पृ. ९. 
१४२. अपादानस्य त्रैविध्ये हरिः प्रमाणम्‌ | .....कैयरमिश्रा अप्याहुः ¬ “त्रिविधं चेदमपादानमि''ति | 
- तत्रैव; पृ. ११. 
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जधिऽङरएऽारऽ - Aan 


WRIA wee “AAAs नुं दवक्षण udi ''आधारो- 
5घिकरणम्‌ ।'' ५।. १, ४, ४५ खेम sed. अर्थात्‌ Ball सिद्धिमां “aura 
URAA aAa” मान्यु छे. आङ्‌ Guiuds धच न घञ्‌ > अ प्रत्यय 
adi “आधार” १५६ [निष्पन्न थाय छे. घञ्‌ [विधान nsi वार्ति4॥२ sè छे 
ते प्रभाशे! शने ते 6५२ माष्य॥र Aare 3रे छे ते ud? “दया ued YS 
वस्तुन जाश्रय ALS नताववाभां जावतो Da, त्यां जाश्रय CAEL uel “आधार! 
sedli जावे 8. भावा जाधारनी ४ URRA AAs 5छी छे, खेम aN 
छे. 43 “ देवदत्तः कटे आस्ते ।'' Raed wad Gue Aad.) आदी aew” 
सावार “52” छे; del तेनी जधि5रएसंशा थाय छे. जा पछी “के पनी 
asia lH, dell सप्तमी विभड्ति योक्राय छे.”३ Ad) AMan Aall 
सी “५2” श%ने ua सपमी AAR योकवामां जावी छे. 

rial asri प्रसंगम AS Bar विशेषनों Aza sell, तिथी सामान्य 
Ld Aci नधी y Baril सिद्धिमां “आधार” णनता Yella WRIA नधि५२३ 
माचे छे; खेम प्रथम RA सभाय छे, ua जा. पछीना नए सूजोने Adi शाय छे 
डे ol y Buri सिद्धिमां जाधार नता. yea ARs भनातुं नथी, ५३ 
उटी Budd जाधार AAs माटे auae ५७ छे. पाशिन पोते sè छे 
तेम अधि Guurlyds शी, स्था शे आस्‌ Ugda Bari जाधारनी sekis 
थाय छे. अभिनि 6पसर्जपूर्व5 विश ना जाधारनी पण safaisn थाय 8.५ तथा उप, 
अनु, अधि अने आङ्‌ ७५२०५५५ वसू ना जापारनी ski धाय छे. 

साथी इवे Gufsa tl y Ugal जधारनी sikisi udi, dysa द्वितीय 
Ar प्रयीक्षाय छे : केः 3 - "ग्राममधिशेते ।'' (गाममा शयन. 52 छे); 
ग्राममधितिष्ठति ।'' (ai २३ 8.) '' पर्वतमध्यास्ते ।'' (uda 8५२ AA छे); 
घञ्विधाववहाराधारावायानामुपसंख्यानम्‌ । पा. वा. ३, ३, १२१. 

''आघ्रियतेऽस्मििति आधार: |” महा. ३, ३, १२१. 
“सप्तम्यधिकरणे च' । पा. २, ३, ३६. 
"अधिशीङ्स्थासां कर्म ।' पा. १, ४, ७६. 
“apatite ।” पा. १, ४, ४७. 


_उपान्ध्याडवसः ।” पा. १, ४, ४८. 


N LX WwW Ww ८-० 
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“ग्राममभिनिविशते ।” (णामभां प्रवेश ५२ छे); "ग्राममुपवसति सेना 1”, 
"ग्राममनुवसति सेना ।'', “ग्राममधिवसति ।'', "ग्राममावसति 1” (ouai 
सेन निवास È छे). 

Basie URRA अधि पूर्व5न शीडू वगेरे धातुवाय्य Bade जाधारनी 
कथां skia wud छे, त्यां ते. Bade अर्थनो निर्देश sel नथी... AN Bells 
PULA WA थवानो संभव 2 8. केम डे, उप-वस्‌ ना थे अर्थ छ - १. 
निवास sA जने. २. जनशन sa. इवे WUR उपवस्‌ नो अर्थ “निवास 5रवो” 
शोय, AR उपवस्‌ ना जापारनी Aia जने. aysa RAUAGA थाय, ते 
adde छे. ed., ग्रामम्‌ उपवसति । (भा निवास $2 8.) परन्तु, wr 
उपवस्‌ नो जर्थ “अनशन $24” छोय, त्यारे उपवस्‌ ना जापारनी skis भी 
नथी, नळे AAs जने avast सप्तमी Mca थाय, ते नमी छे. 
ed, ग्रामे उपवसति । (ui जनशन 5३ छे.) 

२ स्थि([तेभा उपान्वध्याङ्वसः ।'' ५1. १, ४, ४८ सूज ६२। “ ग्राममुपवसति'' 
AÙ ski जने. dase द्वितीया Bead प्रयोग तो सिद्ध थाय छे, wa ‘ae 
उपवसति 1” Wal asai AA dys सप्तमी Acad प्रयोग सिद्ध 
as asd नथी; 34 डे खडी सामान्य रीते % उपान्वध्याङ्वसः । Yar हारा sedl 
व्यवस्था, प्राप्त थता. siud जनिष्टपत्ति घोष जावे छे. 

जा. जनिषश्शपत्ति घोषनु निवारण aldssir अत्यायचे जाप्यु छे. dail जही 
As alls 2A wud छे तेम ‘awl’? जेटवे ॐ ““भोकुन्‌नी निवृत्ति” जेवा 
ada वाय5 वस्‌ ना जाधारनी 3र्मसंशानों निषेध समवानो 9.5 आथी इवे, 
भोकषननी Fgh wed डे Guards 3 wads उपवस्‌ ना शाधारती 
आधारोऽधिकरणम्‌ । ५।. १, ४, ४६ AA द्वारा इरी पछी अधि4२/संशा adi 
तत्प्रयुडअत समी विझत प्रयो asia छे. 


नोकन-निवूति अर्थ stadt उपवस्‌ ना जाधारनी skid अतिषेष्‌ उरता. 
saan 6पर्युङत ads अंगे पाणिनीय wun [विविध भायार्योभां vl 
Gee aa 8. curse वगेरे तो अत्यन्त WA Asia sal ५४, Ged 
जा ails स्यवानी wasa नथी; भेवो जनिप्राय आपे छे. 


1१४०१/ति&थी सिद्ध थत! ग्रामे उपवसति । (uri Guar ऽरे 8.) प्रयोजने 
थंडीने माष्य॥२ wud छे 3 जा प्रयोगची सिद्धि माटे alds स्थवानी करर नधी. 
७8. rel “are: अश्यर्थ:' Adi Mae sda, अर्थ १४६ “aki” अर्थनो ais 
मानी, तेनो “Arad निवृत्ति? AA अर्थ प्राप्त थाय छे. 


८.  ''वसेरश्यरर्थस्य प्रतिषेधः ।' पा. वा. १, ४, ४८. 
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४भ ठे उप पूर्व5ना वस्‌ चुं जधि4२७ डे ज५२ ग्राम नथी, Weg ग्राम तो Gurl 
Ra वस्‌ पुं - हे ऐनो अर्थ “निवास se” छे — Msa ड जापार छे. जाथी, 
कथारे ग्राम नो ग्रामे उपवसति । रेभ Ws 5२५ तरीडे प्रयोग उरवामा जावे 
छे, त्यारे तेनो. आशय ग्रामेऽसौ वसंस्त्रिरात्रमुपवसति 1 (गाममभां २९त aver रति. 
सुधी, जनशन डरे छे.) खेम समाय छ.“ 

AUS जा dsi मन्तव्यभां गूळ AA aeadh लाभत. छूपायेवी छे. 
जा. भाणतनो पुक्षासो, CUMLSI UAL प्रणर Asis जने. प्रसिद्ध Cause deR 
SUA weal 8. वाड्यपद्टीयमांनी भे. Rsi जा रजेची स्पष्टता जपता ade 
wud छे तेम “AS ‘Gua’? Red 3 जनशननुं आर्य AS स्थान विशेषनी 
Ha तो राणे छे, छतां श०६ प्रयोगनी eaeulas agar a “Guard आर्य 
“sla”? पर AHIR जवक्षम्ण छे. जाथी उपवस्‌ ना प्रयोजमा शवाय 5 १%६चो. प्रयोग 
dla ॐ न होय, wa ते नपि5२२४।२5 Gd छे; AA जे ४ Ad simas sd 
eed प्रयोग da डे न होय, प. ते 5र्भ6२५ aA छे.!7१० 

जाम AdsRA उपवस्‌ ना प्रयोगभां taas weed AAR जने. 
Sars eed 3र्मसंश y थाय छे; Al As स्थायी व्यवस्था जापी del छे. 
LAUZ तथा ULUSI al ५२ '“उपबस्‌ A धातुवाय्य लिया स्व३पथी ४ sacl 
aa राणे छे”, खेम उष्टी तेनो saas ued साथे जंतरंण सम्भन्ध tidied 
छे अने A AA adeRai suid aged sf छे. जा पछी. जा क ledai 
lal पीतानो ARa audi sè छे तेभ चसेरश्यर्थस्य० 1 जा alse जारंभ 
sali Wid, तो उपवस्‌ ना जाधार जेवा sagas Led skis - के aele 
8 - नो प्रतिषेध थवा. जावे छे; AN saas aed ski अने तत्प्रयुठत 
द्वितीया Rali 4६ asa नी." अने जा AA जनिशपत्ति ३५ da टूर SAU 


८. “स तहि वक्तव्य; ? न वक्तव्यः । ना$त्रोपपूर्वस्य वसेरग्रामोऽधिकरणम्‌ | कस्य तहि ? 
अनुपसर्गस्य । ग्रामेऽसौ वसंस्त्रिरत्रमुपवसति ।'' — महा. १, ४, ४८. 
१०. यद्यप्युपवसिर्देशविशेषमनुरूध्यते । 
शब्दप्रवृत्तिधर्मा्तु कालमेवावलंबते ॥ 
वसतावप्रयुक्तेऽपि देशोऽधिकरणं ततः | 
अप्रयुक्तं त्रिरत्रादि कर्म चोपवसौ स्मृतम्‌ ॥ - वा. प., ३, ७, १५४, १५५. 
११. द्रष्टव्य, — भोजननिवृत्तिमात्र ह्युपवसार्थः | स चानियतकालो नोपद्यत इति कालविशेषोऽन्तरंग.....० 


१२, उपबसन तु स्वरूपेणैव कालमपेक्षत इति कालेनैवास्याऽन्तरंगः सम्बन्ध: | -- प्रदीप; पृ. ४०७. 
१3. आरंभे तु अत्रापि द्वितीया न स्यादिति तात्पर्यम्‌ । - उद्योत; पृ. ४०७. 
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बता, AA जनिशपत्ति ३५ दोष Gel थश. वणी ग्रामे उपवसति । भा % 
Asaa Se छे, ते तो (निवास A) aga Baril जाधार zaas १७६ 


` 


“आम!” छे, जेम भानीने आधारोऽधिकरणम्‌ । ५५.१, ४, ४५ well ४ सिद्ध 
छे; dell alts जावश्यश्ता कशाती नथी 

जाम HMR, AdsR, dare, Bue १०३ '““वसेरयर्थस्य० । ads 
स्यवानी जावश्य5त नथी?! जेम wud छे; प त्माष्य पछीनी प्रंपरामा Bal कृशाय 
छे 3 'माष्यपारचा जा. Guefset मतची. स्वीडार नुधा ४ जायायों 5रत नधी, ४॥(शि५ ५२, 
Bisai, ७४२६०, WA, भडोडिह्दीक्षित, ArH वगेरे जायायों जा alas 
qawal ५८०६ साथे Gau 5रे छे. AHL kisak WA Ged वजेरे तो जा 
usA यर्थाभां wen Gist Gaal छे, जने. asd जावश्य4ताने sÈ छे. 

जा asai पाशिनीतर amet “सरस्वती Sorel भोकचुं aaer 
6व्वेणनीय छे. dù जभोकनार्थs उप udsa GT ना प्रयोगभां जाधार जेवा 
sad y shia थाय 8; जेम sè 8. ( उपवसेरभोजनार्थस्य कालः । स. कं. 
q, १, ५०) साथी. डवे, आणवाय5 जापारनी skis थतां teas तो 
HAs % थाय छे अने. भे रीति AS usd जनिष्टापति रेती. नथी. सा 
y प्रभाशे Fem aswad परंपरामा अद्युं 8. के. 3 केनन््रव्याऽरशचां मूण yall 
जा भाभतनो. AS निर्देश नथी; वणी ते Guai asai पश जानो समावेश थयो 
गंधी, Odi मछावृत्तिमां जमयनंधीजे पोताना drgell u छे तेभ उपवस्‌ चा. 
प्रयोगमा saas शष्दोनु अर्मत्व प्रतीत थतां, Wer टेशवाय5 Wel w ARs 
संश! थाय छे. 


ळे. डे जागण ACA पध्मंडरीमा ered es AA गेम जा as 
Laws स्वी॥री नथी; छता Use डिनेतणुद्धिजे तो जा रीतनो sd अभ्निप्राय 
नोंध्यो नधी, जा पछी तो nBaslael, सिद्धान्तंओभुठ तथा तेनी. Ashi प 
माष्यमतनो Geau ६रिगोयर ad नथी जने. A रीते ते. भधा जायायों AiE भा 
वार्तिडनी. aasal स्वीकारता शोय, भेम बाजे छे. 


जा AA भूण ari asa We Mass विषेनो JARA जत्मिप्राय 
खने ते पछी तेना. agati ussa आत्यायचे se. वियार केया पछी ७१, 
USUAL जागण वधता. पमाप्य5र पतंति जा WA शुं उडे छे ते पश गाशवाची 
8७6 थाय, A स्वाभा[वि5 छे. A 3 wAswi संश[विधाय5 आधारोषधिकरणम्‌ | 
पा. १, ४, ४५ सून 5परनु भाष्य Had नथी; छता. CUMS साधकतमं करणम्‌ । 


१४. इह कथं ग्रामे उपवसते ? भोजननिवृत्ति करोतीत्यर्थः | अन्रापि त्रिरात्रादेराधारस्य कर्मत्वं प्रतीयते । 
- जै. म. वृ., पृ. ३६. 
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पा. १, ४, ४२ Fai सूत्रोनी यर्यामां जातुषंजिऽ रीति क वियार sal छे ते Gurell 
नघि5रश 51२५ विषेनो माष्य॥रनो wea well asia छे. 
साधकतमं करणम्‌ । सून. 5प२नी aali Heese पोते अवो प्रश्न $2 
छे 3 आधारोऽधिकरणम्‌ । पा. १, ४; ४५ सूत्रमा “HLA” goed, च्याससंगत्‌ 
जर्थ 5यो ? जा पछी जानो वान जापता फे Sei 8, तेनो. जाशय से 8 3 ‘wai 
[श्रित uel वे के आश्रय संपूर्ण पणे व्याप्त dad wee 8.” मडानाष्यची 
प्रीपटीडाभां जा stù विस्तार sdi Zae sè छे % ‘wai ova जवयवोनी साधे 
जवयवी पदार्थ व्याप्त ad रह्यो da, तेने ‘rR’? समझवाने 8.६ Eld., 
“तिलेषु तैलम्‌ ।'' (aari da 8.) wel Raru नधा जवयवोगां da wd 
छे, AA 3 Mad sid पण. Ad जवयव नथी, 3 कथां da न होय. जाधी 
“Marl dad जापार wai जावे छे. जाने ४ पाशिनीय परंपरामां 
“'सर्वात्मिता जाधार डे “मुण्य awe’? ads ua जोणणवामा जावे छे. 
जा साधे माष्यआरे नीशा Seis Gered २४ SAA जाधारनुं ely स्व३५ 
URL मतासु 8. तेजो wed छे तेम जापार sad Asta} As मागमा ५९ 
and dad. 2५ ४ — “imat गावः ।'' (iwi oud छे.) जडी od” 
३५ जाषेय ad “ion” नहीनो तट संपूर्ण३पे व्याप्त नथी; परन्तु गंगाना Ws दश 
3 मागम ul व्याप्त छे. जाम छतां गी dell जधिऽरशसंश्षा थाय छे. पाशिनीय 
परपरामा जावा जापारने Asl WML”? 3 “गौए जाधार” AN जोणणवामां 
गावे छे. 
जा पछी aise के रीते 4१४२७ ssd व्यवस्था जापनार सून WB, ते 
aa Adi amis sè 8 ४ — “आधारोऽधिकरणम्‌ ।” पा. १, ४, ४५ सूत्रमा 
'आश्चियतेःस्मिन्‌ ¬ इति'' dl wel ad “au” gee अने. 
अधिक्रियतेऽस्मिन्‌ इति” शवो अर्थ uad “Asan soe — जाम Asli 
वाय5 À शधो देवाची सूयित थाय छे 3 YAA मही ws 3 जतिशय अर्थ salad 
wd छे. जा प्रडर्षनो आशय "सर्वात्मना? शेरे 3 ya जाधारनी क नघि5२शसंश!, 
थाय 8; Asi” Red 3 da जाधारनी wAsravie थती नथी; A छे. 
हॅ En अरी 8, ते रीते Aai नकार agal 
Asahi जावे तो Asie i PEN FR 
त्मन 3 शौ जाधारमा जमीर जेवी Msia मारे 


1५. आधारमाचार्यः कि नयाय्यं मन्यते, यत्र कृत्स्नाधारात्मा व्याप्तो भवति | - म. भा. १, ४, 
४२ तथा १, ३, ११. 


१६. सर्वैर्वयवैः सह यत्रावयवो व्याप्त इत्यर्थः | - प्रदीप; पृ. ४०६. 
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MAL थवा पामे 8. जाथी भाष्यकार कशावे छे “आधारोऽधिकरणम्‌ ।'' 
पा. १, ४, WU सून द्वारा “सर्वात्मना wu’ तो परी क, ‘Asie 
BU fl WL नघिऽरशसंश्ञा Wve छे. जा माटे तेशी साधकतमं करणम्‌ | 
पा. १, ४, ४२ सूत्रमा Baise A तमप्‌ Ned अश aus तरी २% 5२ 
8. त्यां wai Ser तमप्‌ Agal शापन थाय D 3 “5२5 प्रऽरशनां सूजोमा, 
तर डे तम. प्रत्ययथी asa थता. ust डे नतिशय सार्थं सिवाय, जच्य dd wed 
ड़ nys ued प्रयोग सामर्थ्थथी ग्रा adi परर्ष 3 जतिशयचो. जाश्रय देवाभा 
जावतो नथी.” जा. शापनने AÀ आधारोऽधिकरणम्‌ | yori Ws % अर्थना वाय 
भे WA प्रयोग ३५ सामर्थ्यथी प्राप्त act प्रडर्षचो, भाश्रय ad asic नथी जने 
Rel "सर्वात्मना wer’? a, 3 Asa साधार” दोय, ते ६२५ची 
Aasai सिद्ध ad as छे.) 

जाम माष्यआरे दृश्यमान Wid मा. के विविध Used ‘DUR’? इृष्टिगोयर 
थाय छे, AMA ''सर्वात्मनाए AA “खेडत्मना खेम A oui adell ते भन्ने 
जापारनी जा सून द्वारा जधि4रशसंश। समकवाची. छे; Ad तात्पर्य गर्डी aise sf 8, 

भाष्य॥२ पछीनी परंपरामां जागण audi adeRgd ‘asanelu? जावे 
छे. wel aduRaA बुगन जाह ॥रसिक्षिजोमां (a. प.; 3, ७, १४८ थी. quu) 
अधि4२७५४२४नी विस्तारथी, वियारश। 5री 8. हो 3 wai Asi 234d 
वियार तो. As x Rsi (वा. ५. 3, ७, १४८) wl छे; नाडीची सात 
SIRSIADAL तो जधिउरए4२५न॥ जन्य WALA Wd) वियार थयो छे; छत्रां जा 
Ws sisi we वियार wor ९ २६2 तथा AAs स्व३पते aya 
8पयोगी जने. Head छे. ५ 

सामान्य रीते Adi URRA “जाधार' जे, ४ भपि5२९ छे, wed ¥ 5छीने 
मौन Aaj 8. dell whsreid स्व३५ Were स्पष्ट थयु नथी. तो. वृणी, शीश) ony 
जष्टाध्यायीमा, aS” श०६ ASL ४६ WAL पण uysa AA Rda थाय 
छे. केम 3 #२५ प्रडरशमा. ‘ws? संशावाय& १७६ छे, तो. जच्यन 32615 Sst 
तेनी “द्रव्य” ओवो. wel ua Ma मणे छे. ६.त., विप्रतिषिद्धं चानधिकरण- 
वाचि 1५1. २, ४, १३ (शर्थ : परस्पर वि२,६्थ्‌ऽ Aas Weed ६-६ समासमा. 
seul Asagena थाय छे) rel AM el “ger” अर्थ Aai 
sued छे.१८ जा पछी. As Lead Yor अधिकरणैतावत्त्वे च । ५. २, ४, १५ (अर्थ : 
कय gdl संष्यानुं शान ad होय, त्या era WAA sagad adil चथी..)मां 


pea Ji SRM 
१७. कारकसंज्ञायां तरतमयोगो न भवतीत्यत्रापि सिद्धं भवति | - म. भा., १, ४, ४२. 


१८. अनधिकरणवाचिनाम्‌ = अद्र्व्यबाचिनाम्‌ । - का. वृ., २, ४, १३, 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


जठर Digitized by Arya Ser” SIGS ERP 5--भी भांसा 


प्रयुक्त “Ris” श०६ पण द्रव्य थेवा जर्थने ४ णतावे छे. तो वणी जा साथे 
BAS श%नो. UBis अर्ध अधिक्रियतेऽस्मिन्निति अधिकरणम्‌ । शेवो छे अने. 
तेथी धो5मा द्रव्य, युश जने. Barit सम्भन्धभां पश AM awai जावे छे." 

जा स्थितिमा मर्तुडरिओे sirsristt dle AAs शाखीय लक्षणे जपता 
कायुं छे 3 “sdl जने अर्भथी व्यवडित AeA 3 sal जने sel द्वारा Barr aad 
(परोक्ष रीति) धारण 5२नार अर्थात्‌ तेमनी जाश्रय भननार तथा Bau Raui Gusirs 
(= १६६३५ थनार)ने wadi ‘alsa’ se 8.२० 

URRA WAA ‘ws? sis व्याण्या sedi, भर्तृषरिजे ÀA 
जा awai “scl जने sell ARa” ( कर्तृकर्मव्यबहिताम्‌) ने “साक्षात 
wed 3 परोक्ष रीति Bard wua” ( असाक्षात्धारयत्क्रियाम्‌) मे A नानत. 
ad 6मेरवाभां जावी. छे सने dell WASId aa agi w स्पष्ट WA सुयारु 
Gy छे. 

था पछी नाडीची सात Raai adeRd के Ard छे ते तो भुण्यत्वे 
AAAs AE 3 UA Ad 8. steadi जगा ala alls भंगे 
पश री Rsd vals वियार ada छे. जाम पाशिनिजे AARS 
स्व३प भमछ।लाष्यमां AiR रीति, तो. ते पछी मर्तृररिना asauclani संपूर्ण La 
स्पष्ट थवा पाम्यु छे. तो A साथे सूक्ष्मताथी Adi काय छे } UARA wid 
Ase व्याण्यागां के विविध समस्याजों णाती डती तेना. समाधान पण wel 
duni थापी देवायां छे. ना. पछी जा AAA विगतवार wal adeRa dss 
sary तो इरी छ 8, पण ते usei sisi तथा तेनी. न्यासटीडभा ua Bel 
मणी ad छे. 


SAs ag प्रथम “जाधार” विषे wea 5री छे. तेजो कशावे छे तेम 
“कया Bal 3 शुशतुं धारण थएुं छोय, त्यां Hl SAURA नाधार sè Aa जर्थात्‌ 
8 Bud जाश्रव Aa ते जने के गुशनो auaa होय ते “SUR” Ald जोणणाय 
8. जरी sisi न्यासटीआमां किनेन्द्रणुद्धि कशावे 8.२ 3 “बे Bard vis 
MHL होय, भने तेनी जधि5रएयज्ञा थाय, तो. sil जने SAA AAs प्राप्त 
dS न यर 
१८. लोके अधिकरणविशेषेण द्रव्यगुणक्रियाविषयमभिधीयते । — हेलाराज; पृ. ३४८. 

२०. कर्तृकर्मव्यवहितामसाक्षात्धारय॒त्क्रियाम्‌ | 
उपकुर्वत्क्रियासिद्धौ शासत्रेशधिकरणम्‌ स्मृतम्‌ । - वा. प. ३, ७, १४८. 


२१. आधिरयते5स्मिन्‌ क्रियागुण इत्याधारः | ~ का. वृ. १, ४, ४५. 


२२. ref क्रिया अस्मिन्‌ स आधार इति, एवं हि सति कर्तृकर्मणोरेवाधिकरणसंज्ञा प्रसज्येत, 
तयोरेब हि क्रिया आध्रियन्ते | - न्यास; पृ. ५६१. 
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थाय छे. 343 sal जने. sai % Gar जाश्रित A होय 8. ऱ्यासडारनां भा 
syad जाशय A छे 3 Baa “इण? जूने. “व्यापार” जे ने wl प्रसिद्ध 
छे सने इणनी, जाश्रय sl खने व्यापारनो जाश्रय sal छे, जेम मानवाभां 
जावे छे. 

wel डवे, Bart waad तो sal जने sHs थती छोवाथी, Bara 
WAA BWA मानवाभां जावे, जने a = मचिडरएसंशा थाय, di sal जने. sil 
y AAs प्राप्त थाय 9, कें ade नधी, di वणी ade स्थणोमा 
Asiu Gah पण भुश्डेधीभां ysa छे. 

जा. स्थितिमां न्यासडार wud 853 3 के Bad जलिभुण da छे, Wed 
3 कृ Bar धारण sahi तत्पर डोय छे, ते जापार छे जने तेची. ४ AAs 
थाय छे. ayi तेजो. कावे छे ४ AS पश Ba भे रीते wre sl asia 8 : 
As तो साक्षात्‌ गने. NY व्यवधान जथवा तो परंपराथी. तेमां war Baur साक्षात 
उपमा धारण sahi जावे छे, AR ते जाश्रय Gal Vella “Yer जापार” 
53 छे WA कयारे व्यवधानधी, डियाने पारश अराय छे, त्यारे ते जाश्रय्‌ “lat ueria 
“गए BU”? SAUL जावे 8. नामां कें Bad साक्षात्‌ जाधार छे, ते saa 
sal तो. saa अर्भ नने छे; wir aal AA 3 डियाना जाश्रयत्यूत sal 
3 slat el Baud के war wee नने. छे, ते wasesers तरीडे 
जोणणाय छे. 

को ड जा रीतनी व्यवस्था डेवी. रीति थाय छे ते rl suse स्पष्ट sf नथी; 
छता जी Gudla छे 3 Arid जा विवरण #शिडाजारे जापेला Use सूनचा अर्थच 
mira जापवामां Wel छे. गाधी A उटी. Us 3 चयार ६शविक्षी. Gua 
प्रमाऐनी व्यवस्था SUASLSIed मन्तव्य प्रभाशे जापवामा जावी छे. SUSE Use 
wad ad जा रीते जाप्यों छे : “Bald जाश्रय oat sal जने Stel धारश 
या प्रत्ये के जाधार dla, तेवा siasefl Msi थाय 8.3 

खा. पछी. जा ४ सन्धर्भमां न्यासडारे 32615 प्रश्नो. Qeu 5रीने तेची. ५३ 
विश६ताथी aal 5री छे. A 3 जा प्रश्नोत्तरना भूव तो Ads जापेवा AAs 
बक्षशमां क छे; छता. वृतिअच्योभां जावी aal ऽर्तार Ù प्रथन जाया तो AUER 
किनेन्द्रभुद्धि छे, जेम बाजे छे. जा पछी तो जा lal aal sauel 2808२ 
we उेवाराके पश उरी. छे. वणी त्यार भा६ तो आशिशनी eid Asi ७२६, 


RS आए" ण"ण frai भमुखो . 
२३. क्रियाया अभिमुखो य आधार इत्यर्थः । यस्य क्रियां धारयति स क्रियाया आ भवति । 


क्रियायास्तु धारणं साक्षाद्‌, व्यवधानेन वा । - न्यास; पृ. ५६१. 


२४. कर्तृकर्मणोः क्रियाश्रयभूतयोर्धारणक्रियां प्रति य आधारस्तत्कारकमधिकरणसंज्ञं भवति | - का. 


वृ., १, ४, ४५. 
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ybududel ‘nae’ टीडामा जायार्य Asa जने. सिद्धान्त iya विविध 
Asalui विविध wail पण Wa पोतानी रीति जा srl aal sza कोवा 
मणे 8. was Mara sears wed जा प्रमाणे ® : 

Guz wy तेम Bare साक्षात्‌ AÀ 3 मुण्य जापारनी sal ४ 5र्भसंश थाय्‌ 
छे जने. aaa गेटवे 3 sal जने sl द्वारा tact गौ जापारनी नघि5२शसंश। 
थाय छे. वे al प्रशन A छ डे पाशिनीय परंप्राभां प्रसिद्ध Aa गौणमुख्ययोर्मुख्ये 
कार्यसंप्रत्ययः PY A न्याय 3 परित्माषा wai गोष जने. मुण्य खे aed साथे da 
त्या. शास्त्रीय sel तो. ya स्थणभां क थाय छे, A रीतनी व्यवस्था होवाथी As 
नानु Ba मुण्य जापारनी छ Aau प्राण थाय छे; हे जलीष्ट नधी, 
तो. नी नाशु अभीष्ट Aa गोण ward ws संश। प्राप्त थती. नथी, केम 
3 - "देवदत्तः कटे आस्ते ।” (११६४ aas Gur AA 8.) शी आस्ते Bar 
व्यापारची, AARNA जाश्रव डीवाथी “aed? मुण्य जापार छे. कयारे व्यवधान 
3 परंपराथी गेटवे ४ sal द्वारा भनतो गोश जापार “527 8. जा. Bari गोश 
भुण्य च्याय MAIS Adi वतनी. क asi प्राप्त धाय छे; ¥ welle 
नथी. जाम गडी जतिव्याप्ति घोष जावे छे. तो ते. साथे seerd नभी सेवी. 
AAs प्राण न Adi, जव्याप्ति३५ दोष पण जावे छे. 

या. स्थितिमा न्ने eld निवारश sii as हिनेन्द्रणुद्धि woud छे 3 
साधकतमं करणम्‌ । प. १, ४, ४२ Ari सूरे तमप्‌ प्रत्ययनु अड र्थ 
डीवाथी “il 8२५ usai गौए-भुण्य न्यायनों आश्रय ad श्रातो. नथी. 
थे ddd ज्ञापन भणे 8. जा शापनंची Heeel ''गौश-मुण्यन्याय प्रभाशे जाधारमां 
y Aswi Wet थाय छे; Me WRAL नी”? जेवी व्यवस्था ६७ cidd 
tell अने तेथी जाए जाधार Fai ale स्थणोमां पश AAs सरणताथी 


` 


साधी asa छे. 


il रीते As sts usi गौए-भुण्यन्यायनों जाश्रय Aad नथी, 
गेम woul ग जाधारनी Aswi सिद्ध cial 8. जा ud अही के. AS 
AN प्रश्न 3२ oiler जाधारनी ARs थती Ba, तो HA थाय, पश भुण्य 
ARA AAs डम acl नथी ? तो ते माटे न्यास अर asai प्रसिद्ध 
ml Ura? WA “aasa A युड्तिणोनो जाश्रय थे 8. dail ५४ 8१° 
२५. लधुपरिभाषावृत्तिः, परि० ५. 


२६. नैतदस्तिः तमव्यहणेन ज्ञापितमेतत्‌ - गौणस्यापि आधारस्याधिकरणसंज्ञा भवतीति | 

— न्यास; पृ. ५६२. 
२७. नैतदस्ति; तमग्रहणेन ज्ञापितमेतत्‌ ¬ गौणस्यापि आधारस्याधिकरणसंज्ञा भवतीति | 

= न्यास; पृ. ५६२. 
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तेम Ba मुण्य जापारम खेड नाशु अर्ता 3 skiu प्राप्त थाय छे, तो. नीळ 
नानु Asiu प्राप्त थाय छे. परन्तु जा संशाद्यनी ग्राप्तिमां अष्टाध्यायी sa 
प्रमा है “पर” डोय जने “taste? ओटे 3 अपवाद स्वप दोय a संज्ञा 
y ad शडे 8; Adi नियम dal AS शेष जावतो नथी. welai 
ARs (५. १, ४, wuld विधान पूर्वमा छे जने sl (पा. १, ४, ४८) 
खने sal (पा. १, ४, पड) संशाजोनु विधान “पर” 8. dell dead 
प्राष्तिमां uzaq sdl 3 skia क थाय छे, AAs ad usd नथी. 
J डे - देवदत्तः कटे आस्ते । शी Ba मुण्य जाधार taedd पर अने. 
aasta Auel ski (पा. १, ४, प) y याय छे, asia (पा. १, 
४, ४५) acl नधी. 

सा. Ad Bares मुण्य जापारनी नपि5२शसंश्ञ। न थवामा डिनेन्द्रणुद्धि "परत्व 
जने. ‘Ada siete”? जेवा भे SRA AW छे. जा पछी परंपराचा! Wer जायायोजि 
पश था गंगे वियार sul छ खपे पोतपोतानी Md तेचा. समाधान wei छे. 
निनेच्द्रणुद्धिण जापेवा भे ऐतुजोमांधी Rtl y प&मंकरी Asai ered तो sal 
3 3र्मसंशानी, uaaa माटे AS मात्र ‘URL? Ad क हेतु Wel छे; ळ्यारे 
प्राडयाश्रीमुष्टींची प्रसाद्टी5ामा wal Ase तो Kiryk ngal Bart yer 
जापारनी sal भने 3र्मसंशाजों थवा भाटे “परत्व” Wel “खनवडाशत्व” भे भन्ने 
SAL ६र्शावे 8.२९ परन्तु जा पछी. श०६अस्तुभभा मद्ोिीक्षित, > Raily 
तंत्वगोषिनी Alsisi2 शानेन्द्र सरस्वती, तथा Yagit नाजेश३ Far तो 
उरध्तनुं Y BWW 5रता. हेणाय छे. तो वणी, सिद्धान्तडीमुद्दीनी suauda 
Asai वासुदेव AAA जा ell yel As चवी % युझ्तिनो जाश्रय थीधो छे. 
तेजो. परत्व डे जनवडाशत्वनी. युश्तिनो तो स्पर्श पण उरता sell. तेयो wad छ 
तेम याना. साक्षात्‌ AA डे भुण्यजाधार जेवा sal जने sel तो wise 
प्राप्त क नथी; अरण डे oul reed जापारतो wel “कि sal जने sl 
द्वारा AA 3 व्यवधानथी जाधार होय ते” थेवाचो छे; अने जे रीते wal प्यवधानधी 
२८. मुख्यस्यापि तु कस्मान्न स्याद्‌ ? इत्येतावदपि न, परत्वात्‌ कर्तृकर्मसज्ञायाम्‌ बाधितत्वात्‌ । 

= Ugo; पृ. ५६१. 

२८. परत्वादनवकाशत्वाच्च कर्तृकर्मसंज्ञाभ्यां बाधितत्वात्कर्तृकर्मणोर्न । ¬ प्रसाद; पृ. ४५५. 
30, न, पराभ्यां कर्तृकर्मसंज्ञाभ्यां बाधितत्वात्‌ । = श. कौ., पृः १२७. 
३१. इयं च संज्ञा साक्षात्‌ क्रियाधास्योर्न संभवति पराभ्यां कर्तृकर्मसंज्ञाभ्यां बाधितत्वात्‌ । 


= तत्त्व पृ. १५६. 


३२. न । परत्वात्‌ कर्तृ-कर्मसंज्ञाभ्यां साक्षादाधारीभूते बाधात्‌ । - प. ल. मं.; पृ. ३६६. 
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~ 


आधार भनता Ele ४ Msia थाय छे, साक्षात्‌ 3 YA जाधारनी, 
asw थती नथी. >) 

वासुदेव दीक्षितना Guefset ऽथननो. राशय भे 8 3 esai कृते Yate 
जर्थधटन विषे, विश्रतिपत्ति गतां पूर्व प्रंपंराथी ad जावती aw” 3 
Agu” AA wea वेवामां जावे छे. नाणेश जने. जेनी. ud प - 
व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिर्न हि संदेहादलक्षणम्‌ ।* AA परिभाषा ig ९ प्रसिद्ध 
8. sÈ पश Beats 330 जा Red zr AA 8. प्रस्तुतभां ‘scl 
जने. sf द्वारा Baru जाधार (= गौण जापार)नी AAs थाय 8.” Adl 
आधारोऽधिकरणम्‌ । ÁL १, ४, ४५ सूती व्याण्यान पद्धति 85 deR जने. 
ते पूर्व माष्यक्ररथी याची, जावे. छे; del भाहमनोरमा डार wad छे तेम 
आधारोऽधिकरणम्‌ । Yat ६२! sal अने 3र्म द्वारा Beit जाधार (= afer जाधार) 
ciel Vettel ४ rise संश. थाय छे, Bad साक्षात्‌ डे yva war (sal 
wa AA भषि५२शसंश्च! थती. नधी. 

a Jd wal किनेन्प्रथुद्धिे भर्तृडरिभांथी Den Anda Asad 
नागतमां Góda “Budi भुण्य जाधारनी ws संश 34 थती नथी ?” थे 
yd पाशिनीय परंपराना lay जायायोजि aaa समाधान wei छे. वणी. 
पूर्वायार्योज Gsidar sid मुद्दाने ते yell भुण्य १७५ जायार्य wa ते पछीना 
wil पोतपोतानी eA Fel AA adaa sat होय छे, तेनो पश Guelsa 
al GRA ण्यात जावे छे. जा पछी परंपराना जन्य जायायाने Adi ai तो. 
भुण्यत्वे deR आरि ऽर, Finak वजेरेजे Radel भाणतोने ४ पोतपोतानी 
रीते वियावामा भवी छे. i 

तो. जा साथे, परंपराना मट्टोिट्टीक्षित, AAR सूरि aa जा. acli 
डेटा प्रयोगोने aani राणी, Rel Masu पश buda 8. neigi 
Hal 5४ छे तेम भूतले घटः । (मोंयतणिये af 8.) Fa वाऽ्योमां Bard 
WAU Adi भूतवनी AAs yud 8.3१ विश्वेश्वर ARA ५७. यस्मिन्‌. 
अग्नौ पचेदन्नं तस्मिन्‌ होमो विधीयते । Ad प्रयोग ay उरी “अनिभ 
Aswad GUUR aS शती. ell, खेम क्यु छे. जा भारेनी eda A 
9 3 अडी हे पचति Baud a sal 3 sA aad al शोय, तेम way wd 


33. तदाधारत्वं च न साक्षात, किन्तु कर्तृकर्मद्ररैव, व्याख्यानात्‌ | - बा. म.; पृ. ८६९. 


३४. म. भा. १, १, १, तथा सौरदेवकृता बृहत्परिभाषावृत्तिः, १, १, १. 


3५. अत एव ''भूतले घट:'' इत्यादौ '*अस्ती'"ति अध्याहारे नियतः | यथा ''पुष्पेभ्यः'१ इत्यत्र 
स्पृहयतेः । = श. कौ., पृ. १२७ 
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गयी. वणी, 5धयित्‌ A AS स्थाल्यां पचति । प्रयोगनी ass ““अज्निश्मां 
जपि&२ए०्वनी sad 3२ WA तेने asa मानी Aart जावे तो पण तस्मिन्‌ होमो 
विधीयते । वयभा क तस्मिन्‌ ५६ छे, तेनो sal 3 sof द्वारा Bead जाधार oar 
पदार्थ तरीडेनो र.न्वय साधी asic नथी, जाथी जहीं जरेणर तो Aswi 


थवी ASA नहीं. विश्वेश्वर सूरि भाने छे तेम जावा ys प्रयोगोने orea प्रयोग 
माचीचे जपि४रएत्वनी Guu ayal छे. 


जाम मछाधर्शनि5 ordeal समयथी wed आा विशेष यर्या पाणिनीय 
परंप्रामां Gula yell जतिसूक्ष्म थती al छे. जा पछी पाशिचीतर व्या5२0- 
सेंप्रधायोभां wAsrwisizs माटे के Ania i छे, Ai पण Gulsa भीमांसानो 
प्रभाव ERNA थाय 8. ARAMA Fes ALL, UAUA दत YUsi— 
०३२३, wdra वभेरेमां तो WRAL आधारोऽधिकरणम्‌ । ytd) 
UEA: स्वीडार sami well 8. आतं व्याउरशमां ilaq परिवर्तन Mar भणे 
8 : य आधारस्तदधिकरणम्‌ ४० शी यत्‌ wi तत्‌ Aa ५ सर्वनाभ १०होनो 
प्रयोग ay छ. त्रो, वणी शाउटायन*' तथा सारस्वत* नाऽरशभां पण जाधारने द 
AS माची, त्यां सप्तमी Aali विधान sani wel छे. जा पी पाणिनीय 
ame सुक्ष्म भीभांसाथी wise माटे के मत ६३ भने 8, तेने जषिऽरशनी व्याष्या 
डे Ga साप्ता सूत्रमा समावीने Vyas, HayBiR, ळछवजोस्वामी = 
३६. नन्वेवमग्नौ पचतीत्यादिप्रयोगानुपपत्तिः । कर्तृकर्मान्यतर्धारकस्य क्रियावत्तवस्य विरहात्‌ | न 
चायं प्रयोगो नास्त्येवेति कल्प्यम्‌ । ““यस्मिन्नग्नौ पचेदन्नं तस्मिन्‌ होमो विधीयते’ 
इत्यादिस्मार्तप्रयोगदर्शनात्‌ | नापि अग्न्यादिपदस्य स्थाल्यादिलक्षणया उक्तान्यतर्दारकत्वसंभव 
इति केषांचित्‌ कल्पनं युक्तम्‌, यच्छब्दस्यापि 'तत्परत्वापत्या "तस्मिन्‌ होमो विधीयते’ 
इत्यस्यानन्वितत्वप्रसंगात्‌ इति चेत्‌ सत्यम्‌ । छान्दसत्वेन तदुपपत्तेः । 
- व्या. सि. सु. नि., पृ. ८३७. 
3७. जै. व्या. १, २, १४०. 
3८. सुपद्म - २, १, २१. 
३८. प्रयोगरलमाला; १, ६, १६. 
४०. का. व्या. २, ४, ११. 
४१. आधारे। शा. व्या. १, ३, १७६. 
४२. आधारे सप्तमीं | कारक प्रक्रिया; १०. : 
४3. कर्तृकर्मन्तरितक्रियाधारेऽधिकरणम्‌ । सि. है. २, ३, ३०. 
४४. क्रियाश्रयस्याधार अधिकरणम्‌ । शब्दानुशासन, नाम्नी । 


४१५. कर्तृकर्माधागेडधिकरणुम) । हरि, Aye, StayStaya Collection. 
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३०८ पाणिनीय व्या3शशपरपराम 


जाशुनोध eussi” AAA अधि4२ए३२३नी awa जापी छे. जाम छतां तेम 
AS नवीनता हे विशेषता xud नथी. 

सामान्यत: जधि4२ए७--॥२५नो, Bai परंपराथी weird ad la छे. जाम 
छतां zeds our salas शण्धनों Ul साक्षात WAH पड. Bal मणे छे. 
N आण३५ जाधारने AASR scl शाप 3 उम ? से भाणतनी, स्परत। 
अपेक्षित 22 छे, जाथी yus sid अने. Bard aur wise छे, गेम 
SAA आणना जाधारनी पण wAsearis cule छे.” पाशिनीय URURIAL Stl 
जाधारनी जधि4रशसंश। डेवी. Ja सिद्ध ad शडे छे, तेनी. ५७ विशते. aal ad छे 
अने. त्या. आधारोऽधिकरणम्‌ । Ul. १, ४, ४५ सून ६२ ४ mesa buuni 
थाय छे, AH Se, 8.८ AN YASR जापेधा AASR 5२५ बक्षणमा ५७ 
AS wa विशेषता नथी. 

जाम पानिय पोतानी अप्रतिम मेषा द्वारा wd Asd aaa beg 
सुसंगत छे, Ad ण्या जावे छे. वणी. आधारोऽधिकरणम्‌ । wed seu uel 
नधि५२९,५।२५ माटे ay 5ऐवानुं d नथी, WA पण सूयित थाय छे. 

at रीत आधारोऽधिकरणम्‌ । पा. १, ४, ४५ Yall Agatti 
ARa d मीमांसा 5री ed, पाणिनीय परंपरामा 'भाष्य५२, adeR, 3५2, 
AIM Far wail भषिऽरशन। दे ws भतार्‍्या छे, ते पण संक्षेपमा ASA. 

CUMS पुत॑¢लिओ संहितायाम्‌ । UL. ६, १, ७२ Yar Guzi माष्यमा 
AASA] ALL USRA भाष्युं छे : व्याप5, WULAN जने. वेषयि5.% शे. ड भा. 
A लाष्यआरे भ! WAS Us AS व्याण्या जापी नथी, तेभ AS ABS 
Gerwre ua जाप्यां नधी, Ug भाष्य Gua प्रदीप Asie sal B42 जा WA 
Asd ABs ७६।७२शे wai 8. mw ABs ७६।७२शनी. मध्ध्यी 
MASA usA स्व३पनो पण थो ण्याच जावे छे; के जा. प्रमाणे 8 — 


४६. hihiani क्रियाधारे$धिकरणम्‌ | - आ. व्या. ७२. 
४७. कालभावाधारं ईप्ती । मुग्ध० व्या. ३०९. 
४८. ल. म.; कलाटीका; पृ. १३२३. 
४८. अधिकरणं नाम त्रिःप्रकारम्‌ - व्यापकम्‌, औपश्लेषिकम्‌, वैषयिकमिति | 
i - म. भा. ६, १, ७२. 


१०, व्यापकमिति - यथा दध्नि साप:, तिलेषु तैलम्‌ । औपश्लेषिकमिति = यथा, कटे आस्ते; 
मधुरायां वसतीति । .....वैषयिकमिति यथा, खे शकुनयः, गुरै वसतीति | 


TRAUKA . = प्रदीपः; पृ. ३८७ (६, १, ७२). 
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(१) व्याप5 भषि५२३ : 


है BWiASwAi जापेय पदार्थ सर्वात्मिना व्याप्त sla, Bed 3 Asz नघा f 
> madi waa vel व्याप्त हीय, तो ते जधिडरएने “aus भधिऽ२श” | 
dani आवे छे. केम 3 - दध्नि सपिः । (ध्हामा थी 8.) तिलेषु तैलम्‌ (aa | 
da छे.) जडी eh नपिऽरशभा “सर्पिष gu ada सर्वात्म! व्याप्त छे, AeA | 
3 “eR नधा ४ जवयवोभां “ally” व्याप छ. जाथी “eB व्याप 
asa als शोणणवाभां जावे छे. 
(२) शौपश्थेषिऽ wiser : 

के. WAS. wer ३५ पदार्थ Asawa wel la, तो ते 
ARLA WANs Ws seal जावे छे. फेम ड — कटे तिष्ठति 1 (42७ 
७५२ AA 8.) मथुरायां वसति । (मथुराभां 2 छे.) wl कट उप WAR! 
नुधा क नवयवोभां waa uel (= देवत) व्याप्त नधी; परन्तु sect Asta ॐ 
Asoo a (= zae) व्याप्त छे. well कट A शौपश्वेषि5 ws छे, 
खेम समाय छे. 

(उ) AAs AAs : 

कृ जधि4२७मां wax उपमा vel विषयता सग्भन्यधी, wel शोय तो ते 
asa “Avs नषिऽरश” भानवाभां जावे छे. केम 3 : खे शकुनयः | 
(ousi पक्षीओ. 8.) गुर वसति । eai रहे छे.) जरी Mu आपेय 
विषयता woel जाश्नश३५ AAs जवस्थित छे, cell जाआशने ays 
BAS slami जावे छे. 

Guat WL प्आरोमां cus WR दध्नि सपिः 1 Gereza 
शौपथेषिऽपुं अधि4रशनुं कटे तिष्ठति | 0६२९. A रीते xg ५३४ 8 3 “६धिभां 
uya” aala व्याप्त da छे. Weg, seul थाषेय ३५ “वधत” adia 
व्याप्त नधी, oe 52]ना As देश 3 मागमा bata BA Da छे. dell कट शे 
ALANS नषिऽरश मनाय छे. Wy रीते ५४५६ जने. AUAN Aswi 
६६।३२्‌शथी AAs Msi 8६७२७ भे रीते शुई AS LA छे ‘el? अने 
८५८०९ जे aus नने AUAN WASW तो NA पार्थ्‌ उपे छे, पण नाऽ 
तो. जवयवविद्दीनतत्व छोवाथी, तेमां ओेडत्मना डे valor aAA CTS 
and) asic val. तेथी जव्ययविडीनताव Rar जाझशमां BABY igh 
विषयता wore ४ अनु३५ कषाय 8. 

माष्य॥२ पछी AURA पश Aswad ५३२ विषे 1१६ Maiu sl 8. 
ते Adi बागे 8 ४० इरिने पण पाष्यआरनी केम जपिरशना नश प्ररो क आह. 
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8. AS सर्तुडरिञे त्या. ते we esed प्रेम AAAA US माटे UUs, 
ALANS wa वैषयि5 जेवां नामोनो, 6व्वेण sil नथी, Uy AAA व्याप 
२५२९ तिलेषु तैलम्‌ । ALWANS कटे आस्ते । २ वेष॑यि4 Ase 
“खे शकुनयः 1” Dat 6६७२शोने वक्ष्यमा याणी Aasai AAA ald) 
विस्तार sul छे. wiser प्ररो. डेवी Ba aahi जाव्या छे, ते Aled 
WMA जापता तेजो. rend छे तेम गी Guest शेय Gerezi जापार 
— जापेय त्माव३प were तो Ws ४ Used छे, छत्रां ते जापार-जापेयभाव 
जियासिद्विभां xl xl Ja Gus idl da छे जने. जेने. बीचे विविध stall 
दृश्यमान स्थितियों माधुम R 8. FA थीषे ada प्रयोगोम wei vei जिर 
Adadi जाव्या छे. 

देम ड तिलेषु तैलम्‌ । भा da माटे नाश न weld “तब” उप जापार 
da Guz naal dal ant Bar 6५२ ७५५२ È छे, तो कटे आस्ते । भा 
se” पोतानी 8५२ AMARA Hd ded SMA ected जासन Bar Gur 
8५७२ È छे. Aw रीते खे शकुनयः । भां risa पक्षीजोने acu ५६ 
साथे न usa eda शनिची. सत्ताडियाभां जथवा डयन Buri 8५५२ ५२ छि. 
जा रीते जी शेय ७६।७२शोमां जापारापेयमाव werd तो समानं उपे छे. छता. 
ड्ियासिद्वि माटे थतो bused 565 gel YEL USA छे; FA DA wWAsract 
UL YE XE भासे छे. 

था रीते Asai cui y 5६७२शोमां Guedu गेटवे 3 जाधारपेयतमाव 
wera तो As क Used होय छे, पश ते. भधि5रश३प uel Buri x xl 
रीते 8५8२४ मनत शो, AUS, AULAN जने Aus Bai न Meni कु 
Bel प्रतीत थाय 8, Adl As नवीन नानत wel adsR wed छे. 


जा पछी deR Asis gauk तो भाष्य॥रे wide ws प्रो 
१०६१: Ged sul 8, तथा तेनी. व्याण्या जने. ABs Gere पश wwii छे. 
खरी सापड जने WLANs Asmi Gesell तो Juz wd छे ते Danii ¥ 
जायां छे, परन्तु वैषयि5 जघि5रशनी नानतमा ey थोरी विशेष wal ऽरी 8. 
Ray Aui अर्थ जापता ऽहे 83 Cada जे विषयनो wel 9.7 
५१. उपश्लेषस्य चाभेदस्तिलाकाशकयदिषु । 

उपकारास्तु भिद्यन्ते संयोगिसमवायिनाम्‌ ॥ वा. प. ३, ७, १४९. 
५२. अविनाशो गुरुत्वस्य प्रतिबन्धे स्वतंत्रता | 

दिग्विशेषादवच्छेद इत्याद्या भेदहेतवः ॥ वा. प. ३, ७, १५०. 
43. अनन्यत्रभावश्चात्र विषयार्थः | — हेलाराज; पृ. ३४७, 
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देम डे - खे शकुनयः । जा वाध्यना प्रयोगथी age aus x भाव छे, 
खेम सूयित थाय छे, Weald alst सिवाय अन्यत्र WAA सत्ता नथी, जेम wr 
छे. जा. y सन्दर्भमा तेभो. जले मत्स्या: । तथा. गंगायां गाव; । जेवा थे प्रयोगो 
2% 5रीने तेमां wuss नपिऽ२श छे, गेम ऽषे 8. कथारे युद्धे सन्नह्यति 1 
(युद्धमा तेयार थाय &.)मां AAs नधिऽरश cad 8.५४ 

alu aè ueledi emis पवे याधीने जषिऽरशन! नए Usa 
माच्या छे, तथा ते Gua त्यां थोरी, Aaaa aal पश 5री छे. नागेश जपधि4२७ना 
नए. प्रडारोमांथी auus AAs HA शे छे, WU नाडीचा भे USA 5मश: 
MA नने सामान्य भशे G. जा क॑ सन्दर्भमा नागेशनुं फें sad छे, तेनी. जाशय 
Aud महात्माप्यना संपा६५ जने. Rus भार्गव शाखी wed छे 3 "संयोग 
समवायमूल5 फे भुण्य जाधार, ते व्याप5 जपि5२७ 8. कयारे संयोगज-समवायमू“ध 5 
के गौश जाधार, ते ALANS जपिऽरश छे. जा सिवायना vai % aus 
AAs Geral छे. जा. ad 2s विभाग छे." 

जा यर्याने नागेशे जागण वधारी छे. AS व्याप Wesel यर्थाभा dai 
AS Gerwrel weil नथी, पश AUAN अधि4२९ माटे नागेशनुं के sad छे, 
तेनो. माव से छ 3 ALANS जषिऽरश तो भुण्य रीति साभीष्य५त w da 8.” 
y ४ — गंगायां घोषः । biui घोष छे.) रही भंगा जने धोषनो सामीप्य- 
सम्णन्यधी, जापाराधियभाव छे. dal गग A AANS भषिऽरशतुं 8६७२७ नने 
छे. webs रीति अटी नागेशे गेम पश se छे 3 गंगा aseni जावेधी सप्तमी 
Roa ६२ % गंगासमीपे घोषः । अवो सामीप्य सम्भच्ध yaad wl asa 
थाय छे; त्या. क्क्षणाना wad ४३२ नथी. AA 3 ugha 3 प्रत्यय Gur aaa 
sad जावश्य5त चधी.. ५ 


प्रश्तुत mii y AUAN जधि4रशनी As wt रीतनी व्युत्पाते aà 
तेनी ua व्याण्या नागेशे जापी 8. ते मुन सर्वात्मिना व्याप्त जेवा yer जापारनी 


५४. गुरौ वसतीति.....वैषयिकमधिकरणं गुरु: । एवं “युद्धे सनहातीति.....युद्धं विषय: | ''ंगायां 
गावः'' इति .....औपश्लेषिकमधिकरणम्‌ । - तत्रैव. 

पध. गौणमुख्यताधारण्येन त्रेधा विभागो भाष्ये । - उद्योत; पृ. ३८७ (६, १, ७२). 

५६. एवं च व्यापकशब्देन संयोगसमवायमूलको मुख्य आधार सर्वोऽप्युच्यते, तदेव व्यापकमधि- 
करणम्‌ । संयोगसमवायमूलको गौण आधार: सर्वोऽप्यौपश्लेषिकमधिकरणम्‌ | तदतिरिक्तं 
सर्वमपि वैषयिकमधिकरणमिति विभागः ॥ - भार्गवशास्त्रिणा प्रदत्ता टिप्पणी, उद्योत 
_ ६. १. ७२ इत्यत्र. 

५७. उप, समीपे; श्लेषः सम्बन्धस्तत्कृतमौपश्लेषिकम्‌ | - उद्योतः ६, १, ७२. 

५८. सर्व चेदं सप्तमीवाच्यमेवेति ''गंगायां घोष:'' इत्यादौ न प्रकृतेर्नापि प्रत्ययस्य लक्षणेति बोध्यम्‌ । 
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समीपमा के जाधार (गेटवे 3 Asd व्याप्त जाधार) छे, ते AUAA नपि5२३ 
समय छे. ALANSA जा usd व्याण्या द्वारा नेश कटे आस्ते । Far 
प्रयोगोमां जौपश्वेषि& नधिऽरए मान्यु 8. अम हे rel 523५ जापारमां WAY 
Ser Asal व्याप्त छे, सर्वात्मना व्याप्त नथी. 

नागेशनी जा 6पर्युङत wal भाष्यडारने aster 2A szi जावी छे. Wai 
स्वरितेनाधिकारः । ५।. १, 3, ११ WA साधकतमं करणम्‌ । ५।. १, ४, ४२ 
सून Guzi cuwil व्याप जघषिऽरश विषेनां मन्तव्यो तथा. तत्र च दीयते० | 
पा. प, १, CE yad नाष्य GRA ALANS ws विषेनां मन्तव्यो 
जापवामां जाव्या छे, WA नागेश पोते त्यां कशाव छे. परन्तु भाष्यने ४ जाधार 
भाचीने नागेश ual Z य्या ऽरी छे, Ari जने. गी प्रदीपोधोतमभां Al 
यर्यामां dels Rimdi पश टेणाय 8. AAA कटे आस्ते । प्रयोगमा 
ALANS Asa भानवामा wei छे, wr agigi नाणेशे अने. 
AAs Aasi 6६७२७ ag ysd छे, गेम sel छे. Red ४ नहीं त्यां कटे 
आस्ते । भ AULAN शषिऽरश मानु, ते भाष्यविरुद्ध छे, शेम पण sgi 8.९० 
२ माटे ५९. संहितायाम्‌ । ५।. €, १, ७२ dal तत्र च दीयते० । पा. प, १, 
८१ सून 8परना भाष्यने प्रमाशभूत मानवामा भानु छे. 

जा भामते सूक्ष्मताथी यिन्तन sdi कशाय छे 3 uzagi नागेश कटे 
आस्ते । ने AAs AAs 8६७२७ ऽहे छे ते air aid नथी. परंपरामा 
नागेश सिवाय नीका AS जायार्यजे जा रीतनो मत sel Rud नधी, वणी. dad 
पोते पश agiu“ तथा uled? वगेरेभां अही ALANS नषिऽरए। xflsidl 
ASH 8. WU दघुश०2-&शेणरभा कटे आस्ते । ने dus MSW Gele 
भाची dy छे.'३ जा RURAL माज ७६२०९४६शेणरमां नाणेशे कटे आस्ते । ने 
WAS WAS 34 मान्यु ed, ते सम sid नथी. 


RN ae 
५८. श्लेषस्य eS मुख्यस्य सर्वाधारव्याप्तिरूपस्य समीपं यत्‌ आधारीययत्किञ्चिदवयवव्याप्तिरूपं 
। यथा “कटे आस्ते'' इति । - तत्रैव. 


६०. यत्तु “करे आस्ते'' इत्यौपश्लेषिकोदाहरणम्‌ sai कैयटेन तदयुक्तम्‌ । उक्तभाष्यविरोधात्‌ | 
६१. 'यत्किचिदवयवाऽवच्छेदेनाधारस्या धेयेन व्याप्तिरप्युपश्लेषः । = jes Cae 
a PTN — ल. मं., पृ. १३२७. 
६३. ''कटे आस्ते'' इति तु नौपश्लेषिकोदाहरणं युक्तम्‌, उक्तभाष्यविरेधात्‌ । यद्वा-एकदेशावच्छेदेन 


श्लेषे$पि -- शलेषस्य समीपमुपश्लेषं 
; तत्कृतमिति व्युत्पत्त्यौपश्लेषिकत्वमित्यः 
तद॒दाहरणन्तत्‌ । - ल. श, शे., पू. ७७२, Ls प्रायेण 
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जा. रीते भाष्य॥२, adv, Buz, Saree जने ते. साथ तमाष्यूना जर्वाथीन 
Asa नागेश वगेरे भे नषि5रशना नए Mel माचीचे dul सुक्ष्म eae sl | 
छे. जा % WAS डे साधार drad wel NSA विश्लेष॥ wer जायायेशे | 
war विनिन्‍न उपे sef 8. केम 3 आशि॥नी न्यास, भने ucid टीडामां अधि4रशना 
AM Usd Geu थयो छे. | 

ULHAS ered तो WASWIAL नए USA % seu, तेची. व्याण्या 3 | 
Gered विषे dad मौन सेवे छे. परन्तु, च्यासभां किनेन्दरणुद्धिशे नषि5रश wsdl | 
सव्याण्य निर्देश sil छे. तेमां a aus ws भागते. के wal च्यासडारे उरी. 
छे, ते नवीन तो छे ९४, साथे साथे सरण जने. ANAS जधि५रणचे समवा! माटे 
wor क GLAN छे. वेषयिऽ २1१५२७. गुरौ बसति । अने. गंगायां घोषः । जे 
ने Geerd न्यासञारे जाप्या छे. जा. पछी ¥ wl ५री छे, तेनो जाशय AS 
3 oy Ami “wa यक्षु-6ल्‍द्रियनों विषय sami जावे छे, डेम ४ “उप” 
सिवाय ae ase प्रवृत्ति 3 ARAA नभाव छे, तेभ wl पश “गुरुने 
Rad विषय समवो ASA. डेम डे “ae” सिवाय अप्यत्र शिष्यो “वास” 
संवित नथी, जाम शुरु “शिष्य” adad जाधार डोवाथी. त्यां थतां जषिऽरशने 
As ws sd छे. 

ख्‌! क सन्दर्भमा As ws भाटे Ws नवो प्रश्न 6पस्थित 5री 
न्यासे तेतु पश सुयार तेम योग्य समाधान जाप्यु छे. ARLE कशाव छ तेम 
जने Asai प्रसिद्ध छे तेम, है जापारनी AAs saai जावे 8, ते जापार 
तो. दृश्यमान, vadai संयोग } समवाय weretell कोवा भणे 8. केम 3 देवदत्तः 
कटे आस्ते । अरी कट WA Sed AA Aso साथे जोछावत्ता ww 
Ade होय छे तेथी क SAA Baer आधार a छे. परन्तु, गुरौ वसति । भां 
जावी. स्थिति नथी, गुरुची साथे शिष्य asia AA नथी. शुरु सने शिष्य तो 
दृश्यमान Wid Bel Bel प्रतीत थाय छे. गाधी rel गुरुषु भधषिऽरशतव योग्य 
wad नधी. 

ज्‌ सितिमा. न्यासआर WU छे तेम व्यवडारमां Wall साथे पुरुषने संयोग 
3 समवाय wore होतो. नथी, छतां ते पुरुषने राजाश्रयः पुरुषः । (पुरुषने शानो 
शाश्रय छे.) गेम slaai जावे छे. well केना wld कें १२ छे, ते agi तेनो. 
आज्य मानवानी परंपरा केम बोडव्यवडारमां छे, तेम rel पश छे. गुरौ वसति। भ! 
शुरु जने Rad संयोग हे समवाय सम्भे होतो नथी, छता. शिष्य गुरुने. जधीन. 


EES eee भावाच्चक्षुरादीना इत्युच्यन्ते ड 
६४. यथा चक्षुष्प्रभतोनां रूपादिभ्योंऽनन्यत्रा रूपादयो विषया , एवं 
शिष्यादीनां गुर्वादिभ्यो ऽनन्यत्रभावादेषां ते विषया इति । - न्यास; पृ. ५६२. 
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Datel शिष्य प्रत्ये शुरुनो, जाश्रयभाव UAW USA छे जने. A रीति जी AAs 
ud Ys % 8.६ 

जाम HASÈ नतावेचा. AUSS AARAA भाष्य॥रथी मांडी 85 १६मं४री॥र 
सुधीना जायायों स्वीकार $2.8. urd, ते पछी पर्भडीतिज जपधि&रणना नए wsi 
As वधारो Sal छ जने. जधिडरएना यार प्रडारो मताच्या छे. AML लमाष्यडारे 
Gilda Us, जोपल्वेपि5 जने. AAAS जा गए प्रश्रो तो MA ४, प्श A 
Guzia सामीप्य परावतो aR A योथो प्रश्र wa धर्मीति ead छे. 
जा Cid विवरण sri तेजो. woud छे तेम yd > sBa द्रव्यनो. Gudloud 3 
adad AARS जाधार छे. गेम ड — कटे आस्ते । जा ued विषयता. सम्णन्यधी 
थतो. WHR ANAS WHR छे जने तेपुं 8६७२७ शिवे भक्ति: 1 wei 8. edd 
SAZU जापार छोय छे, dee भपामांना MARA व्याप5 sè छे. गेम डे — "तिलेषु 
तैलम्‌ ।” सामीप्य-सम्भन्धी जाधारने AINA प्रत्यासत्ति al जोणणाव्यो छे 
आने Aj 8६७२७ गंगायां घोषः । vuei 8. 

wilde ““उपावतार”ने पवे ala प्रडियाडीभुष्टीमां aag पश 
ARs यारे USI भतावे 8. AS dada wRsad usa माटे दे १०४ 
वाप्या छे, dui जने willl A वापरेल! शब्होमां eis ३२५ छे. त ॐ रीते 3 
HAA aura “प्रत्यासति” श०६ माटे रामयन्द्र ANS” Yel ५०६ वापरे 
छे. वणी, वेषयि&ने ced Wires “विषयण तथा व्याप5ने aed “व्याप्त” AÀ 
१०६ प्रयोग $2 8.९० 


UHAR BU यार प्रशरना WAS व्याण्या नापी नधी, पण तेना 6६७रशो 
dl आप्या 8. तेमां शौपश्थेषिऽपुं ६७२७ अन्य आायायानी केम कटे आस्ते | 
ANY 8 तथा ARs, विषय अने व्याप्त माटे 5मश: नद्यामास्ते । (adai 
aa 8.) ah कुशलः । (तर्शशाख्रमां san छे.) सर्वस्मिन्‌ स्थित: । (aai 
BA 8.) Aai Gerd आपवाभा wei छे, 

A माडयाडीमुट्टीना dss awl Aga जेमनी “wae” नामनी Agni 
MU AUR अ#रना ASI Weis व्याष्या जापे छे. 3 Gerez) तो ग्रडिया! 
म % Aami जाव्या छे, प व्याष्यानी Usd Asa कावे छे तेम 
WUARS अस्थायी 3 usda संयोग छे, वणी, जाधारघेयमावधी अवस्थित 
हप, eg हि यस्य स्थितिः, स विनापि संयोगसमवायाभ्यां तस्याश्रयो भवति । .....शिष्यादीनां 

स्थितिरिति युक्तस्तान्‌' प्रति गुरुप्रभृतीनामाश्रयभावः | — न्यास; पृ. ५६२. 
£5, 
e ह ee, वैषयिक, व्यापक, प्रत्यासत्तिभेदवान्‌ चतुविध: । — रूपा० पृ. १६२. 
j क: सामीपिको विषयो 

| षयो व्याप्त इत्याधास्थतुर्धा: । ~ प्र. कौ., पृ. ४५५. 
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yell Ws cha साथे जांशि4३पमां Asda पण २७ छे, परन्तु सामीपिऽभां जावी. 
स्थिति eel नथी, त्यां तो जापारपयभाववान्‌ uerda संयोगनो सर्वथा अभाव Ba 
छे. जाम Ce AAs (ALANS भने सामीपि५) भेऽ AAN yer छ aya 
MSA. केम 3 देवदत्तः कटे आस्ते । भी ५2 WA Baer मन्ते, ज५२-शापेय 
जे5भी नी wa Ada छे, wr देवदत्तः नद्यामास्ते । मां नही dw धैेव६त्त 
नुन्ने. पार्था As Clem WA Asan नथी. sac: कटे आस्ते । भा. LANs 
तथा नद्यामास्ते । मा. wells भधिऽरश win छे. 

जा पछी. विड्वे AMAs WHS माटे है wal 5री छे, AHL च्या्ारनो प्रभाव 
AS शाय छे. जाम छता. जडी तवत A छे 3 च्यासमां BAvaler गुरौ वसति | 
Dar प्रयोजन agati जा. al इरी. छे, कथारे विड्वे sre यर्यानो जाधार 
तके कुशलः 1 Ad प्रयोग 8. जा सिवाय शौपश्थेषिऽ, als तया ws 
जधि5२७ माटे sd AS नोंधपान wal इरी. नथी, रक्षन्त व्याप्त भषिऽरश भाटे 
sa As Guda नानत wal 8. जा. wal सर्वस्मिन्‌ स्थितः । जेवा. ७६४२४ 
arhi ad छे. 

सर्वस्मिन्‌ स्थितः । नो. भाव से छे 3 (विष्णु) cui व्याप्त ada स्थित 
छे. जा rial भुन्‌ Aral नधा क veel साथे संयोग 3 समवाय weit मानी. 
asia 8. dell जी णरेणर तो शौपश्वेषि5 जधि&र७ भानुं ASA, जेवी. स्थिति 
BULL छे. 

ai माटे Asa gua छे तेभ A डे Brad सम्भच्ध ad साथे छे, छत्रां 
२॥श्रित WA जाश्रयमां देश विभाग sell शतो. नथी. माटे गरी 'जोपश्वेषिध! 
AM न मातीने “व्याप्त” नषिऽरश Ald योग्य 8.05 जाम जरी AANS 
२५२९ sai “व्याप्त” WASWA A पाडवा माटे देशविभाशनी sett च ऽरी 
asid dad siz sd नतरां छे. 


Hy AANA नतावेल यार Used WAS मानता ell, पाश 
भाष्य॥रने जगुसरीने Msi नश प्रहरो माने छे. भाष्यआरना ‘ens’? 
orld ''जमिव्याप5” Ad नाम गाप्यु छे, तथा del ७६७२७ ““सर्वस्मिन्तात्मा 
अस्ति । (नामां wen छे.) Ad wel छे. wd wl १७ [A१२३ AENEA] 
जाप नथी, पश तेमना टीडाडार ABEL दीक्षिते णावमचोरमामा जा Aled विवरण 
alvi छे, A Adi VU छे ४ mally पश Rd हेम ays as 
aalaraoulage माने छे. ARS अ५ि४२९ माटे Ramiai मोक्षे इच्छास्ति | 


eS STE CH WOR ऽस्ति संश्लेषव्यनहारो = रे 
22 sa यद्यपि विष्णोः wan सह सम्बन्धोऽस्ति तथापि देशविभागाभावात्‌ यवहा 
नास्तीत्यौपश्लेषिकात्‌ पृथक. उच्यते । ¬ प्रसाद; पू. ४५६. 
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(dari 6२७. 8.) Ad Geza wari जाव्यु छे, WAR HPs पोते ४ 
श०६डोस्तुभमा AAs अधिऽरश माटे गुरौ बसति । Add प्रयोग ६शवि छे. uel 
विशेष ज्ञातव्य HAP परंपरामां AS नानत मास नधी. 

जा Da पाशिनि-यंप्रधायमा. जपिडरणना अरे माटे भे प्रडारच मतो छे. 
तेभ As ouy पतंति wR जने. थीछ cug AA शाहि 8. ucla जाहि 
VSIA नए. US माने छे, कयारे HAA जादि “साभीपिऽ” नामना योथा 
USA पण sÈ छे. अस्तुतमां AIMA 'माष्यडारना मतथी wm वधीत 
ws योथ Ustad वात डेम 5छी ? ते पश Aad ASA. णरेणर तो 
जोपश्क्षेषि६ नपिऽरशना vei wei adad sA जाम ey दीय, WA aÀ 
8. केम I ASÈ MUAAS जपि5रए जंगेनी ¥ यर्या री छे, ते Gurell yeu 
छे 3 uiz मत प्रमाणे Gusdy A reid सामीप्य डे संयोगनो wel नतावे 
छे. तो पछी, Adel प्रभाशे budy A जापाराषियभावषनों WALL सम्भन्ध गतावे 
छे. यारे Zaz, ऐेवारा%, भशेदि, नगश Nal मत प्रमाणे 5पश्लेषमां सामीप्य 
गर्मितउपमा Ra 8. पण LAA वजेरेचा जनुसार budd अर्थ ddo छे; 
wil नथी, तेथी तेमशे सामीपि नामना योथा wsdl वात sel 8. 

जवभत्त, सामीप्य सम्भन्धने संयोगमां Arild समझने wzlusdAs नपिऽ२शथी 
% डम याधी श छे: ते. स्थितिमां साभीपिऽ ws xs rid योग्य wed 
गंधी, सिद्धाचाठीमुष्टींना 2514२ yea दीक्षित wed छे तेम Guaduni % संयोग 
राने सामीप्य पश जावी काय 8. जा रीते Adi जधि4रएनो, “alu? नामनो 
le USI मानवाची Asd Wl नथी. 

जाम पाशिनीय परंपरामा AAs नश 3 यार प्ररो भतावबामा जाव्या 
छे तथा तेनी. सूक्ष्म uae जने. सो६।७२श Rara जापवामा जाव्यु छे. dul 
ASW प्ररो भाटे संण्यानी eA AS णास तावत. नधी. UR YEL YEL 
MUTA HAs usA दे Gerd wai छे, Ani zeds Alicia 
Aa मे 8. शेम 3 dairies, नाजेश १३ “गंगायां घोष: 1 3 '' गंगायां गाव: 1” 
ğal अवोगोमां AUAN WAS माने छे. पण atx प्रयोजने नयसे ANS 
Aseli 8६७२७ तरीडे wy sul 8. कयाररे ARA तो जाने साभीपिऽ Aa 
WAS योथा अरुं 8६७२७ भान्यु छे. Dy NA Jue add aolet नध 
४ AR आकाशे शकुनयः । ने वैध: ०५२०. 6६७२७ sè छे. कथारे 
WHA जाने शौपश्थेषिऽ ARs 6६७२७ 53 छे. कटे आस्ते । ad 
प्रसिद्द wA Suz wii अनुसार always AAs छे. १२6, «All 
५५ = ना = संबन्धः) इति उपश्लेषः । उपश्लेषः = सामीप्यमूलकः 

; SEU भाता SEER, 
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yagua तेने GAs wAsrerdl प्रयोग मानी १७, छे. A डे अन्यन तो. 
जा प्रयोगमां शौपश्वेषिऽ WAS माने 8. जाम पाएिनीय परंपरामां Sees bsi 
AS ४ GEA gel yel प्रशरोमां घटाववामा wei छे, जथवा तो. जवि4रशना 
As w प्रडारचा AAU Gered जापवामा wei छे. 

CURLS पोते जापेवा WS प्रशरोनी स्वयं AS व्याण्या मापी नधी, cell 
eds wala पोतपोतानां wlaed मुन WIM aard uad sul 8. केने 
AA जावी, गडणड Gol थवा. पामी 8. भाष्य॥रे के ws usiedl थोरी5 wis 
जापी छे, ते anus ARa व्याण्या डे agu suid Ad Ad भेद नथी. 
स्वरितेनाधिकारः । UL. १, 3, ११ तथ! साधकतमं करणम्‌ । पा. १, ४, ४२ 
सूज Gur के यखियित wal ad छे, ते Gurell जा AA प्रधारच स्व३५ AAW 
Aami जाव्यु छे गने. तेना. 8६७२छ पश क्षणभण Ws % देवा. जापवामा्‌ BAL 
छे. A क Md ALANS जपि4रशनी व्याण्या 3 2134 माटे पश ॐ णास Hae 
नथी. है wail wis नामनो. बुधे use माने छे, dal budd साभीप्य 
sal अर्थ acflstrctt नथी. तेथी सामीप्य सम्भन्धने MÀ Buz RA rue बींगायां 
घोष: । 8६७२७ AANA सामीपि5नुं 8६७२७ aui छे. rll विशेष Asad 
त्यां xud नथी. 

ya जरी. Hell WA asiad तो AAs जिर अंगे छे. उम 3 eS 
खा. माटे AS व्याण्या 3 Gerwrrd निर्देश sal dla, तेम छइं sal. माथी aus 
जधि5२७ माटे asl गुंयवशभरी. स्थिति Gell ad छे. zeas weil Axa 
yaa भाव” जर्थ माने छे. डवे विषयतो. wl जनच्यनभाव भानवाभा अवे, 
वो Juz wRA wa, - खे शकुनयः । Fal bersada AAs जपि5रण 
घटी. asd नथी, डेम डे पक्षीसो मान ausei क छे, Ad नधी, rusia सिवाय 
शत्य. पश (पृथ्वी, wei) wed eld aed 3 aniBa acid २ छे. 

Alar we “पक्षीणोनी, an जाडाशभां ४ छे, येथी usia yale 
विषय छे” अने. ते. रीते wel ans Ms छे, थेम्‌ मानी. Aua जावे, तो. 
पश ua RA waar WH वसति । नागेशे जले सत्ति मत्स्याः । AB 
Aea मोक्षे इच्छास्ति । WA Were सिना तके कुशलः । Far प्रयोगभां 
जन्यननाव AU aad १७० ची. Seid येन Bet MaRa जुडी विषयता 
waa aad asia, तो पण ते. dad समद्र. ५७ प्रतीति xas woudl नथी. 
जाथी ANAS णाणते UA $e छे, ते ay GAd al छे. ala 5९ 8 
पम्‌ caus जने. AUAN AL भे asa anil च शाय, dal wWASWA 
duds Msni समकचु ASA. केम 3 आकाशे शकुनयः । २९ Asia 
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जे aus अ शौपश्वेषिऽ जधि5रए नथी, del dus ws छे, जेम 
ayi ASA. 

जा पछी पाहिनीतर संप्रधायभां AAs UA णाणते Wai त्यां पश सारी 
जेवी यर्या well Aa भणे छे. dai Faas] amaid प्रशीत ““मछावृत्तिए्भां 
wus, AWANS जने. वैषयिऽ येवा त्रश usd bu D. तो वणी, 
aaiae, तेनी. टीपप्रमाटी 5,०२३ जाशुणोध व्याउर७,,९ भुञ्धनोष्‌ asap 
ayi AAs GU WAAL न. USRA साथे WAAS” नाभमनो योथो. 
प्रभार Ul adad छे. 

जा पछी भोळे जपिऽरशन। USI भागते. अभ्या SLA है afls vuei 
छे, ते विस्तृत sasi 8. तेनो ude जायायोंगे colder ४२७0 wsida तो 
था १[डरशभां जावरी क थे 8, Bed x नी, तेमां siss विशेष WA वधारे 
Raad पश मेरो 5२ 8. जाम तो भोके मुण्यउपे AAAA नए Usti मागय 
छे - Aus, ALANS अने AAR. yad परंपरामां नषिऽरशुनो के 
“व्याप” नामनी US इतो, तेने AUAN समावीने ABRs ws 
नामनी As नवो US भोके wT धर्शायो छे. au नश usa AMSAA वणी 
पाछ 8 8 अश्षरोमां aaj 8.२ जाम OY wid २५२० alsz विस्तृत 
ईथऽचुं छे. 
90. द्रष्टव्य ~ एतद्‌ aR वैषयिकमधिकरणम्‌ | - प. ल. मं., पृ. ३६८. 
७१. औपश्लेषिकवैषयिकाऽभिव्यापक इत्यपि । आधार्रिविधः sta: कयकाशतिलेषु च । 

— जै. महा., पृ. ३९. 

७२. तथाधास्थतुविध: | - वा. सं., कारिका; ३. 
93. व्यापकमौपश्लेषिकं वैषयिकं सामीपिकं चेति | - वा. सं. टी., पृ. १२. 


9४. आधारच सामीप्याश्लेषविषयैर्व्यापत्या चायं चतुविध: इत्युक्तेः चतुर्विध: । 


¬ आशु० पृ. २९६ (सू. सं. १००३). 
४५. सामीप्याश्लेषविषयैव्व्यप्याधारश्चतुविध: | - मुग्ध० पृ. ३३९ (सू. सं. ३१०). 


७६. तत्‌ त्रेधा - वैषयिकमौपश्लेषिकम्‌ नैमित्तिकम्‌ चेति । - श्रृ. W., पृ. १५४. 
99. तत्‌ त्रिविधमपि अनेकप्रकारं वितनोतीति विषयो जातिगुणक्रियादीनामाश्रयः । .....तत्‌ षोढा 
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वेषयिऽ Asad विस्तार addi भोग sè छे तेम IAs WHR माज 
Bud % होय छे, खेम नथी; ते आति, द्रव्य जने. शुशनो war नाधार AS श्छ 
8. ते Guam संशा तथा idd नाधार पण Aus जपिऽरश Ad 13 छे. जाम 
वेषाये5 Asa छ जवान्तर Mel छे. जाना. GEW जा प्रभाशे 8 = 

AR : दिवि देवाः । kali द्वो. 8.) 

२७. : आयुक्त कटकरणे कुशलः | (३२5 नताववबामां san छे.) 

Ba: प्राच्यामादित्य उदेति । (पूर्वमां al Gea पामे छे.) 

द, : गोषु स्वामी । (add स्वामी छे.) 

संश! : ब्रह्मणि पितामहः | (wari Aartela) छे.) 

संत : तर्जनी मध्ये उदात्तः । (agl जांगणीमा Gera २७५ छे.) 

जा रीते वैषयि५ sett ly छ जवान्तर भेटो. UL छे. भा पी. dBA 
शौपश्भेषिऽ WASWwiel जवान्तर AAA यर्या अरी. 8. त्यां सौ प्रथम hued As 
As व्याण्या शापे छे तेम Gud Bed waver (= pwr). जावा 
aava माटे के समर्थ छे, तेने. wuss 3५५२७ 58 छे. भोळे जा ANS 
जाधारने YEr पश Ws जवान्तर Me तरीडे sell छे. ना Gurt भीक पाय 
जवान्तर AA SAA ALANS WASWA ५३ ७ प्ररु dta छे. BA 3 :- 

seks : We तिष्ठति । (घरमा २३ छे.) 

whieuus : तिलेषु तैलम्‌ (aeai da 8.) 

ales : गुरौ वसति | (afl wa 2 छे.) 

AAN : gay भोक्ता (A Rad णाय छे.) 

augers : उपखार्या द्रोणः । (8पणारीनी सभीप Aa छे) 

rluuks : यो यस्य प्रियः स तस्य हृदये वसति । 

(के कनो. प्रिय छे ते तेना cei रहे छे.) 

जा पछी ABRs ARs AAA यर्या जावे 8. मदी निमितने ea, 
हरण, ela, वस्तु, S जने. seeder जेवा 8 प्रशरनो भानीने भोके AARG 
Asa है छ Usd adieu छे, ते जा प्रभाशे छे = व 

२५ ARs : गेहे मोदते । (ai ef wa 8.) 

sa ARGS : काषाः पुष्यन्ति मेघान्ते । 

(qad आशु मेष थया Ul Gor छे.) 
भाव ARGS: दर्शने प्रसीदति । (eda adi प्रसन्न थाय छे.) 
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aad ARs: आतपे क्लाम्यति 1 (assii asia छे.) 

sf ARs : इष्टं यज्ञे परिगणिती याज्ञिक्ये । 

sida AARG : चर्मणि द्वीपिनं हन्ति । 

= (र्भ माटे छाथीने भारे छे.) 

जा रीति भोके Ase Usd णून ९ विस्तारथी alls eala छे. 
राभा मभाष्य॥रना Buss WAS गने ते ७पर ते पछीना BUA जापेधां 
Gersa तो मोटे नागे ALANAS अधिरएना छ जवान्तर USL तथा थोड 
AAs जधि&रशमां क Wil daai छे. पण जा Guid भोके adler ARs 
BWASWAL जवान्तर USI नवीन छे. 

cst AULAN नषिऽर नामनो प्रर को 3 शब्ध्प्रयोगनी ARSED 
Usi FA ४ छे, पण लोगे तेनो के विस्तार जाप्यो छे, ते णून y विशाण 
छे. तेम sR anus ws पश समावी Aai जाव्युं छे. जाम 
Udell जाधारने भाष्यआरे व्याप AASR SG ed, ते भोऽ UA २५4m 
Asa छे. वणी, 34d wider AA जाधारन कटे आस्ते | देवा. Gele 
पश ols ALARN Ws ४ गशी दीधा 8. A डे beas प्रयोगोभां 
समीपताची भाव yad छोवाथी als नाभना WLANs जवान्तर Med 
NY पृथ उपम स्वी॥२ sil छे. अही AH ut sd asia छे 3 थोडा समय ` 
माटे Red ड weiss 3 जस्थायी wot, रावत! पद्चर्थोना जाधारने मुद्दे पाडवा. 
माटे भोळे सामीपि५ आधारनो स्वी॥२ sail छे. 

था पछी भोषना % la अन्य aadis Asla Esrild 
WAS ६६ छ Us बताया छे. तेमां Udell याव्या जावता atus, 
ALANS जने AAs तो प्रा ४, पण. ते. Gua सामीप्य5, JARS अने. 
जौपयारि4 जेम नश नीळा Usa ale B.E UASAL भा छ प्रशारोनुं विवरश 
Rell wea छे 3 aiaa] विषय 52 छे. a विषय Zal भाटे Yed 
शीय, तेने AAs २५२0” २१४१।भा जावे छे. म > — दिवि देवाः । 
(adlsai za छे.) तो वणी, २५४ मानो संयोग ते Gudy छे जूने. कया जावो. 
ता जोक adud संयोग weud होय, त्या. Rty” अने. 

WP Bad निमित नने, तेने als शिरश. तरी} 


४८. तच्च षोढा — वैषयिकमौप्लेषिकमभिव्यापकं सामीपिकं नैमित्तिकमौपचारिकं चेति । 
ER हे हा., पृ. २२ 
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जोणणवानुं छे जने ded AARAA ४ नेभित्तिऽ तथा Guai थनाराने whens 
WAS समढवानु छे.” 

mel aus जादि wert यार usA ७६७२शोभां 36 नवीनता नथी. 
AMR Gera युद्धे सन्नह्यति । जापवा्मा wei छे, ढे पाशिनीय wari 
वेषयि5 २!धि५रणमा गशायुं छे. जौपयारि4 जधि५रए. माटे eset — करशाखाशिखरे 
करेणुशतमास्ते । (आणीन टेरे सो छाधी-णाण Ast 8.) wel प्रयोग नापे 
छे. जा पछी Aau WA सारस्वत Bami पश जा y प्रभाशे जधि4रशना & 
Us adeu 8. जहीं wai Gedai AS णास विशेषता नथी. 

सरस्वती sierra हृध्यडारिशी. व्याण्याभा हे जभु& WAKA प्रडारोने 
स्पष्टता प्राप थ नथी, ते सारस्वत Bud avAld व्याण्यामां we ad asl 
छे. तेमांय औपयारिऽ भषिऽरश्ने त्यां ¥ रीति समणाऱ्यु छे, तेथी तो ते पून क 
स्पष्ट थवा, uj छे. AVA sl D तेम जविधमभान add के ते पर्थमा जारोपम 
gad ते Guaur छे. जा Guau wd छे १७२७ ते AUR पेर. 8.५ 
जानु 6६७२७ अंगुल्यग्रे करिशतमास्ते । (अंगणीना अञ्रभागभां al sel छे.) 
Ad जापवामां जाव्यु 8. जरी जांगणीना नञ्रभागमां सो well da, ते श्य्‌ 
नधी, पश Guaurell Aza हे जविधभान ear vei तेमां जारोप 5रीने जांगणीना 
MAGIA सो. vlelald WR भानवाभां wel छे. well wi औौपयारि$ 
WAS anyai 8. 

सारस्वत LEW संप्रधायना क सिद्धान्त Aast नामना अन्यमा धोडेशडरे 
विषयनो अर्थ “wild aul” adel छे. wl हदि ब्रह्मामृतं परं विद्यते । 
(€६यमा परम aeuyd विधमान 8.) Ad 8७७२७ जापीने dd विस्तारथी are 
उरता. के se 8 Ad wear AG 3 ustad सम्भन्यथी ild ecuri 2G 
AN eed AAs ear तरीडे जोणणवामा जावे 8.5 

जाम व्याऽरश परंपरामां WBS WAS प्रशरोनी wal ad 8. यी प्रश्न 
aS शडे aM wars ns Da, तो पछी पाणिनीय ui नशे 3 
यार Ustad सुधी क As Asa AA १र्णी5२९ उभ सीमित aj छे तो. तेनो Gur 
Juz तथा UA wed छे. Zae ४शावे छे तेम क Assis Ad da छ 


७८. ह. हा., पृ. २२. ; 
८०. अविद्यमानस्यारेपणमुपचार: । उपचारेण भवमौपचारिकम्‌ | — “AHO पृ. १४१. 
८१. विषयः प्रकाशसामर्थ्यम्‌, तदस्यास्तीति..... प्रकाश्यतासम्बन्धेन ब्रह्म मनसि वर्तते । 
— तत्त्वदीपिका; पृ. २५०. 
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a, डियासिद्िमा द्रुष्टी कुटी रीति 6५५२५ ad Aal, नाष्यडरे adda तेना. न. 
aail USL जन्य गुध wel Mel sell asia 8. जा Gusiasea निश्चित नथी. 
ने fli तेन! AA wa निश्चित नथी. पए णरेणर रीति तो अनंत छे. तेम छतां 

'जाध्यमां सामान्य३पथी नश्‌ प्रश्रो ध्शविवामां जाव्या 3. नाजेशना मतनां तो 

जा HHL SRAL गए USL नाधार मिन्‍्नताथी पडत! HL, गौण जने. ALLEL 

गेम AL USA 8.4 जाथी जापार जनंत डोवा छतां ASÈ sgal AASA 
नए UA Ad णामी 3 न्यूनता AUA नथी.. 


m) (m m 


ee 
८२. आद्यास्त्रयो भेदा: । तद्धेदानां त्वानन्त्यमित्याहु: । ¬ प्रदीप; ६, १, ७२. 
८३. गौणमुख्यसाधारण्येन त्रेधा विभागो भाष्ये । ¬ उद्योत; तत्रैव । 
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'पाशिनीय जष्टाध्यायीना प्रथम जध्यायना यतुर्थपाध्मां जावेधां ॥रडसूनी जा. 
MUI छे : 

(९) कारके । 

(२) धुवमपायेऽपादानम्‌ | 

(३) भीत्रार्थानां भयहेतुः । 

(४) पराजेरसोढः । 

(५) वारणार्थानामीप्सितः । 

(६) aad येनाऽदर्शनमिच्छति | 

(७) आख्यातोपयोगे । 

(८) जनिकर्तुः प्रकृतिः । 

(९) भुवः प्रभवः । 

(१०) कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानम्‌ । 

(११) रुच्यर्थानाम्प्रीयमाणः | 

(१२) श्लाघह्नुङ्स्थाशपां ज्ञीप्स्यमानः । 

(१३) धारेरुत्तमर्णः | 

(९४) स्पृहेरीप्सितः । 

(२५) क्रुधदरुहेरष्याऽसूयार्थानां यं प्रति कोपः । 

(१६) करुधद्रुहोरुपसृष्टयोः कर्म । 

_ (१७) राधीक्ष्योर्यस्य विप्रश्नः । 

(१८) प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः पूर्वस्य कर्ता | 

(१९) अनुप्रतिगृणश्च । 

(२०) साधकतमं करणम्‌ । 

(२९) दिवः कर्म च । 
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(22) परिक्रयणे सम्प्रदानमन्यतरस्याम्‌ । 
(23) आधारो$धिकरणम्‌ | 
(२४) अधिशीङ्स्थासां कर्म । 
(२५) अभिनिविशश्च । 
(२६) उपान्वध्याङ्वसः । 
(२७) कर्तुरीप्सिततमं कर्म | 
(२८) तथायुक्तं चानीप्सितम्‌ । 
(२९) अकथितं च । 
(३०) गतिबुद्दरप्रत्यवसानार्थशब्दकर्माऽकर्मकाणामपि कर्ता स णौ । 
(३१) हक्रोरन्यतरस्याम्‌ | 
(३२) स्वतन्त्रः कर्ता । 
(३३) तत्प्रयोजको हेतुश्च । 
(पा. १, ४, २३ तः ५५) 


Ns 


(] ün Q 
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पाणिनीय sieseriicil nà 


जष्ाध्यायीना, yd विधिवत्‌ अर्थ अत्यारे तो. सौ प्रथम्‌ RaRa 
प्राप्त थाय छे. जा पछी. मृणयूओने ध्यानमां राणी, ada नघा अन्थोमां ते ते 
yda जर्थ नापवाभां जाव्या छे. sisal पेल! ॥२५सूनोना अर्थ SHA: जा. 
MHI 8. 


(१) “caren” इति विशेषणमपादानादिसंज्ञाविषयमधिक्रियते । 
(२) ध्रुवं यदपाययुक्तमपाये साध्ये यद्वधिभूत॑ तत्कारकमपादानसंज्ं भवति | 


(३) बिभेत्यर्थानां त्रायत्यर्थानां च धातूनां प्रयोगे भयहेतुर्यस्तत्कारकमपादानसंज्ञं 
भवति । 


(४) परापूर्वस्य जयतेः प्रयोगेऽसोढो योऽर्थः — सोढुं न शक्यते, तत्कारकम- 
'पादानसंज्ञ भवति | 

(५) वारणार्थानां धातूनां प्रयोगे य ईप्सितोऽर्थः तत्कारकमपादानसंज्ञं भवति | 

(६) अन्तद्धिनिमित्तं येनादर्शनमात्मन इच्छति तत्कारकमपादानसंज्ं भवति | 

(७) उपयोगे साध्ये य आख्याता तत्कारकमपादानसंज्ञं भवति । 

(८) जन्यर्थस्य जन्मनः कर्ता जायमानः तस्य या प्रकृतिः कारणम्‌, हेतुः, 
तत्‌ कारकमपादानसंज्ञं भवति | 

(९) भूकर्तुः प्रभवो यस्तत्कारकमपादानसंज्ं भवति | 

(१०) कर्मणा करणभूतेन कर्ता यमभिप्रैति तत्कारकं सम्प्रदानसंज्ञं भवति । 

(१९) रुच्यर्थानां धातूनां प्रयोगे प्रीयमाणो योअर्थस्तत्कारक संप्रदानसंज्ञं भवति । 

(१२) श्लाघ्‌, AE, स्था, शप्‌ ८ इत्येतेषां ज्ञीप्स्यमानो योऽर्थस्तत्कारकं 
संप्रदानसंज्ञं भवति | 

(१३) धारयतेः प्रयोगे उत्तमर्णो यो$र्थस्तत्कारकं संप्रदानसंज्ञे भवति | 
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(१४) “स्पृह ईप्सायाम्‌'' चुरादावदन्तः पठ्यते । तस्य ईप्सितो योऽर्थस्तत्कारकं 
संप्रदानसंज्ञं भवति | 

(१५) क्रुधाद्यर्थानां प्रयोगे यं प्रति कोपस्तत्कारकं संप्रदानसंज्ञं भवति । 

( ९६ ) क्रुधद्रुहोरुपसृष्टयोरुपसर्गसंबद्धयोर्य प्रति कोपस्तत्कारकं कर्मसंज्ञं भवति | 

( १७) राधेरीक्षेश्च कारकं संप्रदानसंज्ञं भवति । कीदृशम्‌ ? यस्य विप्रश्नः | 

(१८ ) प्रति आङ्‌ इत्येवम्पूर्वस्य श्रृणोतेः कारकं संप्रदानसंज्ञं भवति । कीदृशम्‌ ? 
पूर्वस्य कर्ता । 

(१९) अनुपूर्वस्य प्रतिपूर्वस्य च yond: कारकं पूर्वस्याः क्रिययाः कर्तृभूतं 
संप्रदानसंज्ञं भवति । 

(२०) क्रियासिद्धौ यत््रकृष्टोपकारकं विवक्षितं तत्साधकतमं कारकं करणसंज्ञं 
भवति । 

(२१) दिवः साधकतमं यत्कारकं तत्कर्मसंज्ञं भवति, चकारात्करणसंज्ं च | 

(२२) परिक्रयणे साधकतमं कारकमन्यतरस्यां संप्रदानसंज्ञं भवति । 

(२३) कर्तृकर्मणोः क्रियाश्रयभूतयोः धारणक्रियां प्रति य आधारस्तत्कारक- 
मधिकरणसंज्ं भवति | 

(२४) अधिपूर्वाणां शीडू-स्था-आस्‌ इत्येतेषामाधारो यस्तत्कारकं कर्मसंज्ञं 
भवति । 

(२५) अभि-निपूर्वस्य विशराधारो यस्तत्कारकं कर्मसंज्ञं भवति | 

(२६) उप, अनु, अधि, आङ्‌ इत्येवम्ूर्वस्य वसतेराधारो यस्तत्कारकं कर्मसंज्ञं 
भवति । 

(२७) कर्तुः क्रियया यदाप्तुमिष्टतमं तत्कारकं कर्मसंज्ञं भवति | 

(२८ ) येन प्रकारेण कर्तुरीप्सिततमं क्रियया युज्यते तेनैव चेत्प्रकारेण यदनीप्सितं 
युक्त भवति तस्य कर्मसंज्ञा विधीयते | 

(२९) अकथितं च यत्कारकं तत्कर्मसंज्ञं भवति । केनाकथितम्‌ ? 

: | 
(३०) गत्यर्थानां थानां : 
T auai प्रत्यवसानाथांनां च धातूनां तथा 

an । च अण्यन्तानां य: कर्ता स ण्यन्तानां कर्मसंज्ञो 
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(32) हरतेः करोतेश्चाण्यन्तयोर्यः कर्ता स ण्यन्तयोरन्यतरस्यां कर्मसंज्ञो भवति | 
(३२) अगुणभूतो यः क्रियासिद्धौ स्वातन्येण विवक्ष्यते तत्कारकं कतृंसंजं 
भवति । 


(33) स्वतंत्रस्य प्रयोजको योऽर्थः तत्कारकं हेतुसंज्ं भवति चकारात्कर्तृसंज्ञं 
च । 


जा ssy र्थ जापवार्मा वयित्‌ AAAI MÀ dl Said Hasler 
AA पण ते ते ydau अर्थमा स्वाभावि5 तवत देणाय छे. ed., Sse 
प्रायः नघा Yall wal उरता, त्यां Ways Rsd ys संश थाय 8, WA वारंवार 
slami जाव्यु 8. wud प्रक्रिया औभुधीमां जा रीतना 8२5 ued Guard ernal 
जाव्यो छै. जाम add अरण शैवीगत Ae 8. प्रडिया aedi जष्टाप्याथी$भने 
ध्यानमा AA नथी, पण Ws adash राणवाभां auel छे, तेथी स्वाभावि5 रीते 
g Guza atric ved नीयेना yai wad अनुवृत्तिनो ea AÀ नथी, 
ते स्थितिमा ते agde ue 6पयोगने पश टाणवामा जावे छे. WAG, HELA 
सिद्धान्तओमुद्दीमां zais yor adai sirsued gel Gudo sul छे. 

जा पछी sais HAAL SIA URL 32815 सूनार्थोमां तडावत AS शाय 
छे, Fy 3 Jeers वैयाऽरशो, Fu 3 WA, aA वगेरे पोताना WAAL 
inei wal भाती. तेनो. शर्थ sai ददाति कर्म नो. Guat 5२ छे. A 
3 ५५.५ पश duedd akis मानी छे, छत. woudl del दानस्य 
कर्मणा 3 ददाति कर्मणा भेम निश se नधी. जाम जा qai तडावतमभां 
मत्रभे६ HA SRA छे. 

मे % 2a दिवः कर्म च । dat [R५३२ aA wide तथा. 
Badyal WA तथा भाषावृति&२ yada NRA wal ndai 
३२ छे. जा पश मतरभेध्ते Ala छे. #५४२ वगेरे जा Yairi रावता जच ved 
यज्ञा समावेश माटे भाने. छे, BUR WA वगेरे Ase we छे, AX माचे छे 
AA A RA तेन. Bsc सूय 5 अर्थ ठरे 8. भाकीत 8२५सुजोना अर्थ विषे 38 
नोंधपान 32 wed चथी. 
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पाणिनीय siesevti Gue ai 


महर्षि URRA ss Fou जतिविशाण जने. मछत्वना AMAA माज dofla 
adai सुनियंत्रित sal छे जने तेनो प्रभाव ते पछीनां AAS व्य।ऽरशो AA साढित्यमां 
quaud अशिष्ट संस्दृतत्मापा, Gua स्पष्ट रीति ad asia 8. जाम छतां सून Adai 
ASU Ha auahi guda Zeas गूढ जाशयोनु समयान्तरे स्पष्टी 5२0 
जावश्य& प्रतीत aj AUN पाणिनीय wei जा तेनीस 5२5 yi 8५२ 
Seqis ads पश रयायां छे. 

सामान्य रीते भूणअन्यमां सूयित न।नतनो विस्तार yaad, त्या. Gel थती. 
- isd समाधान sd; YM अन्यनां तात्पर्यनों स्पर्श थाय dd स्पष्टीऽरश aud 
Sule asai was sal 8.१ 

Wd थता. Als प्रमाशोना WHA कशाय 8 3 खष्टाध्यायी 6५२ ws 
MATA aldsicl रयन! 519, udu मछात्माष्यमां अपर आहुः, अन्ये तु, 
अपर आह ४९०५६ १४ द्वार seai adai uA stj समर्थन 8 छे. wed 
Fadl, पतंडलिये पोताना ower उटा alder स्ययिताजोनो AMAL नाम 
साथे bedu अयो छे. AS भा Uri आत्यायननां NAN प्रसिद्धि वधारे ५४ 8 
शे dell aliss तरीडे yra AA तो अत्यायनने क as sahi जावे छे. 

aweh Guri वातिडीनो AS zada ads us real पाप थयो कशात 
“ell. वातिओनां सौ प्रथम दर्शन जापशने udynt usli थाय छे. ते पंछी. 
SUAS वजेरे वृत्तिअन्धोमां HA त्यारना६ WAS UBL aeai जा वातिओ सयवायां 
छे. जामा tehi मणता UA 5२ता ते पछीना well मणता adsl wu - 
Hell AN छे. जानु SA ते ते ग्रन्योनी As अक्षरनी मर्या y auxd ASA. 

भडानाष्यमां जष्याध्यायीमांनी ss sa तेतीस yl पर «ax 
तमत € सूनो Gur ga ४१ UNA und धाय छे, फे नीये प्रभाशे छे. 
१. कारके ॥ पा. १, ४, २३ ॥ 

(क) कारक इति संज्ञानि्देशश्चेत्‌ संज्ञिनोऽपि निर्देश: । 


(ख) इतरथा ह्यनिष्टप्रसंगो - ग्रामस्य समीपादागच्छतीत्यकारकस्य । 
१. तुलना (१) उकतानुकतदुरूक्तानां चिन्ता यत्र प्रवर्तते । 
तं ग्रन्थं वातिकं प्राहुः वातिकज्ञा: मनीषिणः ॥ — पराशर उपपुराण; अ. ७. 
(२) उक्तानुकतदुरुक्तचिन्ता वातिकम्‌ । - काव्य मीमांसा; पृ. ५. 
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३. 


३२८ 

(ग) कर्मसंज्ञाप्रसंगोऽकथितस्य, ब्राह्मणस्य पुत्रं पन्थानं पृच्छतीति । 

(घ) अपादानं च वृक्षस्य पर्ण पततीति । 

(ङ) न वाऽपायस्याऽविवक्षितत्वात्‌ । . 

(a) अन्वर्थमिति चेदकर्तरि कर्तृशब्दानुपपतिः | 

(छ) सिद्धं तु प्रतिकारकं क्रियाभेदात्‌ पचादीनां करणाऽधिकरणयोः 
कर्तृभावः । 

(ज) अधिश्रयणोदकासेचनतण्डुलावपनैधोऽपकर्षणक्रियाः प्रधानस्य कर्तुः 
पाकः । 


(a) द्रोणं पचत्याढकं पचतीति संभवनक्रिया धारणक्रिया चाधिकरणस्य 
पाकः । 


(ज) एधाः पश्ष्यन्त्याऽऽविक्लित्ते््चलिष्यन्तीति ज्चलनक्रिया करणस्य 
पाकः | 


(ट) उद्यमननिपातनानि कर्तुश्च्छिदिक्रिया । 
(ठ) यत्तन्न तृणेन तत्परशोश्छेदनम्‌ | 
(ड) इतरथा ह्यासितृणयोश्छेदनेऽविशेषः स्यात्‌ | 
(=z) अपादानादीनां त्वप्रसिद्धिः | 
(ण) न वा स्वतंत्रपरतंत्रत्वात्तयोः पर्यायेण वचनं वचनाश्रया च संज्ञा ॥ 
श्रुवमपायेऽपादानम्‌ ॥ पा. १, ४, २४ ॥ 
(क) जुगुप्साविरामप्रमादार्थानामुपसंख्यानम्‌ । 
(ख) गतियुक्तेष्वपादानसंज्ञा नोपपद्यतेऽश्ुवत्वात्‌ । 
(ग) न वाऽश्रौव्यस्यविवक्षितत्वात्‌ | 
वारणार्थानामीप्सितः ॥ पा. १, ४, २७ ॥ 
(क) वारणार्थेषु कमंग्रहणानर्थक्यं “कर्तुरीप्सिततमं कर्मे 
(पा. १, ४, ४९) ति वचनात्‌ । 
आख्यातोपयोगे ॥ पा. २, ४, २९ ॥ 
(क) आख्यातानुपयोगे कारकमिति चेदकथितत्वात्‌ कर्मसंज्ञाप्रसंगः । 
(ख) अकारकमिति चेदुपयोगवचनानर्थक्यम्‌ | 
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५. उपान्वध्याङ्वसः ॥ पा. १, ४, ४८ ll 
(क) वसेरश्यर्थस्य प्रतिषेधः | 
६. कर्तुरीप्सिततमं कर्म ॥ पा. १, ४, ४९ ॥ 
(क) ईप्सितस्य कर्मसंज्ञायां निर्वृत्तस्य कारकत्वे कर्मसंज्ञाप्रसंगः 
क्रियेष्सितत्वात्‌ | 
(ख) न वोभयेप्सितत्वात्‌ ॥ 
७.  गतिबुद्िप्रत्यवसानार्थशब्दकर्माकर्मकाणामणि कर्ता स णौ ॥ 
पा. १, ४, ५२ ॥ 
(क) शब्दकर्म निर्देशे शब्दक्रियाणामिति चेद्‌ हृयत्यादीनां प्रतिषेधः । 
(ख) श्रृणोत्यादीनां चोपसंख्यानमशब्दक्रियात्वात्‌ | 
(ग) शब्दकर्मण इति चेज्जल्पतिप्रभृतीनामुपसंख्यानम्‌ । 
(घ) दृशेः सर्वत्र | 
(ङ) अधिखादिनीवहीनां प्रतिषेधः । 
(च) वहेरनियन्तृकर्तृकस्य | 
(छ) भक्षेरहिंसार्थस्य । 
(ज) अकर्मकग्रहणे कालकर्माणामुपसंख्यानम्‌ । 
(A) सिद्धं तु कालकर्मणामकर्मकवदवचनात्‌ | 
८. हक्रोरन्यतरस्याम्‌ ॥ पा. १, ४, ५३ ॥ 
(क) हक्रोर्वा वचनेऽभिवादिदृशोरात्मनेपद उपसंख्यानम्‌ | 
९. स्वतंत्र: कर्ता ॥ पा. १, ४, ५४ ॥ 
(क) स्वतंत्रस्य कर्तृसंज्ञायां हेतुमत्युपसंख्यानमस्ततंत्रंत्वात्‌ | 
(ख) न वा स्वातन्र्यादितरथा ह्याकुर्वत्यपि कारयतीति स्यात्‌ | 
(ग) नाऽकुर्वतीति चेत्स्वतंत्रः । 
१०. तत्प्रयोजको हेतुश्च ॥ पा. १, ३, ५५ ॥ 
(क) प्रैषेऽस्वतंत्रप्रयोजकत्वाद्धेतुसंज्ञाऽऽप्रसिद्द्रिः । 
(ख) स्वतंत्रत्वात्सिद्धम्‌ । 
(ग) स्वतंत्रत्वात्सिद्धमिति चेत्स्वतंत्रपरतत्रत्वं विप्रतिषिद्धम्‌ । 
(घ) उक्तं वा ॥ . 
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जा पछी जा y 5२५प्र४२७नां नीळा भे सूरो Gur मछामाष्यम[ नीये wud 
संभवित alas पण मणी जावे छे :- 


११. कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानम्‌ ॥ पा. १, ४, ३२ ॥ 

(क) क्रियाग्रहणम्‌ ॥ 

(ख) कर्मणः करणसंज्ञा संप्रदानस्य च कर्मसंज्ञा ॥ 
१२. अकथितं च ॥ पा. १, ४, ५९ ॥ 

(क) कथिते लादयश्चेत्स्युः षष्ठीं कुर्यात्तदा गुणे ॥ 

(ख) अकारकं चेत्तु नाकथा ॥ 

(ग) अकारकं ह्यकथितात्‌ ॥ 

(घ) कारकं चेद्विजानीयाद्यां यां मन्येत सा भवेत्‌ ॥ 

(ङ) कथितेऽभिहिते त्वविधिस्त्वमतिर्गुणकर्मणि लादिविधिः सपरे ॥ 

(च) श्रुवचेष्टितयुक्तिषु चाप्यगुणे तदनल्पमतेर्वचनं स्मरत ॥ 

(छ) प्रधानकर्मण्याख्येये लादिनाहुद्रिकर्मणाम्‌ ॥ 

(ज) अप्रधाने दुहादीनाम्‌ ॥ 

(A) ण्यन्ते कर्तुश्च कर्मणः ॥ 

(ज) सिद्धं वाप्यन्यकर्मणः ॥ 

(ट) अन्यकर्मेति चेद्‌ ब्रूयाल्लादीनामविधिर्भवेत्‌ ॥ 

(ठ) कालभावाध्वगन्तव्याः कर्मसंज्ञा ह्यकर्मणाम्‌ ॥ 

(ड) देशश्च ॥ 

जा. Guage वायो माटे ausa १णतुर्मा AS AS निश्चित मत नथी. 3. 
Aad केवा मछात्माष्यना Bald awed ru asl alis als नी, पश 
माष्यना जंश तरीडे मुद्रित sul छे." तो 22615 जन्य ames, Far 3 Ua Maen, 
(भाण-२, जावृत्ति-२ Has, ad, १८३५) पंडित युधिषिर Alias (eu. २ 
नहाबजढ (सोनीपत) aad २०२८) वगेरे पोते तेयार sai संूरशमा जा वाध्योने 
quilts तरी3 छापे छे. जा स्थितिभां walla जायायोंना जाश्रयथी वियारतां जा वाऽयो 
अंगे पाणिनीय परंपरामां विविध मतो. ew छे. WH 3 ¬ 


नाप टिया Se अजब 
५ ever, AMA संपादित भछाभाष्य, भा-१, जावृत्ति-२, Ad १८८२, Head, तथा 
ayla शाखी. worse संपाधित मराठी 'भाषाच्तर साथे, 'माग-२, १४-१८६३. 
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(१) ११ (क) asad ABA Leigari स्पष्ट Ld y as alè 
Gedur sil छे.* जा Gua आशिआवूृत्ति WA ते पछीना aedi पश wt uis 
तरी % प्रसिद्ध 8. 

(२) ११ (ख) ने पण sisi तथा ते पछीना प्रडियादीमु्दी, सिद्धान्त5ीभु्टी 
Far ग्रन्थोमां ads तरीडे ण्याति प्राप ad छे. 

(उ) भट्टोडिजे श०ध्ओेस्तुभमां १२ (डू) तथा (च) asad Ays रीते 
निर्देश sil छे अने ad “ou” alld जोणणाव्युं 8.3 वणी, जा ४ ateli 
जागण यावीने जा संयुडतउपना As जंशनो eels तरीडे पश alla Fea sal 
छ.ग जा पछी विश्वेशवरसूरिने Adi तेभो पण जा वाउयने owa” माने छे." जाम 
१२ (ङ्) MAAR (च) मनने arsed HAR जने BAA मत wA alis 
गंधी, ५७ UML छे. 

(४) भा पछी १२ (छ), (ज) जन (A) A ada asada SRi 3 
sds स्वप WU, HAB जने विश्वेश्वस्यूरिः AAA तेमनो. sR वयन 
Als Gu sl छे, वार्ति4॥२ना वयन alld नी. नागेशनो पण जा ४ मत छे. 
wy भाषावृत्तिमां पुरुषोत्तमदेव जा aly वाऽयोचो yas yas ea अर्या 8. 
सी dol जा asda asad) ails तरी3 स्वी॥२ sal da, भेम कशाय छे. 

(५) १२ (ट) अने (ड) AA वाध्योनी aysa La ४ सिद्धान्तीभुद्दी वगेरे 
aedi AS aids तरी3 प्रसिद्धि 8, छता. aA पोते जाने श०६अस्तुमभां 
Mouse” तरीड जोणणावे छे. नागेश aè तो स्पष्ट Md ४ जाना alsa गंगे. 
२. अत्र वापिकम्‌ - “क्रियाग्रहणं कर्तव्यम'? | - श. कौ., पृ. १२१. 

3. तथा च भाष्यम्‌ - 

कथितेऽभिहिते त्वविधस्त्वमतिर्गुणकर्मिण लादिविधिः सपरे । 

ध्ुवचेष्टितयुकितषु चाथ गुणे तदनल्पमतेर्वचनं स्मरत ॥ — तत्रैव, पृ. १३४. 

४. ` धुवचेष्टियुक्तिषु वाप्यगुणः'' इति श्लोके..... | - तत्रैव; पृ. १३६. (२॥ अने. प्रन! 
वाया ANS We कशाय छे, ते lag ASA). 

५. मतान्तरं यद्भाष्यम्‌ — कथितोऽभिहिते.....स्मरतेति | - व्या. सि. सु. नि., पृ. ८५८. 

€. अत्र भाष्यम्‌ - प्रधानकर्मण्याख्येये लादीनाहुड्ठिकर्मणाम्‌ | 

अप्रधाने दुहादीनां ण्यन्ते कर्तुश्च कर्मणः | इति | — श. 'कौ., पृ. १३४. 
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Ce. विवक्षायां व्यवस्थामाह भाष्यकारः । '*प्रधानकर्मण्याख्ये..... ॥!! 

T व्या. सि. ससु. नि., पृ. ८५७. 
८. ey E । इति भाष्योक्ते: | - बृ. श. शे., पृ. ८४२. 
€. कालभावाध्वगन्तव्याः कर्मसंज्ञा ह्यकर्मणां देशश्चाकर्मकाणाम्‌'' इति । भाष्याद्‌.......... | 


— श. कौ. पृ. १३६- 
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पोतानी RHR ६र्शावी छे,१० तो ते ud Bumer Aga पश जाने AMSA} 
वयन. Add छ." जाम भा GA वाक्यो पण ais गी, पण (ाष्यवयन छे, 
खेम इलित थाय छे. 

ASIA Ged wai वातिक्षेमां ते पछीना nds जायायेगि wees 
परिवर्तन अर्था 8. केम 3 १४।ाष्यभां आदिखादिनीवहीनां प्रतिषेधः 1 २ स्व३पमा 
Gad Usd sifisisia अने ते पछीना AAs जायायोंि A मागमा adel gei 
wei A MA स्व३प यायु छे. जामा पण आशिक्षवृत्ति तथा श०६डीस्तुमभ adda 
Ws sdi NBUsyel जने. सिद्धान्तडीभमुद्दीना। usi १८६४ asiad थयो छे. 
भाषावृत्तिभां प्राय: sA पा Aal HA छे. 

से ९ Dd मछाभाष्यमांना Gulsd ७ (च) uds शा स्वउपमां ५२ 
Gulu? परिवर्तन देणाय छे. तेमां विशेष नोंधपान तो जे छे 3 माष्य॥२ तथा. 
5145२ ARA जा As द्वारा “अनियन्तृ8र्त्‌4९ wort skid प्रतिषेष 
सूयव्यो छे, कयारे प्रकिया iyd तथा सिद्धान्त मुदी Zami “Aaasds” स्थणभां 
जनिषेष सूयववामा भाव्यो छे."* जाम 3र्मसंशानी व्यवस्थाची ERA तवत न Gal 
छता, वारतिउसंस्यनामां 32 देणाय छे. री A Nud पण यित वाजे छे 3 
भाषावुत्तिमां पुरुषोत्तभध्वे जा वार्तिऽनो 'माष्यमा देवो पाठ 8, तेवो जापी ‘au 
saladi वयन छे”, Ad Rea sal छ. 

Q (क) su wsd wadi पश A मत. छे. sist भने 
MES AWAHHL nerw Fel wis टेणाय छे, तो Rariteti ass wel 
ws 8. प्रड्ियाडीमुष्टीमां तो. जा alls द्वारा सापवाभां atad व्यवस्थाने aani 
ad भे uMi Fea थयो छे, ते जा प्रमाशे छे :- 

१०. वस्तुतो नेदं वातिकमस्ति । ''अकथितं चे'”इति सूत्रे ''अकर्मकप्रकृतिकण्यन्ताना द्विकर्मत्वं 
कथमिति शंकावारणाय ''कालभावाऽध्वगन्तव्याः कर्मसंज्ञा ह्यकर्मणामि'ति भाष्ये उक्तम्‌ | 

- बृ. श. शे., पृ. ८४७. 

११. तथा चोक्तम्‌ महाभाष्ये - “'कालभावाध्वगन्तव्याः.....० ।” - प्रसाद; पृ. ३९२. 
१२. द्रष्टव्य - गत्यर्थेषु नीवह्योः प्रतिषेधो वक्तव्यः | 
आदिखाद्योः प्रतिषेधो वक्तव्यः | — का. चृ. १, ४, ५२ 
तथा श. कौ. तत्रैव । 
१३. द्रष्टव्य - नीवह्योर्न | 
आदिखाद्योर्न । - प्र. कौ. तथा सि. कौ., १, ४, ५२: 
१४. नियन्तृकर्तृकस्य वहेरनिषेधः । - तत्रैव. 
१५. ''वहेरनियन्तृकर्तृकस्य'' इति कात्यायनः | = भा. वृ., पृ. ४७. 
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(१) अभुकत्यर्थस्य न | 

(२) अभुक्त्यर्थस्य काले ।४ 

आमां प्रथम ads द्वारा. निषेष जने धी. alls द्वारा विधान खेम A अयो 
सूयववामा जाव्या छे. AL अभने. जेम yay 8 डे wel rida नीका dead 
ais, वार्तिऽ नथी, पश प्र्रियाओमुद्दीआरनुं did वयन्‌ 8. sell ४ Buasai 
जा वयननुं विवरण sdi slg भाष्यना adsl प्रमा, तरी Geu sel 8.७ 
से संभवित छे 3 adis जावत जा रीतना As aril प्रेरणा ada, 
राभयन्द्रे तेनो. alls add Gu sal होय." नाही पाणिनीय परपरामा wera 
जा dad ails saia vad नथी. 

जा पछी के 2% (क), ७ (छ), ८ (क), ११ (क अने ख) वगेरे 
वा[र्तळोना पाणिनीय परंपरामां wiles ws? AU मणे छे, छतां ते adlad 
डोवाथी AS णास भछत्वनां नधी, वणी, ७ (ग) जने (घ) AA alas 598 
al uBusiyelai wai नधी, we Raiya तो. छे. जा पछी 
सिद्धानाठीमु्टीभा. शब्दायतेर्न । Ad ad alds पण भणे छे, ¥ aaa Rea 
ud sel. 


Eh at REIS a ह हह 02 
१६. द्र. अभुक्त्यर्थस्य न । वने उपवसति । अभुक्त्यर्थस्य काले । हरिदिनमुपवसति | 

root प्र. कौ., २, Y, ४८. 
१७. अभुक्त्यर्थस्य न इति “वसेरश्यर्थस्य प्रतिषेधः'' इति वार्तिकादित्यर्थः । 


- प्र. प्र, पृ. २२. 


on ret 
८. द्र. उपवसेरभोजनार्थस्य कालः । — सं. क॑., १, १, ५०. 
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परिशिष्ट : ४ 
wal (शेष $ सम्णल्घ)नी sesa vii Awe 


URRA सष्टाध्यायीमा प्रथम जध्यायना यतुर्थपाध्मा कारके । पा. १, ४, 
२३ जपि॥र Yl MA aici olla yori अपादान, AUE, 5२७, 
जिर, st भने sal भे छ आरडोनो निर्देश vil छे. जाथी wR जनुसार 
SRA संण्या छ(इ) छे, येवो xa cia छे. 

UL छ SRA Wel व्यत 5२वा जराध्यायीना नीकर जध्यायना जीका Wert 
विभतिजोनुं विधान ऽरवामां vuaj 8. तेग प्रायः ऽर्भुभां द्वितीया, 5२0 जने sdai 
तृतीया, संप्रधनभां agel, जपाध्यनमां el जने. जपिडरणमा सपमी Akad 
विधान छे. Haa, जा नधा SIS जनलिडित Cat ASA; तेवी. Ws शरत पश 
त्यां मूडी छे. जा साथे प्रातिप६4र्थ-वगेरेमां प्रथमा जने शेषमा wl Wea धाय 
छे, खेम पण जरी ध्र्थावायुं छे. 

URRA Sat 3२5 जने. Aali जा जनुशासनने Adi कशाय 8 3 
qashi जावेच ued प्रथम तो. Bar साथे aire 8.3 नी, A wai जावे 
8. A पछी A Bar साथे dcia ela, ते dell “5२5” संशा थाय छे. जा पछी. 
yer ays निश्चित Aali sci ugai A uel विवक्षा भनुसार sl, sl 
UE AS Ws ssa 5रवामा जावे छे. जा पछी. जावी ast परावता भे ued 
Aaa AxA जावे छे. eld., ग्रामं गच्छति । (जाम काय 8.) Far asi 
ग्राम ABa साथे संभन्ध धरावे 8, AN ते डर 8. WA प्रथम आमना 
51२5ल्‍१नो निर्णय sal ous, उत्ति पोतानी भमन Buri acia de पदार्थ ठोवाधी 
‘rfl skiu sami जावे 8. जा wel sri द्वितीया थती vlarell आमचो 
द्वितीया Roa योने asari प्रयोग थाय छे. 

जा रीते पाशिनि-शष्दरनुशासन प्रभाशे al प्रथम AS पश veel ssis, 
yi पछी अर्भ, sua वगेरे जवान्तरसंशा जने ते पछी अवात्तरसंश Wasa द्वितीय 
वगेरे ausad Aca; जेवी. रीतनो sx दोय छे. 

wed, Wl AciGa परावती asa Wari (sd ५६ भाटे) भा इभ 
acid नथी. गेटवे 3 त्यां तो asai Aree airs फें ue la, तेनी. 9२५ 
३ iR जवान्तर संशानो Maur sal वगर सीधी क पणी विभश्चति योकवामा जावे 
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8. ६।.त., वृक्षस्य पर्णं पतति । (gad ५६३ ५३ छे.) Zami “वृक्ष” wean 
५६8. जा “qai asami जावेल पतति Bar wa daa नथी, Bell “gag 
msa छ नधी, well जहीं sl वगेरे जवान्तर संश्चागोनो पण Rar seat 
aad नथी. ga श०्धने सीधी क षषी Roba योळवामा जावे छे. 

जहीं “वृक्ष” A पष्ठयन्त ५६ SS जन्य wel dtdd गंधी, ua “वृक्ष संणन्यी 
पर्छु” Ay daa अर्थ नतावे छे. जावा. संगन्षवाय£ ver wry uuan 
वशेष” yor sahi जावे छे जने. येवा ver acl AciGa “शेषे wl? seal 
जावे छे. 

५1९४४1२ वगेरे जा “AWA aadi a छे ४ ARSA जने sulle 
RL अतिरिक्त स्व--स्वामिमाव add daal शेष sani जावे छे.१” 

URRA जा शेष 3 weet ssd सूयिमा स्थान जाप्यु नथी. जाथी 
खेम मानवामा AS उरत नथी, 3 waa waar शेषनो जाया URA 5२5 
तरी3 स्वी4२ उरता. dell. जाम छत्रां पाएिनीय परंपरामां ias प६ना 51२५९१ 
iL yel BEL मतो. Ra थाय छे. 32615 वैया4रशो, जाने siesefl sil2ri 
43 छे; तो 32415 जाने WSIS माने छे, AA 3 51२५ aB स्वीकारता. नथी. 

mL AL सौ प्रथम aildssird मत तपासता. कशाय छे 3 asso 
SIMUL मते. Awaye (= संन्‌न्यवायऽ ५६) ss नथी. | 

WRAL वृद्धिरादैच्‌ । पा. १, १, १ देवा. संशासूजोमा “वृद्धि” A 
dalas ५६ रने Fell वृद्धि संश थाय छे, ते आदैच्‌ A संशिवाय& ued Mew 
शो शाय छे, ५४ कारके । UL. १, ४, २३ ये सूत्रमा डेवण सशवाय कारक 
चो. ४ ea 8. well ssia AA थाय छे; A स्पष्ट ad नथी. जा स्थितिभां 
Ulss veud छे तेम कारके wii AB-Age sai न wa, तो. ग्रामस्य 
समीपादागच्छति । Fai sdai (जआजभन ह्रिया साथे aoe नी धरावनारो 
ग्रामस्य थे vel ssid ARU थाय छे,* 

गाम अ. कारके । सूज. Gurl ssd aal Gurell कशाय छ 3 
Uss #त्यायन ASAE ॥२५ als स्वीआरता नधी. 

AL पछी ५५५२ Uda मत. Aci, भाष्यकार तो. संभन्ध 3 षष्छयन्‍्तप६ने 
4२४ cal adsa da, जेम लाजे 8. cums कथा ध्रुवमपाये० । ५1. १, 
1020 SR श्रवम्‌ रुं Neg Rar छे, त्या. वृक्षस्य पर्णं पतति | 
A ail Sa स आड 

ह्मनिष्टासंगो Bil 
हिता ग्रामस्य समीपादागच्छतीत्यकारकस्य ॥ ~ पा. वा. १, ४, २३. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


परिशिष्ट : ४ ३३७ 


येवो प्रयोग uye तरीडे रू डरे 8.3 Ad) नाशय भे छ 3 श्रुवमपाये० | 
JAH ध्रुवम्‌ प६पुं अश. sai न जावे, अने अपायेऽपादानम्‌ Wed ४ सूनुं 
jm 28, तो. पश डाम याची. शडे तेम छे. रश 3 गी Gurell कारके । नो 
> नषि्ञर जावे छ, dell जपायभां ssd ४ अपाध्यनसंशा थशे, ass (शेटे 
ia प्रस्तुतमां वृक्षस्य..... जे. षष्ठयन्त५६)नी, जपाध्यनसंशा थशे नहीं.” 
| उवे क. वृक्षस्य जे पष्छयन्त ५६ #२४ ४ न a, तो तेमां जपान 
iud प्रापि ४ all. AR श्रुवम्‌ ved ava 5रीने ale auei 
निवारण saai जाव्यु छे, AA sgi वी. Ld संगत. ad शडे ? भ Gul 
we छे 3 भाष्यक्षर तो. वृक्षस्य थे ward ued 5२५ भानीने यावे छे, 
AA A जा Yori श्रुवम्‌ Ue अडश 5रवाम न. जावे, तो. “वृक्ष” (ञे अर&)नी. 
ade auem संश! aud जतिप्रसंगइप शोष जावे तेम छे; WH वृक्षस्य 
पर्ण पतति। केवा. Aai जावतुं wate भाष्यजरना मते. 8२५ छे, WA 
slid थाय छे. 


जा. रीते ussid मत MAI १७४य्‌्त५६ 8२५ del, Wd AMER 
idl wal GN we छे 3 तेमने Weaed Uei 3२४०4 भात्य्‌ छे. 

खा. uel वाध्यप्टीय॥२ deR Adi कशाय छे 3 dell पश waue 
(Aza 3 शेष 3 संन्‌न्ध)न 8२५ तरीठे स्वीआरे छे. वायपद्दीयना सापनसमुद्दिशभां 
deR शवे छे तेम siesta तो. साभान्य३५ छे, पश तेना. विभागोना yva 
सात जाधार छे अने तेमनां नाम्‌ Sal, अर्म, 5२७, संग्रहाचे, AUE जने AASA, 
dat adi शेष 8. 

र्तुडरिना! जा 6पर्युडत. 5थननो, विस्तार रतां Say wA छे तेभ राज्ञः 
पुरुषः Fai को. 3 AS Batej aaa ad नथी, छत. ददाति Yेवी AS ws 
AAAI Bad जध्याडार sami जावे छे; BWA “राक पुरुषने जापे छे” aA 
रीतना अध्याहृत वाज्यार्थभां “राका” A ददाति Bart sal तरीड da छे, war 
“पुरुष” जे संप्रधानना उपमां da छे. 2 पछी कथारे sda वगेरे विशेष ॥२४०१नी 
जविवक्ष adi, ते 3र्तृत्वाधियी भाडी. ge शेष (= स्व-्स्वामिभाव संभच्ध)ची Aaa 


3. gari किमर्थम्‌ । ........इदं तहि ¬ वृक्षस्य पर्ण पतति, कुज्यस्य पिण्डः पतति” इति i 
- म. भा. १, ४, २४. 

४. सामान्यं कारकं तस्य सप्ताद्या भेदयोनयः | 
षट्कर्माख्यादिभेदेन शेषभेदस्तु सप्तमी ॥ ¬ वा. प. ३, ७, ४४. 
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थाय छे. जा y ladd ड शेषत्वनो ee suaa भाटे पडी, cia योकवामा 
जावे छे. जाम wel (ANAL पश) assa तो. रछे ४ 8." 

जा dla wel तो. idee we रीते ४ ॥२5ना सातम “शेष” नामना Aed 
निर्देश 3२ छे, तो तेमना Asse day वगेरे ua Ad विवरण डरी जा मतने 
Weld समर्थन जापे 8. 

जाम A 3 वार्ति5॥२ पष्ठयन्तप६ डे Were 5२5 मानता नथी, पश 
HUSA, मर्तुडरि तथा gay वगेरे शेष, डे daal 8२5 तरीडे else 8. 
जा पछी. परंपरामां जागण वधता. अशि र जावे छे. भी कारके पा. १, प, 
४, २३ सून Gua AAA वृत्ति Adi कशाय छे डे Rissi शेष 3 AA 
8२५ मानता. नथी, 8२४ ॐ ध्रुवमपाये० ५1. १, ४, २४ Fal YANİ Well कारके 
ASIAN सार्थता aad dal uye तरी वृक्षस्य पर्णं पतति 1 अवो. 
प्रयोग रू 3२ 8. जानो आशय जे 8 3 श्रुवमपाये० yori कारके नो. AAs 
न जावे, तो. “जपायमां wall nueia थाय 8”, AA सूनार्थ adi, सी 
“qa” A ASRA पण जपाध्यनसंशानो अतिप्रसंग. थाय छे. १२0 ७१, कारके 
नी As aad डोवाथी जपायमां ya तरीड जावतो पदार्थ sis da, तो. क 


तेनी. auem थता. ज॥२5नी, ahde जपाध्यनसंशानो, जतिप्रसं+ d 
ael.: 


al रीते संभन्पना 8२५०१ Li s AAA sdi #५1५1२ HEL ४ मत 
धरावे छे, A नॉधपान छे. जा पछी HAY वजेरे पश ASRA AJAR sdl 
कशाय छे. जरी नागेशमड Fat Zeas AURAA तो we रीते % dtd 
51२४१ विविध रीते णंडन wa sq छे. 


जाम छता जरी आश्चर्य तो A add छे 3 नाजेश Far Aus, के As 
53 संनन्धवायऽ पहना Sc णंडन $2 छे; तो. olla BSA संभन्यवायडे पुनो. 
Bami aaa भानीने, dd ssa पश स्वीआरे 8. भम्‌ 3 - पुरभदधुभकूषाभां 
षी 3 संनन्यवाय5 bert ssa wezyr adst geil D; परन्तु यारे 


प. "राः पुरुषः ” ......इत्यादावश्रूयमाणक्रियाविषये स्वस्वामिभावावयवाक्यविभावजन्यजनकभावादौ 
संबन्धे ददातिस्थितिजन्यादिक्रियाप्रभाविते पूर्वभाविकारकत्वमुत्तवस्थायामप्यनुगतमित्ि भवत्येव 
शेषः कारकम्‌ | - हेलाराज, पृ. ३६६. 

कारक इति किम्‌ ? वृक्षस्य पर्ण पतति । - का. वृ. १, ४, २३. 

७. पघष्ठयर्थस्य तण्डुलादिनामार्थान्विततया क्रियाऽनन्वितत्वात्‌ । 


अत एव षष्ठ्यर्थस्य अपपदविभक्त्यर्थस्य च न कारकत्वं क्रियान्वयाभावाद्‌ इति शाब्दिका: ॥ 
- प. ल. H, पृ. ३२३. 


Mm 
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“Bami के uel निमित्तरपे da, तेने sas sta छे” A Dad shs 2434 
जापवामां जावे छे, UR; चैत्रस्य तण्डुलं पचति 1 Fai Aizu sal द्वारा 
थती. usar माटे पोताना dga जापीने यै पृश ws Bari निमित्त नने छे, 
सेवी. elas जाधारे Ward प६ना sRsad पुण Ad स्वी॥२ Ad. Ax 
Qa आख्यातोप्प्रोगे ५.. १, ४, २८ सूननी, भाष्य पंड्तिशोतुं विवेयन sai 
अद्दीपोधोतर्भा पश नाणेशे Wand Yer 8२५ भान्युं छे. त्यां “नटस्य श्रुणोति” 
केवा asai जावता “नट” A wwa Ued ssa daddi नाजेश sè छे 
तेम A “नव” न हीय, तो जीत ay श्रवश ad शडे नहीं, माटे श्रवशङियाची 
lexi न2 wail पदार्थ छे. जाम “a2” जे पदार्थ गोऽ रीते तो श्रवशडियानो 
Sts ४ छे, WA डियाना कॅनडाचे 4२५ 5ऐ छे, Bed “sera #२४ भानवामां 
AS ait नथी.“ 


जाम MS पा. UAL जारंभना माष्यजञर वजेरे वेया4रशो waa पध्ने 
8२५ तरीड स्वीद्वारे छे, परंतु अशि nA ते पछीना 32815 वैयाऽरशो usal 
पचो S125 ALLS स्वीडार sal नथी, जाम छतां A वस्तु चोंधपान छे 3 cust 
wai Ales रीते भवे ywa १६ ॐ AA 5२५ भानवाभां भावतुं AA, 
परन्तु weld Ws WREUAS १०६ dba “ssni शेष ॐ संभच्धनो 
समावेश sari wel नथी. sii} URAA जाने कारके ul. १, ४, २३ 
~mAsird नीये स्थान we el. 


6) 0) a] 


८. नटं विना गीतश्रवणाद्ययोगात्तस्य तज्जनकतया कारकत्वम्‌ । - प्र. उद्योत. पृ. ३९७. 
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sU gai SA तेभनी. इति तेने. जाशरे समय 
Aarse नाम 
१. २. 3. ४. 
१. सुभूति स्व३पायार्य सारस्वतव्या5रए. S.a. १२०० 
२. wsdl SAGAS SM. ८१८-८७८ 
3. ds — URR ud 
४. seallt Ms 8.५. ४००-३५० 
प. SURA SLUSRAALSWI URAR yd 
€. due ugd S.a. १०५०-११०० 
“uly” Ast 
७. Aga - वेया४२७० ५७९, S.u. १६०१-१६५० 
वेय।४२शम्‌१९स।२ 
SHEAR _ ians 8.२. १२५० 
८. क्षीरस्वामी Aai Reh d.a. ८०० 
१०. Qkit संक्षिप्तस।1२०५।५२७ S.a. १३०० 
Gud Alsi 
११. wlll ARAMA Ast S.a. १२५० 
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१३. URA SiRisig ht S.a. ६५०-७०० 
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(aRar is) 
१५. wala इरिनाभामुत eusa S.a. १६०० 
१६. aides सरस्वती सि. AA “तत्व-. 8.3. १६५० 
AAA” Ası 
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agla अल्यसू(यि 


प्रस्तुत मडानिनन्ष तेयार SAL माटे WASIAS AAA ७पयोज ऽरवाभां well 
छे, तेभांथी विशेषतः जनुशी वित. 32815 ae नीये सूयिभां cala छे. 

WM ज्वेवरमा ते ते ग्रन्थोना पूर! नाभनो Gedu डया 8, पण 
Ruari dad ABAS रीते व्वेण sal छे. जा भाटेनी Way जारंभमा 
जापवामा जावी छे. 


जा. सूयिमां प्रथम अंथ चाम BWA ते पछी ते ग्रन्थना संपा ड agades, 
प्रशाशन WA, जावृत्ति जने. yee वर्षनो निश छे. wel ते well 3 दमनी. प्रथम 
जावृत्ति उपयोगमा duds 8, तेमनी जावृत्तिनो Fea sel नथी, पश Bll द्वितीय, 
तृतीय 3 ते पछीनी जावृत्ति ad a, तेनो Aka ari wel 8. अनु१६५ 
भाटे जनु. wi dues माटे सं. Ad ABRs प्रयोग sil छे. 

Awhi ye AeA ते ते मृणअन्यना व्याण्याअन्यो छे जने ते Ws % पुस्त५भां 
साधे मुद्रित wal छे. - 


आशुबोध व्याकरणम्‌ सं. जीवानन्द विद्यासागर, कलकत्ता, तृतीय संस्करण, 


सन्‌ - १९७२. 
'कातन्त्रव्याकरणम्‌ (दौर्गसिही वृत्ति) सं. जे. एगलिंग, कलकत्ता, 
सन्‌ - १८७९. 


कातन्त्रव्याकरणविमर्शः ले. जानकीप्रसाद द्विवेदी, वारणसी, सन्‌ - १९७५. 
'कारकसम्बन्धोद्योतः सं: हरिप्रसाद शास्त्री, जयपुर, सन्‌ - १९५६. 


कारकचक्रम्‌ (माधवीरीकासहितम्‌) सं. ब्रह्मशंकर शास्त्री, बनारस, 
सन्‌ - १९४२. 

काशकृत्स्नव्याकरणम्‌ सं. युधिष्ठिर मीमांसक, अजमेर, संवत्‌ ¬ २०२० 

काशिकावृत्तिः सं. नारायण मिश्र, वाराणसी, चतुर्थ संस्करण, 
सन्‌ - १९६७ (भा-१) 

काशिकावृत्तिः (न्यास-पदमञ्जरी सहिता) सं. द्वारिकादास शास्त्री एवं 
पं. कालिकाप्रसाद शुक्ल; वाराणसी, सन्‌ - १९६५ 
(भाग-१-२) 
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3४६ 
'काशिकावृत्तिः 


काशिकासिद्धान्तकौमुद्योः 
क्षीरतरङ्गिणी 


चान्द्रव्याकरणम्‌ 
चिन्तामणि लघुवृत्तिः 
जैनेनद्रव्याकरणम्‌ 


दुर्घटवृत्तिः 


निरुक्तम्‌ 
न्यायकोशः 
न्यायमञ्जरी 


न्यासपर्यालोचनम्‌ 
परमलघुमञ्जूषा 


परिभाषेन्दुशेखरः 
पाणिनिसूत्रव्याख्या 


पाणिनीयव्याकरणे 
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(प्रथमोऽध्यायः) ॐ हिन्दी अनु. मधु सक्सेना, 
गाजियाबाद, सन्‌ - १९७६. 
# हिन्दी अनु. जयशंकरलाल त्रिपाठी, वाराणसी, 


सन्‌ - १९८५. 

तुलनात्मकमध्ययनम्‌ 

सं. महेशदत्त शर्मा, पूना, सन्‌ - १९७४ 

सं. युधिष्ठिर मीमांसक, बहालगढ (जि. सोनीपत) 
द्वितीयावृत्ति, सन्‌ - १९८५ 

(भा. १) सं. क्षितीशचन्द्र चेटर्जी, पूना, सन्‌ - १९५३ 
सं. मुन्नालाल जैन, बनारस, सन्‌ - १९२१ 
(महावृत्ति: सहितम्‌) सं. शंभुनाथ त्रिपाठी, काशी, 
सन्‌ - १९५६ 

(शरणदेव कृता) सं. नारायण मिश्र, वाराणसी, 
सन्‌ -- १९८५ 

अनु. भगीरथ शास्त्री, दिल्ली, सन्‌ - १९६३ 

सं. भीमाचार्य झलकीकर, पूना, सन्‌ - १९७८ 
(जयन्तभट्टकृता) सं सूर्यनारायण शुक्ल, बनारस, 
सन्‌ - १९३६ 

सं भीमसेन वैद्य, दिल्ली, सन्‌ - १९७९ 

* हिन्दी अनु. कपिलदेव शास्त्री, कुरुक्षेत्र 

सन्‌ - १९७५ 

# हिन्दी अनु. अलखदेव शर्मा, वाराणसी, 

सन्‌ - १९८१ 

सं. भगवतीप्रसाद पण्ड्या, अमदावाद, सन्‌ - १९८४ 
(वीर राघवाचार्यकृता) सं. टी. चन््रशेखरन्‌, मद्रास, 
सन्‌ - १९५४ (पूर्वाद्धः) 


सं. रामशरण शास्त्री, दिल्ली, सन्‌ — १९७६ 
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अन्यसूयि 


प्रक्रियाकौमुदी (प्रक्रियाप्रसादसहिता) से कंमलाशंकर प्राप्शंकर A 
त्रिवेदी, पूना, सन्‌ - १९२५ र. 

* (प्रक्रियाप्रकाशसहिता) सं. मुरलीधर मिश्र, वाराणसी, | 

सन्‌ - १९७७ (द्वितीयो भागः) | 


प्रक्रियाकौमुदीविमर्शः सं. आद्याप्रसाद मिश्र, mort, सन्‌ - १९६६ 


प्रौढ़मनोरमा (शब्दरत्नटीकया सहिता) सं सदाशिव शास्त्री, बनारस, 
सन्‌ - १९३४ (अव्ययीभावान्तः) 

बृहच्छब्देन्दुशेखरः (अव्ययीभावान्तो भागः) सं. नन्दकिशोर शास्त्री, 
काशी, सन्‌ - १९३६ 

बृहच्छब्देन्दुशेखरः (भा.-२) सं. सीताराम शास्त्री, वारणसी, सन्‌ - १९६० 

भाषावृत्तिः (पुरुषोत्तमदेवकृता) सं. द्वारिकादास शास्त्री, वाराणसी, 
सन्‌ - १९७१ 


भूषणसारपरमलघुमञ्जूषयोः सिद्धान्तानां समीक्षा 
सं राममनोहर मिश्र, वाराणसी, सन्‌ - १९८३ 


महाभाष्यदीपिका (भर्तृहरिकृता) सं. के. वी. अभ्यंकर, पूना, 
सन्‌ — १९६७ 
मुग्धबोधव्याकरणम्‌ सं. शिवनारायण शिरोमणि, कलकत्ता, सन्‌ - १९१२ 
रूपमाला सं मुरलीधर मिश्र, वाराणसी, सन्‌ = १९७० 
रूपावतारः (धर्मकीतिविरचित:) सं. रंगाचार्यं रायबहादुर, मद्रास 
लघुमञ्जूषा सं. कालिकाप्रसाद शुक्ल, वाराणसी, सन्‌ - १९७७ 
लघुसिद्धान्तकौमुदी हिन्दी अनुः भीमसेन शास्त्री, दिल्ली, सन्‌ - १९८० 
(भाग-३) 
वाक्यपदीयम्‌ (ब्रह्मकाण्ड यैका) सं. चारुदेव शास्री, लाहोर, 
संवत्‌ - १९९१ 
वाक्यपदीयम्‌ (अम्बाकत्रीयीकासहितम्‌) सं. रघुनाथ शर्मा, वारणसी, 
सन्‌ - १९७९ (तृतीयकाण्डम्‌, भा. २) 
वाक्यपदीयम्‌ (तृतीय खंड, भा-१) (हेलागजकृतया टीकया सहितम्‌) 


सं. के. सु. एय्यण पूना, सन्‌ - १९६३ 
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वाक्यपदीयम्‌ 
वाररुचसंग्रहः 


विभक्त्यर्थनिर्णयः 
वेदान्तपरिभाषा 


-वैयाकरणभूषणम्‌ 
वैयाकरणभूषणसारः 


वैयाकरणभूषणसारः 


सिद्धान्तकौमुदी 


गुजराती अनु. प्रो. जे. एम. शुक्ल, अमदावाद, 
सन्‌ - १९८४ 

(दीपप्रभा टीका सहितः) सं. टी. गणपति शास्त्री, 
Farah, सन्‌ - १९१३ 

सं. गिरिधर शर्मा, वाराणसी. 

सं. श्रीराम मुसलगांवकर, वाराणसी, द्वितीयावृत्तिः, 
सन्‌ - १९७७ 

सं मनुदेव भट्टाचार्य, वाराणसी, सं. - १९८५ 
(प्रभाव्याख्यया सहितः) सं. तारकेश्वर शास्त्री, 
वाराणसी, सन्‌ - १९४७ 

(हिन्दी -अनुवादसहितः) % अनुवादक - प्रभाकर 
मिश्र, वाराणसी, सन्‌ - १९८२ 

# अनुवादक - ब्रह्मदत्त द्विवेदी, वाराणसी, 
सन्‌ - १९८५ 

(कारक प्रकरणम्‌) 

# हिन्दी अनु. श्रीधरानन्द धिल्डियाल, दिल्ली, 
सन्‌ - १९६२ 

% हिन्दी अनु. पं. बालकृष्ण पंचोली, वाराणसी, 
सन्‌ - १९६९ 

* हिन्दी अनु. श्री कलानाथ झा, वाराणसी, 
सन्‌ — १९६९ 

# हिन्दी अनुः श्री दिनेशचन्द्र गुह, वाराणसी, 
सन्‌ - १९७० 

% हिन्दी अनु. श्री गोपालदत्त पाण्डेय, वाराणसी, 
सन्‌ -- १९७९ 

# हिन्दी अनु. श्री राजकिशोरमणि त्रिपाठी, गोरखपुर, 
सन्‌ - १९७९ 

# हिन्दी अनु. श्री उमेशचन्द्र पाण्डेय, वाराणसी, पंचम 
संस्करण, सन्‌ - १९८० 

# हिन्दी अनु. श्री श्रीनिवास शास्त्री, मेरठ 
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ग्रन्यसू! 


वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी (कारकप्रकरणम्‌) गुजराती अनु दयाशंकर शास्त्री तथां ) 


३४८ 


रामचन्द्र शास्त्री, अमदावाद, सन्‌. ~..१९६३. ` ~ „ 
गुजराती अनु. डो. वसन्तकुमार म. Ag, अमेदावाद 
सन्‌ - १९८४ 


बैयाकरणसिद्धान्तचन्द्रिका (सदानन्दकृतया सुबोधिनी टीकया, लोकेशकर कृतया 


व्याकरणदर्शनभूमिका 
व्याकरणदीपिका 


व्याकरणमहाभाष्यम्‌ 


व्याकरणमहाभाष्यम्‌ 


'व्याकरणमिताक्षरा 


तत्त्वबोधिनी टीकया समेता) सं. नवकिशोर शास्त्री, 
बनारस, सन्‌ - १९३३ (पूर्वाद्धः) 

सं रामाज्ञा पाण्डेय, बनारस, सन्‌ - १९५४ 
(ओस्मभट्ट कृता) सं. टी. गणपति शास्त्री, वाराणसी, 
सन्‌ ¬ १९१६ 

(प्रदीपोद्योतसहितम्‌) सं. वेदत्रत शास्त्री, झज्जर (जि. 
रोहतक), सन्‌ १९६३ (भा-२) 

+ मराठी अनु. सं. वासुदेव शास्त्री अभ्यंकर, पूना, 
शक - १८६३ (सन्‌ - १९४४) भा-२ 


+ हिन्दी अनु. सं. युधिष्ठिर मीमांसक, बहालगढ . 


(सोनीपत), संवत्‌-२०२९ (सन्‌ - १९७३) AFR 
> अंग्रेजी अनु. सं. एस. डी. जोशी तथा 
जे. ए. एफ. रुडबर्गन, पूना, सन्‌ - १९७५ 


` (कारकाहिकम्‌) 


(अन्नम्भट्टकृता पाणिनीयसूत्रव्याख्या) सं. जगन्नाथ 
स्वामी, बनारस, सन्‌ - १९०३ 


व्याकरणसिद्धान्तसुधानिधिः सं. सीताराम शास्री, बनारस, सन्‌ - १९१८ 


शब्दकौस्तुभः 
शब्दानुशासनम्‌ 


शुंगारप्रकाशः 


सरस्वतीकण्ठाभरणम्‌ ` 


(भा-२) सं. गोपाल शास्त्री, वाराणसी, संवत्‌ = १९८५ 
(मलयगिरिकृतम्‌) सं. बेचरदास दोशी, अमदावाद, . 
सन्‌ - 

सं. गोमठ रामानुज ज्यौतिषिक, मैसूर (कर्णाटक), 
सन्‌ - १९५६ 


(m) (हृदयहारिणीवृत्तिसमेता) सं. के. साम्बशिव 


शास्त्री, अनन्तशयनम्‌, सन्‌ - १९३५ 
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सारस्वतव्याकरणम्‌ (चन्द्रकौतिसूरिकृतया चन्द्रकीतिव्याख्यया वासुदेवभट्टकृतया 
प्रसादरीकया च समेतम्‌) सं. नवकिशोर शास्त्री, बनारस, 
सन्‌ ¬ १९३५ (पूर्वार्द्ध) 

सिद्धहैमशब्दानुशासनम्‌ (तत्त्वप्रकाशिकया समेतम्‌) सं. चन्द्रसागर सूरि, उज्जैन, 


संवत्‌ — २००७ 

सिद्धान्तकौमुदी (लक्ष्मीव्याख्ययासहिता) सं. पं. सभापति शर्मा तथा 
पं. बालकृष्ण पञ्चोली, वाराणसी, सन्‌ - १९६६ 
(द्वितीयांशः) 

सिद्धान्तकौमुदी (तत्त्ववोधिनी सहिता) सं. वासुदेव शर्मा, आवृत्ति षष्ठ, 
मुंबई, सन्‌ - १९२९ 

सिद्धान्तकौमुदी (बालमनोरमा सहिता) सं. गोपाल शास्त्री नेने, वाराणसी, 


अध्मावृत्तिः, संवत्‌ - २०३६ (कारकान्तः प्रथमो भागः) 
हरिनामामृतव्याकरणम्‌ सं. भक्तिविलास तीर्थ, कलकत्ता, द्वितीयावृत्तिः, 
सन्‌ - १९७२ 


हिन्दी पुस्तकें 
अर्थविज्ञान और व्याकरणदर्शन 


| सं. कपिलदेव द्विवेदी, इलाहाबाद, सन्‌ - १९५१ 
अष्टाध्यायी भाष्य (भा-१) सं. ब्रह्मदत्त जिज्ञासु, अमृतसर, सन्‌ - १९६४ 
कारकस्वरूपप्रकाश सं. रामस्वरूप शर्मा, मुंबई, सन्‌ - १९८१ 
कारकीय से दयानन्द सरस्वती, अजमेर, षष्ठ संस्करण, 
| संवत्‌ - २०२८ 

पाणिनीय व्याकरण का अनुशीलन 

ले. रामशंकर भट्टाचार्य, वाराणसी, सन्‌ - १९६६ 
भर्तृहरि हिन्दी अनु. रामचन्द्र द्विवेदी, जयपुर, सन्‌ - १९८१ 

(मूल लेखक - के. ए. सुब्रह्मण्यम्‌ एय्यर, लखनऊ) 
भाषा का इतिहास ` ले. पण्डित भगवददत्त, दिल्‍ली, संवत्‌ — २०२१ 
भाषातत्त्व और वाक्यपदीय 

ले. सत्यकाम वर्मा, दिल्ली, सन्‌ - १९६८ 
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भाषाविज्ञान की भारतीय परम्परा और पाणिनि 

ले रामदेव त्रिपाठी, पटना, सन्‌ - १९७७ 
वैदिक वाडूमय में भाषाचिन्तन 

ले. शिवनारायण शास्त्री, वारणसी, सन्‌ - १९७२ 
व्याकरण की दार्शनिक भूमिका 

ले. सत्यकाम वर्मा, दिल्ली, सन्‌ - १९७१ 
'व्याकरणचन्द्रोदय (प्रथमखण्ड). सं. पं. चारुदेव शास्त्री, दिल्ली, 

सन्‌ — १९६९ 
व्याकरण वातिक : एक समीक्षात्मक अध्ययन 

ले वेदपति मिश्र, वाराणसी, सन्‌ - १९७० 
संस्कृतव्याकरण दर्शन ले रामसुरेश त्रिपाठी, दिल्ली, सन्‌ - १९७२ 


संस्कृतव्याकरणशास्त्र का इतिहास (प्रथमभाग) 
ले. पं. युधिष्ठिर मीमांसक, बहालगढ (जि. सोनीपत) 
चतुर्थ संस्मरण, संवत्‌ - २०४१ 


a 0 Sa 


z RA 


T asopacoorna À 


d i 
TOT Ocererseraresens Ti ry 
é 
६ a 
s G 
` > Rupees TT ,' ae 


Ss Venn, 2४8 
a. Fees ISIE AO 
D ak, . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प =k 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a 
Digitized by Arya Samaj F 


= 


AF 


-mm 


|| 


pa hase tris रे 


tHe 


